.... चुनौती 
- अमतिबादी साहित्य के इर्द-ग्रिद जिस वाद-विवाद का संन्नपात हिन्दी में 
आज से कोई बीस वर्ष पहले हुआ था | उसके सम्बन्ध में राग-द्वेप-धर्जित होकर 
( पर निघक्ष होकर नहीं ) जिस प्रकार से विचार होना चादिए, वह श्रव॒ तक 
नहीं हो सका | नहीं हो सका इसका कारण यह है क्रि लोग अपनी-अपनी 
डफली बजाने के लिए तो तैयार थे दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं थे | 
ऐसी परिस्थिति में तत्त्व का निर्णय कैसे होता ? 
फिर इस बीच में जो राजनैतिक उथल-पृथर्लें हुईं ( जो अब भी जारी 
) उनसे साहित्य के वास्तविक लक्ष्य के सम्बन्ध में प्रगतिवादी इश्टिकोण को 
अन्तिम रू से बल मिलते रहने पर भी, कई बार ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे 
प्रयतिवाद की तरफ लोगों को डँगली उठाने का मौका मिल गया । परिणाम 
यह हुआ कि प्रगतिवाद के शत्रु तथा मित्र दोनों! ऊपर-ऊपर फी »।तों में ही रह 
५» 7० । गदराई तक जाने का विशेष मौका ही नहीं आया | 
इस पुस्तक में संगहीत लेखों में ( जिनमें से कई नये हैं ) मैंने प्रगतिवादी 
साहित्य के विभिन्‍न पहलुओं के साथ ही उसके मूल खोतों तक जाने की चेष्टा की 
है। एक तो मैंते इसमें साहित्य को उसके वृहत्तर अर्थ में लिया है जिससे उसमें 
डिय्ो से ब्रीला जाने वाला साहित्य तथा फिल्म पर श्रमिनय किया जाने बाला 
साहित्य झा जाय। दूसरा थोड़े में संस्कृति के मूल तत्त्वों पर प्रकाश डालने के लिए, 
कथित भारतीय संस्कृति की जीवित शव-परीक्षा भी की है, तीसरा यह भी 
दिखलाया है कि सष्टि-क्रम में मनुष्य का स्थान क्या है ? क्योंकि सत्य की यह परि 
' भाषा कुंछ बुरी नहीं है क्रि-- 
सब्नार उपरे मानुप सत्य 
ताहार अपरे नाई 
यानी सबसे बढ़कर मनुष्य ही सत्य है उससे ऊपर कुछ नहीं है, वर्शर्ते 
कि मनुष्य अपने को ठीक-ठीक समझे | 
पर प्रगतिवाद की विशेषता यह है कि मनुप्य को अपना कच्चा माल मानने 
पर भी बह भावुक्रतामय मानवताबाद में बहकर वर्ग-संघर्ष के ग्रति अन्धा 
नहीं है, केवल इतना ही नहीं वह इस संघर्ष में ऋान्तिकारीवर्ग की ओर से हाथ 
बद्ाता "है । । 
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न लेलकी के सम्पन्ध मे ग्रलगन्शलग लग इस गंग्रद ने टाल दू 
लेख भी तेयार थे, पर यी ही पुस्तक का ऋलैसर श्रधिक यह गया ८ 
इतने से ही सम्तोष करना पड़ा । लेल श्रतममन्शलग लिखे जाने के कारण 
कदी-करी पुनरायुत्ति दोष शा गया £, 
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हः 


साहय म प्रगातयालता 


हुए खोया के निमश प्रधिशीश साल हर वीडी हे बराक दस 


जि 


है. ऊ हु * 
सोम पते हो हें धरा शत दिशा हैप । मामों 4 
५ 


पे थी प्रा 7९ 

-शिनिधेव बहने ये थे । (६१६ में पलिंद बारगध परशदिशावन्शव छा शा 
प्रषम ध्रषिदेशने अं में हूग पढ़ में मर्दना 
परी; 

हमारी जगोरी यह जड़ी साहहिय सार उसरेया, शिमर्मे प्रय मिस्दम हो 
स्ाधीगज का भाव हो, मौररर्य वा मार 2, गहन की घारमा हो, शोदन नी 
परयाशपर का प्रात हो, जो हमें गहि, मंधर्य घोर देवती वैदा करें, घुलाए 
मेही हल 

प्रद ता प्रमपनर इरा प्रदरि ही परिशषा हुई। इसे इस पर गोद की 
सायंगे कि प्रगेत्िभीतता बया | घोर यया सदी, पर यहाँ पर प्रारस्मिक रुप से 
इस बाग की समध हिना कएदी ई कि प्रगतिध्षीस होता या प्रगनिशीलता का 
पकाजा करना उतना बहा बाप नही ई जैसा कि मु साद्मिययारों से श्रचार 
कर रखा 2१ 

प्रधतिथीसता के विग्स जो बातायरण उत्तर ड्प्ा हूँ, उसके कारण को 
भी दू ढूना प्गा, गरयोंकि ऐसा किये दिया इम प्रगतिणीयता को उसके उपित 
उच्यागत पर प्रतिष्ित करने में समर्थ मे होंगे। प्रगवेतिशोसता पार्टीवन्दी से 
परे की घोज है; पर भारतयर्ग में कई शेतिहासिक छारणों गे इराकों एक प्रंश 
तक काम्यनिस्ट पार्टी के साथ एक करके देशा गया था । यही इसके लिए काल 
यावित टुप्ा, कयोकि यह दल कई य्यों तक जनप्रियता से-दूर था । 
एक पार्टी के नाते काम्युनित पार्टी के लिए यहू रवान्ाविक था कि चढ़ 
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सादित्य में प्रगतिशौलता ३ 


सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याञ्रों परे भी विचार करता है झौर उन्हें हल 
करता हूँ । प्रव वह स्फर्ति या मेरणा के लिए प्दभत आाइचेजनक घटनाएँ 
«हीं दूँढता और ने प्रनुप्रास का भ्न्वेषण करता है, किन्तु उसे उन प्रश्नों से 
दितचस्पी है जिससे समाज या व्यतित प्रभावित दोते हैं । उसको उत्कृप्दता की 
वर्तमान कसोदी अनुमति की वह तीव्रता हैँ जिससे वह हमारे भावों श्रौर 
विचारों में गति पँदा करता हैँ ।” 

इस छेख के उद्देद्य के लिए इस पहलू का इतना ही स्पष्टीकरण यथ्थेष्ट 
हैँ; पर जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात छिड़ गई, तो एक वात झीर 
पाफ़ कर दी जाय | हितीय महायुद्ध के प्रवसर पर जब समाजवादी रूस पर 
हिटलर ने भ्राक्रमण कर दिया, तो यहाँ को कम्यूनिस्ट पार्टी मे छः महीने बाद 
जन-युद्ध का नारा दिया । इस नारे के अनुत्तार कुछ कहानियाँ, कविताएँ प्रादि 
हिन्दी, बंगला में लिखी गई । कहा जाता हूँ कि यह साहित्य कम्यूनिस्ट पार्टी 
का साहित्य था, पर इसे साहित्य में स्थान नहीं मिला । दलगत साहित्य शोर 

साहित्य हर समय एक ही होंगे ऐसी कोई बात नहीं । 
उन दिनों भारतीय जनता जिसमें काँग्रेसी, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट'*'''' 


ब्> 


समी शामिल थे, ब्रिटिश साम्राण्यवाद के साथ जीवन-मरण के संग्राम में 
लिप्त थी। पर कम्युनिस्टों तथा राषिस्टों के द्वारा उत्पादित इस साहित्य में 
भिन्न ही नारे दिये गए। ऐसी कहानियों, कविताग्ों को सही रूप से साहित्य 
में स्थान नहीं मिल्ला । सच तो यह है कि वह स'रा साहित्य कड़ेखाने में पहुँच 
चुका है। श्री भेरवप्रसाद गूप्त के मश्चाल| नामक उपन्यास से, जिसको 
साम्यवादियों ने प्रशंसः की है पता लगता हैं कि प्राजाद ह्विं्द फौज के एक 
भूतपूर्व सैनिक को नायक बनाकर साम्यवादी उपन्यास लिखें जा सकते हैं। 
स्मरण होगा कि पीपुल्स एज की एक संख्या में प्राजाद हिन्द फौज के प्राण 
मुभाष बाबू को टोजो का कुत्ता करके दिखाया गया था। भारतीय साम्य- 
वादियों में कठमुल्लेपन का प्रन्त नवयुग का सूचक है । 

मेंने ऊपर का ऐतिहासिक उदाहरण इस बात को प्रमाणित करने के लिए 
पेश किया कि प्रगतिन्नील साहित्य कोई बन्दर नहीं हैँ कि कोई दल प्रपनी 
थीसिस बदलने के साथ ही उसको ज॑सा चाहे वसा नचाए। यहाँ पर हम इसको 
भी ध्यान में रख लें कि इसो नाच नचाने की जिद के कारण ही बहुत से 
, डे प्रगतिशील साहित्यिक, जैसे ताराशंकर, सुमित्रानन्दन, जोश श्रादि कम्यु- 
निस्ठों से या तो हट गए या मुंह से उनके साथ एक हुद तक बने होने पर भी 
उनका साहित्य यहीं से उनसे मुश्त हो गया । कई क्षेत्रों में तो इन साहित्यिकों 


द्‌ प्रगतियाद की रूपरेखा 


हि 


जिस भी क्षेत्र में जो भी आन्दोलन चले, उसको अपने दल के लिए काम में 
लगाने की चेष्टा करे । पर इसका त्रर्थ यह नहीं कि प्रगतिशील साहित्य का 
श्रान्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी का आन्दोलन है । प्रेमचन्द' किसी पार्दी के नहीं थे, 
पर वे इस समय तक हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील लेखक व्रने हुए हे । इस 
कारण प्रगतिशील साहित्य से इस आ्राघार पर विदकना कि वह कम्युनिस्ट 
साहित्य है बिलकुल ऊल-जलूल बात है, और ऐसा करके हम कम्युनिस्टों को 
बेकार वह महत्व देते हैं जो किसी भी तरह-उनको प्राप्य नहीं है । 
कम्युनिस्टों की बषोती नहीं है 
यहाँ पर एक बात यह साफ कर दी जाएं कि मे इस लेख में किसी भी 
तरह भारतीय कम्युनिस्ट दल के विरुद्ध कोई फैसला नहीं दे रहा हूँ । कम्युन्रिस्ट 
दल एक राजनतिक दल है । राजन॑तिक सहीपन की कसौटी; पर ही उसका 
ठीक मूल्य कूता जा सकता है भौर यह इस लेख का विपय नहीं है। मेरा कहना 
केवल इतना ही है कि प्रगतिशील साहित्य किसी पार्टी विशेष की वपौती नहीं है। , 
हुरि को भजे सो हरि का होई । जो प्रगतिभील उद्देश्यों को साहित्य में श्रपनी 
जाने में था प्रनजानमें बल पहुँचाता है, उसकी विरोधी प्रवृत्तियों को :क्षत्ति .पहुँ- 
चाता हूँ, वही प्रगतिशीन साहित्यिक है'*''****'चाहे वह कम्यूनिस्ट हों, ज्वीहै। * 
यह सोशलिस्ट हो, चाहे कॉग्रेंसी हो या कुछ भी न हो । अगनिशील दृष्टिकोण 
को वल पहुँचाने के लिए सबसे पहुले इसो वात का स्पप्टीकरण जरूरी हैं। 
प्रेमचन्द ने उसी भाषण में कहा था ; /** “हम इसका दोप उस, समय 
के साहित्यिकारों पर हो नहीं रख सकते । साहित्य भपने काल का 'प्रतिविभ्य 
होता हैं। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित/ फरते हैँ, वही 
साहित्य पर भी अपनी छामा डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो 
प्राशिकी करते है, या भ्ध्यात्म और बैराग्य में मन रमातें हैं। जब साहित्य 
पैर संगार की रदवरता का रंगे चढ़ा ही, भर उसका एक-एक डब्द नरादय/में 
डुदा, समय की प्रतिकृलता के रोने से भरा धौर श्जारिक भावों का प्रतिग्रिम्व, 
देता हो, ती समझ लीजिए कि जाति जह़ुता और क्वास के पंजे में फेस चुकी 
हू और सममें उयोग दवा ,संधर्य का बल बाकी नहीं रहा। उसने छोचे लक्ष्यों 
की हर मे प्रसिं बद्ध कर ली हू धौर उसमें के दुनिया को देखने-समझते मै 
'झरजित सुष्त हो गईं है । जी हे 
. रन इमारी साहित्यिक रद बड़ी तेजी से बदल रही है। भव साहित्य 
। >+ चुत बढ़वाने को बोक नहीं है, भगीरंजत के गिद्रा उमको कुछ प्रौर भी 
उप माइकनलाविका के संगीग-वियोग की कहानी नहीं 
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- ६ प्रगतिबाद की रूपरेखा 


एक सीमित रूप में कहा हूँ कि हमारे वर्तमान विषय प्रगतिशील साहित्य पे 
इसी का सोधा सम्बन्ध है ।' 

यह स्पष्ट हैं कि समाज में निरन्तर विकास हो रहा है। इसका यह भर्थ 
कदापि नहीं है कि समाज का मानवीय उपाद।न यदि कुछ भी प्रयास न करे, तो 
भी प्रगति होगी । प्रगति में प्रयास तो अंतनिहित हैं) यदि किसी कारण से 
प्रयास न होगा तो वह समाज प्रगति नहीं करेगा । पर इसका अर्थ यह नहीं है 
कि उसके पहिए अड़े रहेंगे, और समाज स्थितिशील होकर रहेगा। वह समाज 
चिनष्ठ हो जायगा । इतिहास में ऐसे कई समाज विनष्ट हो गए, दूसरों ने उन 
पर अधिकार कर लिया, उनको अपने में जज्व कर लिया । - 

इस कारण प्रगति का एक अनिवाय उपादान प्रयास है। प्रयास में विचार- 
धारा एक बहुत बड़ी चीज हैं, और साहित्य, कला आदि चिचार-धारा में ही 
आ जाते हूँ | विचार-धारा कान्ति अथवा प्रतिक्रिया का एक प्रधान साधन हो 
सकती है, इसलिए साहित्य प्रगति अथवा भ्रतिक्रिया का अस्त्र हो सकता है । 
स्वाभाविक रूप से चह साहित्य, जो समाज को आगे की श्रोर से जाने में मदद 
देता है, प्रगतिणील हैं । जो साहित्य समाज को पीछे ढकेलता हूँ, बह प्रतिः 
क्रियावादी है । 


क्या अश्लीलता प्रगति हे ? 


जो लोग साहित्य-सम्बन्धी प्रगतिशील दृष्टिकोण को नहीं मानते, वे यह तो 
मानते ही है कि साहित्य में कुछ विषयों का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए, जेंसे 
अप्राकृतिक व्यभिचार । उग्र जी ने इस विषय को लेकर अन्य सभी “दृष्टि से 
प्रच्छी कुछ कहानियाँ लिखों, पर वे साहित्य में प्रपांतत्तेय ही समझी गई । 
फोटोबत वास्तविकता के दुष्टिकोण से शायद ऐसी कहानियाँ वास्तविकता को 
प्रतिफलित करती है, पर ऐसी कहानियों को लिखना दोप-जनक इस कारण 
था कि एक गहिल अपराध को रोमांटिकता से मंडित करके दिखाया गया था। 
घह समान-विरोधी काय था । 

टहुसी प्रदार सभी दस बात से सहमत होंगे कि अब्नीलता साहि 
अपर्णीब्य नहीं हो मबला। टस प्रकार छुछ ता! तो हो ही गए, झ्ीर जह 


हर ला को मान लिया याती एक भी क्षेत्र में यह भाव लिया गया कि बन 
दर्द चार, झासे ने घटना, तब प्रध्य रेवल परिमाण या मात्रा का रह जाता ईँ, 
दि लाए वर साहिद दा शावस टै, वहाँ वके जठ्ी । 


लू 


इस क्शार साझा सलाम परोश् गाय मे ये मानते है कि साहित्य को केंद 


हि प्रगतियाद की रूपरेखा 


बह नहीं माहुता । पर यह सतोरंजन बया बला हैं, इसका भी तो विम्लेषण 
किया जाय। कया मनोरंजन के साथ एक व्यक्त के प्रत्य सारे बिचारों का 
कोई संबंध नहीं हैं ? यदि हजरत मूहम्मद के घर कुरेंशियों को थीर बनाकर 
प्रौर मुहम्मद को पलनायक बताकर कोई काव्य लिया जाग, और दिलना भी 
प्रच्छा लिखा जाय, तो नया उत्तसे एक भक्त मुसलमान का मनोरंजन हूँ 
सकता है ? यदि गोडसे को महावीर राम तथा गांधीजी को रावण के हम में 
चिश्रित किया जाय, तो उससे दुद्ध प्रत्यंत गुमराह लोगों के प्रलावा किसों का 
मनोर॑जन नहीं होगा । प्तशव मनोरंजन कहिए, अनुभव का विनिमय किए 
या रस की पृष्टि कहिए, इसके साथ हमारे संस्कारों तथा विचारघाराधों का 
गहरा संबंध है । परकीया प्रेम उच्च वर्ग के साहित्य का एक प्रधान उपजीशय 
इस कारण रहा हैँ कि इंद्र से छेकर सव शोपक वर्गों के सद्ृह््यों का परकीया- 
नुशीलन एक प्रधान कार्य रहा हूं 
ग्रतएव साहित्य की सामाजिक व्यास्या कोई कपोल कल्पना नहीं है । 
प्रवश्य इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं हैँ कि जिस रचना में प्रगति का जितना उत्तम 
प्रचार होगा वह उतना ही साहित्य होगा । नहीं, इसके लिए जहूरी यह हूँ कि 
कोई रचना साहित्य होने के साथ ही प्रगतिशील हो, तभी वह उत्तम कही जा 
सकेगी। जो लोग 'कला कला के लिए” इस प्रकार के नारे देते हैं, 
उनको यह स्मरण रखना चाहिए । केवल सोवियत रूस के कलाकार ही नहीं, 
झ्ाधुनिक यग के सवसे ऊँचे साहित्यिक जैसे, इच्यन, शा, गेल्सवर्दी, अनातोल 
फ्रांस, रोम्या रोलां, टालस्ठाय, चेकाफ, श्रप्टणन पिवलेयर, सिकलेयर लुइस, 
रवींद्रताय, शरत्‌, प्रेमचंद'**" अधिकांश रूप में प्रभतिशील विचारों को लेकर 
चके, और उनके साहित्य में किसी-त-किसी विचार का भ्रचार किया गया है। 
यहाँ यह कहा जा सकता हैँ कि माना, पर मोपासां कौत से विचार लेकर 
चले ? क्या वे साहित्यकार नहीं थे ? 
इसका उत्तर यह हैं कि वह साहित्यकार अवश्य थे, पर उनका श्रधिकांश 
साहित्य ' पलायनवादी किस्म का है। जब फ्रांसीसियों के सामने बड़ी-बड़ी 
समस्याएं थीं, तब केवल श्रपनी प्रतिभा का व्यय व्यभिचार लीला के वर्णन में 
करना उचित नहीं था | पर यह भी समझना गलत होगा किये प्र््ध मस्लील 
कहानियाँ सामाजिक व्यास्या से बरी हैं। जिस प्रकार न्यूटन के पहले भी 
मध्याकर्षण का निग्रम (ला झॉफ ग्रेवीटेसवन) क्रियाशील था, श्रौर ऐसे लोगों 
तथा चींजों पर भी क्रियोशील है, जो उस मियम से सर्वथा अ्परिचित हैं, उसी 
कार साहित्य की सामाजिक व्याख्या का नियम भी मोपासां पर घटता है । 


साहित्य में प्रतिशीलता ६ 


मोपासां ने श्रांख खोलकर उच्च वर्म के पुरुषों और स्त्रियों को जिस प्रकार 
देखा, उस प्रकार चित्रित किया । मोपासां की कहानियों में हम इस सड़ेन्गढ़े 
वर्ग की मरण-दुन्दुमि सुत सकते है । मोपासां ने सभव है अश्लीलता के लिए 
लिखा हो, पर उत्की उत्पत्ति का कारण तो मौजूद है ही । 'डीमकार्म रन', 
लंदन रहस्य, अलिफलेला' का अभ्रइ्लील भाग इसी प्रकार का साहित्य है। 
यहां पर मोपासां के प्रति न्याय करने के लिए ' यह बता दिया जाय कि 
उन्होंने १८७१-७२ के फ्रेकों प्रथरसिन युद्ध पर कुछ कहानियाँ लिखीं, जो 
प्रगतिशील कहानियों के सबसे उत्कृप्ट उदाहरणों में बिनी जा सकती है । 


' कनस्तर पीटना संगीत नहीं 


कोई भी रचना केवल इस कारण प्रगतिशील साहित्य में शुमार नहीं की 
जा सकती कि उसमें जैसे-तंसे क्रांति की विजय दिखलाई गई हुँ। जो भी 
रचना किसी दल का साहित्य हैं, खुद-ब-खुद प्रगतिशील साहित्य हो ही गया, 
यह नहीं कहा जा सकता । एक तो यह आवश्यक है कि दल प्रगतिशील हो, 
पर यदि दल प्रगतिशील हो तो भी इतने से ही उसका सारा प्रकाशन साहित्य 
नहीं हो जाता । दल का प्रचार साहित्य तो बहुत हो सकता है, पर सही माने 
में वह प्रगतिशील साहित्य ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञायद बह 
साहित्य ही च हो । 

साहित्य उसी प्रकार से एक अलग विपय है, जैसे सग्रीत । कोई यदि 
ऋंति के जोश में आ्राकर कनस्तर पीट दे शोर साथ-साथ जोर से चिल्लाए, तो 
उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह क्रांतिकारी जोश से उद्भूत हुझा 
है, संगीत नहीं कहा जा सकता । अवसर प्रगतिशीलता के व्याख्याकार इस 
सहज सत्य को भुना देते हैं । 

प्रगतिशील साहित्य की यह व्याख्या कि जो साहित्य प्रगतिशील नहीं है, 
वहु साहित्य ही नहीं हो सकता, उस प्रकार का कथन हूँ कि जैसे कोई कहे 
कि जो सज्जन नहीं, वह श्रादमी ही नहीं । जेंसे सज्जन के अलावा दुर्जन भी 
हो सकते है, उसी प्रकार प्रगतिशील साहित्य के अलावा प्रतिक्रियावादी साहित्य, 
पलायनवादी साहित्य श्रादि कई तरह के साहित्य हो सकते है । 

जैसा कि कहा जा चुका है, सबसे पहले किसी रचना का साहित्य होना 
आवश्यक है, तभी वह प्रमतिशील साहित्य हो सकती हैँ''**** इस बात को 
. प्रगतिशील लेखक स्मरण रखें, तो बहुत भला हो । प्रगतिशील साहित्य के कई 
भूठे दावेदार ही अवसर प्रगतिशील साहित्य के उपहास के कारणीमभूत होते 


जे 


प्रगतिवाद की रूपरेखा 


रॉ 


रे नहीं वाहुता | पर यह ससोरंजन वया बला है, इसका भी तो विब्लेषण 
किया जाय। गया मनोरंजन के साथ एक व्यतित के शन्य सारे विचारों का 
कोई संबंध नहीं है ? यदि हजरत मुहम्मद के शत्रु कुरेशियों को बीर बनाकर 
प्रौर मुहम्मद को खलनायक बनाकर कोई काव्य लिया जाय, श्रीर कितना भी 
प्रच्छा लिखा जाग, तो क्या उससे एक भवत मुसलमान का मनोरंजन हो 
सकता है ? यदि गोडसे को महावीर राम तथा गांधीजी को रावण के रूप में 
चित्रित किया जाय, तो उससे कुछ श्रत्यंत गुमराह लोगों के अलावा किसी का 
मनोर॑जन नहीं होगा । अ्तएवं मनोर॑जन कहिए, भ्रनुभव का विनिमय कहिए 
या रस की पप्ठि कहिए, इसके साथ हमारे संस्कारों तथा विचारधाराद्रों का 
गहरा संबंध है । १रकीया प्रेम उच्च वर्ग के साहित्य का एक प्रधान उपजीव्य 
इस कारण रहा है कि इंद्र से लेकर सब शोपक वर्गों के सदह्णें का परकीया- 
नशीलन एक प्रधान कार्य रहा हैं । 
अतएव साहित्य की साम्राजिक व्याख्या कोई कपोल कल्पना नहीं है । 
प्रवद्यध इसका यह पर्थ कदापि नहीं हैँ कि जिस रचना में प्रगति का जितना उत्तम 
प्रचार होगा वह उतना ही साहित्य होगा । नही, इसके लिए जरूरी यह हैँ कि 
फोई रचना साहित्य होने के साथ ही प्रगतिशील हो, तभी वह उत्तम कही जा 
पकेगी। जो लोग 'कला कला के लिए/”'**' इस प्रकार के नारे देते है, 
उनको यहू स्मरण रखना चाहिए । केवल सोवियत रूस के कलाकार ही नहीं 
प्राधनिक यग के सबसे ऊँचे साहित्यिक जैसे, इब्सन, शा, गल्सवर्दी, श्रनातोल 
फ़स, रोम्यां रोलां, टाल्स्टाय, चेकाफ, श्रप्टन सिवलेयर, सिक्‍लेयर लुइस 
वींद्रभाथ, शरत, प्रेमचंद'"* “अधिकांश रूप में प्रगतिशील विचारों को लेकर 
इले, और उनके साहित्य में किसी-न-किसी विचार का प्रचार किया गया है। 
हाँ यह कहा जा सकता है कि माता, पर मोपासां कौन से विचार लेकर 
इले ? कया वे साहित्यकार नहीं थे ? 
इसका उत्तर यह हैं कि वह साहित्यकार श्रवश्य थे, पर उनका श्रधिकांश 
[हित्य ' पलायनवादी किस्म का है। जब फ्रांसीसियों के सामने बड़ी-बड़ी 
मस्पाएं थीं, तव केवल अ्रपनी प्रतिभा का व्यय व्यभिचार लीला के वर्णन में 
बरना उचित नहीं था । पर यह भी समझना गलत होगा कि ये अ््धे प्रदलील 
हानियाँ सामाजिक व्याख्या से बरी हें। जिस प्रकार न्यूटन के पहले भी 
ध्याकर्पण का नियम (ला ऑफ ग्रेवीटेसन) क्रियाशील था, श्रौर ऐसे लोगों 
था चीजों पर भी क्रियाशील है, जो उस नियम से सर्वथा भ्रपरिचित है, उसी 
« ५ साहित्य की सामाजिक व्याख्या का नियम भी मोपासां पर घटता है। 


साहित्य में प्रतिशीलता अु 


मोपा्सा ने श्राॉख खोलकर उच्च वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को जिस प्रकार 
देखा, छत्त प्रकार चित्रित किया । मोपातां की कहानियों में हम इस सड़ें-गछे 
वर्ग की मरण-दुन्दुभि सुन सकते हैं । मोपासां ने सभव है. भ्रइलीलता के लिए 
लिखा हो, पर उनकी उत्पत्ति का कारण तो मौजूद है ही । 'डोमकामरव', 
“लंदन रहत्य', 'अलिफलेला' का भ्ररलील भाग इसी प्रकार का साहित्य है । 
यहां पर मोपासां के प्रति न्‍्याय करने के लिए ' यह बता दिया जाय कि 
उन्होंने १६७१-७२ के फ्रेकों प्रयसिन युद्ध पर कुछ कहानियाँ लिखों, जो 
प्रगतिशील कहानियों के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जा सक्रतो है । 


- कनस्तर पीटना संगीत नहीं 


कोई भी रचना केवल इस कारण प्रगतिशील साहित्य में शुभार नहीं की 
जा सकती कि उसमें जैसे-तंसे क्ंति की विजय दिखलाई गई है। जो भी 
रचना किसी दल का साहित्य है, खुद-ब-खुद प्रगतिशील साहित्य हो ही गया, 
यह नहीं कहा जा सकता । एक तो यह आवश्यक हैं कि दल प्रगतिशील हो, 
पर यदि दल प्रगतिशील हो तो भी इतने से हो उसका सारा प्रकाशन साहित्य 
नहीं हो जाता । दल का प्रचार साहित्य तो बहुत हो सकता है, पर सही माने 
में वह प्रगतिशील साहित्य ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञायद वह 
साहित्य ही न हो। 

साहित्य उसी प्रकार से एक भ्रलग विपय है, जैसे सगीत। कोई यदि 
मंंति के जोश में श्राकर कनस्तर पीट दे और साथ-साथ जोर से चिल्लाए, तो 
उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह क्रांतिकारी जोश से उद्भूत हुमा 
है, संगीत नहीं कहा जा सकता । श्रक्‍्प्तर प्रगतिशीलता के व्यात्याकार इस 
सहज सत्य को भुना देते हें । 

प्रत्तिशील साहित्य की यह व्याख्या कि जो साहित्य प्रगतिशील नहीं है, 
बह साहित्य ही वहीं हो सकता, उस प्रकार का कघन है कि जैसे कोई कहे 
कि जो सज्जन नहीं, वह आ्रादमी ही नहीं । जैसे सज्जन के अ्रलावा दुर्णन भो 
हो सकते है, उसी प्रकार प्रगतिशील साहित्य के अ्रलावा प्रतिक्रियाचादी साहित्य, 
पएलायनवादी साहित्य ध्ादि कई तरह के साहित्य हो सकते है | 

जैसा कि कहा जा चुका है, सबसे पहले किसी रचना का साहित्य होना 
प्रावश्यक हुँ, तभी वह प्रगतिशील साहित्य हो सकती हें'"*“*इस वात को 
प्रगतिशील लेखक स्मरण रखें, तो बहुत भला हो । प्रगतिशीय साहित्य के कई 
मूंठे दावेदार ही प्रच््तर प्रगतिशील साहित्य के उपहासत के कारणीमठ होते 


ऊ् 


रु प्रगतियाद की रूपरेखा 


बह नहीं कहता । पर यह मनोरंजन वया बला हैँ, इसका भी तो विष्लेषण 
किया जाय। वया मनोर॑जन के साथ एक व्यम्रित्त के अ्रन्य सारे विचारों का 
कोई संबंध नहीं है ? यदि हजरत मुहम्मद के घ्रु कुरेशियों को वीर बनाकर 
भर मुहम्मद को खलनायक बनाकर कोई काव्य लिखा जाय, भर कितना भी 
ब्रच्छा लिखा जाय, तो वया उससे एक भ़त मुसलमान का मनोरंजन हो 
सकता है ? यदि गोडसे को महावीर राम तथा गांधीजी को रावण के झूप में 
चित्रित किया जाय, तो उससे कुछ भ्रत्यंत गुमराह लोगों के अलावा किसी का 
मनोरंजन नहीं होगा । अझ्तएवं मनोरंजन कहिए, भ्रनुभव का विनिमय कहिए 
या रस की प्ृष्टि कहिए, इसके साथ हमारे संस्कारों तथा विचारधाराप्रों का 
गहरा संबंध हैं| परकीया प्रेम उच्च वर्ग के साहित्य का एक प्रधान उपजीव्य 
इस कारण रहा है कि इंद्र से लेकर सब झोपक वर्गों के सदस्यों का परकीया- 
नशीलन एक प्रधान कार्य रहा है । 
श्रतएव साहित्य की सामाजिक व्याख्या कोई कृपोल कल्पना नहीं हैं । 
अवश्य इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि जिस रचना में प्रगति का जितना उत्तम 
प्रचार होगा वह उतना ही साहित्य होगा । नही, इसके लिए जझूरी यह है कि 
कोई रचना साहित्य होने के साथ ही प्रगतिशील हो, तभी वहु उत्तम कही जा 
सकेगी। जो लोग 'कला कला के लिए”**'“'इस प्रकार के नारे देते हें, 
उनको यह स्मरण रखना चाहिए । केवल सोवियत रूस के कलाकार ही नहीं 
आधनमतिक युग के सबसे ऊेचे साहित्यिक जंसे, इव्सन, शा, गेल्सवर्दी, श्रनातोल 
फ्रांस, रोम्यां रोलां, दालस्ठाय, चेकाफ, अ्प्टन सिक्‍्लेयर, सिक्‍लेयर लुइस 
रवींद्रनाथ, शरत्‌, प्रेमचंद **** अधिकांश रूप में प्रभतिशील विचारों को लेकर 
चले, और उनके साहित्य में किसी-न-किसी विचार का प्रचार किया गया हैँ। 
यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि माना, पर मोपासां कौन से विचार छेकर 
चले ? क्या वे साहित्यकार नहीं थे ? 
इसका उत्तर यह हैं कि वह साहित्यकार भ्रवश्य -थे, पर उनका भ्रधिकांश 
साहित्य "* पलायनवादी किस्म का है। जब फ्रांसीसियों के सामने बड़ी-बड़ी 
समस्याएं थीं, तव केवल अपनी प्रतिभा का व्यय व्यभिचार लीला के वर्णन में 
करना उचित नहीं था । पर यह भी समझना गलत होगा कि ये अर््धे अदलील 
कहानियाँ सामाजिक व्यास्या से वरी हूँ। जिस प्रकार न्यूटन के पहले भी 
मध्याकर्षण का नियम (ला ऑफ ग्रेवीटेसन) क्रियाशील था, शौर ऐसे लोगों 
तथा चीज़ों पर भी क्रियाशील है, जो उस नियम से सर्वथा अपरिचित है, उसी 
कार साहित्य को सामाजिक व्याख्या का नियम भी मोपासां पर घटता है । 


साहित्य में प्रभतिशीलता ६ 


मोपासां ने श्र खोलकर उच्च वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को जिस प्रकार 
देखा, उस प्रकार चित्रित किया । मौपासा की कहानियों में हम इस सड़ेन्गले 
वर्ग की मरण-दुन्दुमि सुन सकते हैं । मोपासां ने संभव है भ्रब्लीलता के लिए 
लिखा हो, पर उनकी उत्पत्ति का कारण तो मौजूद हैं ही । 'डीमकार्म रन, 
लंदन रहस्य, अलिफलेला' का अश्लील भाग इसी प्रकार का साहित्य हूँ । 
यहां पर मोपासा के प्रति न्याय करने के लिए ' यह वता दिया जाय कि 
उन्होंने १८७१-७२ के फ्रेकों प्रयसिन युद्ध पर कुछ कहानियाँ लिखीं, जो 
प्रयतिशील कहानियों के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जा सकती हे ! 


- कनस्तर पीटना संगीत नहीं 


कोई भी रचना केवल इस कारण प्रगतिशील साहित्य में शुमार नहीं की 
जा सकती कि उसमें जैसे-तंसे क्रांति की विजय दिखलाई गई हैँ। जो भी 
रचना किसी दल का साहित्य है, खुद-ब-खुद प्रगतिशील साहित्य हो ही गया, 
यह नहीं कहा जा सकता । एक तो यह आवश्यक हैं कि दल प्रमतिशील हो, 
पर यदि दल प्रगतिशील हो तो भी इतने से ही उसका सारा प्रकाशन साहित्य 
नहीं हो जाता । दल का प्रचार साहित्य तो बहुत हो सकता है, पर सही माने 
में वह प्रगतिशील साहित्य ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि शायद वह 
साहित्य ही न हो। 

साहित्य उसी प्रकार से एक अलग विपय हैं, जैसे संगीत । कोई यदि 
क्रांति के जोश में झ्राकर कनस्तर पीट दे और साथ-साथ जोर से चिल्लाए, तो 
उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह क्रांतिकारी जोश से उद्भूत हुआ 
हैं, संगीत नहीं कहा जा सकता । श्रक्प्तर प्रमतिशीलता के व्याख्याकार इस 
सहज सत्य को भुना देते हैं । 

प्रगतिशील साहित्य, की यह व्यास्या कि जो साहित्य प्रगतिशील नहीं है, 
बह साहित्य ही नहीं हो सकता, उस प्रकार का कथन हैँ कि जैसे कोई कहे 
कि जो सज्जन नहीं, वह श्रादमी ही नहीं । जेसे सज्जन के अलावा दुर्जन भी 
हो सकते है, उसी प्रकार प्रयतिशील साहित्य के झलावा प्रतिक्रियावादी साहित्य, 
पलायनवादी साहित्य आदि कई तरह के साहित्य हो सकते है । 

जैसा कि कहा जा चुका है, सबसे पहले किसी रचना का साहित्य होना 
आवश्यक है, तभी वह प्रगतिशोल साहित्य हो सकती हुं"*****इस बात को 


: प्रगतिश्ील छेखक स्मरण रखें, तो बहुत भला हो । प्रयतिश्ञील साहित्य के कई 


भूठे दावेदार ही अक्सर प्रगतिशील साहित्य के उपहास के कारणीमूत होते 


हि प्रगतिवाद कौ रुपरेखा 


वह नहीं कहता । पर यह मनोरंजन क्‍या वला है, इसका भी तो विश्लेषण 
किया जाय। क्‍या मनोरंजन के साथ एक ग्यक्षित के अन्य सारे विचारों का 
कोई संबंध नहीं है ? यदि हजरत मुहम्मद के झात्र कुरेशियों को वीर बनाकर 
और मुहम्मद को खलवायक बनाकर कोई काव्य लिखा जाय, और कितना भी 
अच्छा लिखा जाय, तो क्या उससे एक भक्त मुसलमान का मनोरंजन हो 
सकता हैं ? यदि गोडसे को महावीर राम तथा गांधीजी को रावण के रूप में 
चित्रित किया जाय, तो उससे कुछ श्रत्यंत गुम राह लोगों के अलावा किसी का 
मनोरंजन नहीं होगा । भ्रतएव मनोरंजन कहिए, अनुभव का. विनिमय कहिए 
या रस को सृष्टि कहिए, इसके साथ हमारे संल्कारों तथा विचारघाराश्रों का. 
गहरा संबंध हूँ। परकीया प्रेम उच्च वर्ग के साहित्य का एक प्रधान 'उपजीग्रय 
इस कारण रहा है कि इंद्र से लेकर सब शोपक वर्गों के सदस्यों का परकीया- 
नृशीलन एक प्रधान कार्य रहा है । * 
श्रतएव साहित्य की सामाजिक व्याख्या कोई कपोल कल्पना नहीं है । 
प्रवश्य इसका यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि जिस रचना में प्रगति का जितना उत्तम 
प्रचार होगा चह उतना ही साहित्य होगा | नही, इसके लिए जरूरी यह है कि 
कोई रचना साहित्य होने के साथ ही प्रगतिशील हो, तभी वह उत्तम कही जा 
सकेगी। जो लोग 'कल्रा कला के लिए” इस प्रकार के नारे देते हूं, 
उनको यह स्मरण रखना चाहिए। केवल सोवियत रूस के कलाकार ही नहीं, 
श्राधुनिक युग के सबसे ऊंचे साहित्यिक जँसे, इब्सन, शा, गैल्सवर्दी, श्रनातोल 
फ्रांस, रोम्यां रोलां, टाल्स्टाय, चेकाफ, अप्टन सिकलेयर, सिक्‍लेयर लुद्स, 
रबीद्रनाव, भरत्‌, प्रेमचंद * अधिकांश रूप में प्रगतिशील विचारों को छेकर 
दि, और उनके साहित्य में क्रिसी-न-किसी विचार का प्रचार किया गया है। 
यहाँ यह कहा जा सकता हैँ कि माना, पर मोपासां कौन से विचार छेकर 
चुछे ? गया ये साहित्यकार नहीं थे ? 
हमरा उत्तर यह हूँ कि वह साहित्यकार झ्रवश्य थें, पर उनका प्रधिकांश 
साहिय परलायनवादी दिस्सम का है। जब फ्रॉसीसियों के सामने बढ़ी-बड्ी 
पस्याएँ थी, तब देवल अपनी प्रतिभा का व्यय व्यसियार लीला के वर्णन में 
प्रना उचित नी था | पर यह भी समझना गलत ट्रोगा किये ग्रद्ध अइलील 
माहनियां सामामिक बव्यास्परा से बरी हेँ। जिस प्रकार स्यूटन के पहले भी 
सब्याइपरय बाप नियम (ला बाँक ग्रेयीटेसन) क्रियाशील था, श्रौर ऐसे लोगों 
वा जीज़ी बर भी वियाजीर है, एझे उसे नियम से सर्वया ग्रपरिसित है, उसी 


है 
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साहित्य में प्रगतिशीलता ६ 


मोपाततां ने श्रॉस खोलकर उच्च वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को जिस प्रकार 
देखा, उत्त प्रकार चिघ्रित किया | मोपासा की कहानियों में हम इस सड़ें-गछे 
वर्ग को मरण-दुन्दुभि सुन सकते है । मोपासां ने सभव है अदलोीलता के लिए 
लिखा हो, पर उनकी उत्रत्ति का कारण तो मौजूद हुँ ही | 'डीमक। मे रन', 
'लंदन रहस्य, 'प्रलिफलेला' का अस्लोल भाग इसी प्रकार का साहित्य है। 
यहां पर मोपार्सा के प्रति स्याय करने के लिए यह बता दिया जाय कि 
उन्होंने १८७१-७२ के फ्रें्ों प्रधप्तिन युद्ध पर कुछ कहानियाँ लिखों, जो 
प्रगतिशील कहानियों के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में गिनो जा सकती हूँ । 


- कमस्वर पीटना सं्यात नहीं 


कोई भी रचना केवल इस कारण प्रगतिशील साहित्य में शुमार नहीं की 
जा सकती कि उसमें जैसे-तैसे क्रांति की विजय दिखलाई गई है। जो भी 
रचना किसी दल का साहित्य है, खुद-व-खुद प्रगतिशील साहित्य हो ही गया, 
यह नहीं फहा जा संता । एक तो यह झ्लावश्यक हैं कि दल प्रगतिशील हो, 
पर यदि दल प्रगतिशील हो ती भी इतने से ही उसका सारा प्रकाशन साहित्य 
नहीं हो जाता । दल का प्रचार साहित्य तो वहुत हो सकता है, पर सही माने 
में वह प्रगतिशील साहित्य ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि श्यायद वह 
साहित्य ही न हो। है 

साहित्य उसी प्रकार से एक भश्रलग विपय हैँ, जैसे संगीत । कोई यदि 
क्रांति के जोश में श्राकर कमस्तर पीट दे झौर साथ-साथ जोर से चिल्लाए, तो 
उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह क्रांतिकारी जोश से उद्भूत हुप्रा 
है, संगीत नहीं कहा जा सकता । श्रक्‍्तर प्रगतिशीलता के व्याख्याकार इस 
सहज सत्य को भुना देते हूं । 

प्रगतिशील साहित्य की यह व्याख्या कि जो साहित्य प्रमतिशील नहीं हैं, 
बह साहित्य ही नहीं हो सकता, उस प्रकार का कथन हैँ कि जैसे कोई कहे 
कि जो सज्जन नहीं, वह श्रादमी ही नहीं । ज॑ं से सज्जन के श्रलावा दुर्जन भी 
हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रगतिशील साहित्य के अलावा ग्रतिक्रियावादी साहित्य, 
परलायनवादी साहित्य भ्रादि कई तरह के साहित्य हो सकते है । 

जैसा कि कहा जा चुका हैँ, सबसे पहले किसी रचना का साहित्य होना 
आवश्यक है, तभी वह प्रगतिशील साहित्य हो सकती हुँ****“इस बात को 
प्रगतिशील छेखक स्मरण रखें, तो बहुत भला हो । प्रगतिशील साहित्य के कई 


भूठे दावेदार ही ग्रक्सर प्रगतिद्वील साहित्य के उपहास के कारणीमूत्र होते 


हि प्रगतिवाद कौ रुपरेखा 


वह्‌ नहीं कहता । पर यह मनोरंजन क्या बला है, इसका भी तो विश्लेषण 
किया जाय । क्‍या मनोरंजन के साथ एक व्यवितत के श्रन्य सारे विचारों का 
कोई संबंध नहीं है ? यदि हजरत मुहम्मद के शत्रु कुरेशियों को वीर बनाकर 
और मुहम्मद को खलनायक वनाकर कोई काव्य लिखा जाय, और कितना भी 
अच्छा लिखा जाय, तो क्या उससे एक भक्त मुसलमान का मनोरंजन हो 
सकता है ? यदि गोडसे 'को महावीर राम तथा गांधीजी को रावण के रूप में 
चित्रित किया जाय, तो उससे कुछ भ्रत्यंत गुमराह लोगों के अलावा किसी का 
मनोरंजन नहीं होगा । श्रतएुव मनोरंजन कहिए, अनुभव का. विनिमय कहिए 
या रस की प्रष्टि कहिए, इसके साथ हमारे संस्कारों तथा विचारघारातं का ेु 
गहरा संबंध हैं। परकीया प्रेम उच्च वर्ग के साहित्य का एक प्रधान 'उपजीग्य 
इस कारण रहा हैँ कि इंद्र से लेकर सव शोपक वर्गों के सदस्यों का परकीया- 
नुझीलन एक प्रधान कार्य रहा हैँ । 
अतएव साहित्य की सामाजिक व्याख्या कोई कपोल कल्पना नहीं हैं । 
अवश्य इसका यह श्रथें कदापि नहीं है कि जिस रचना में प्रगति का जितना उत्तम 
प्रचार होगा वह उतना ही साहित्य होगा । नही, इसके लिए जरूरी यह हैँ कि 
कोई रचना साहित्य होने के साथ ही प्रगतिशील हो, तभी वह उत्तम कही जा 
सकेगी। जो लोग 'कला कला के लिए”**“““'इस प्रकार के नारे देते हे, 
उनको यह स्मरण रखना चाहिए । केवल सोवियत रूस के कलाकार ही नहीं, 
आधनिक यग के सबसे साहित्यिक जैसे, इव्सन, ज्ञाँ, गेल्सवर्दी, अनातोल 
फ्रांस, रोम्यां रोलां, टाल्स्टाय, चेकाफ, श्रप्टन सिक्‍लेयर, सिक्‍लेयर लुइस, 
रवींद्रनाथ, शरत्‌, प्रेमचंद "**** अधिकांश रूप में प्रगतिशील विचारों को लेकर 
ले, और उनके साहित्य में किसी-त-किसी विचार का प्रचार किया गया हैं। 
यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि माना, पर मोपार्सां कौन से विचार लेकर 
चले ? क्‍या वे साहित्यकार नहीं थे ? 
इसका उत्तर यह हैं कि वह साहित्यकार प्रवद्य थे, पर उनका अ्रधिकांश 
साहित्य पेलायसनवादी विल्‍्म का हूँ। जब फ्रांसीसियों के सामने बड़ी-बड़ी 
समस्याएं थी, तब केवल अपनी प्रतिभा का व्यय व्यभिचार लीला के वर्णन में 
करना उचित नहीं था | पर यह भी समझना गलत होगा कि ये अ्छे अगली ल 
कहानियाँ सामाजिक व्यारवा से बरी हहें। जिम्त प्रकार न्यूटन के पहले भी 
मध्याय पेंगा का नियम (ला आफ ग्रेवीटेसल)) क्रियाशील था, श्रौर ऐसे लोगों 
॥ हों पर भी क्रियाशील है, जो. उस निमम से सर्वथा अपरिचित्त है, उसी 
धार माहिय पी सामाजिक ब्यासपा का नियम भी भोपासां वर घटता 


. साहित्य में प्रगतिशीकषता ६ 


मोपासां ने श्रांख खोलकर उच्च वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों को जिस प्रकार 
देखा, उपत्त प्रकार चित्रित किया । मोपासां की कहानियों में हम इस सड़ें-गछे 
क्ये की मरण-दुन्दुमि सुन सकते हैं । मोपासां ने संभव है अश्लीलता के लिए 
लिखा हो, पर उनकी उत्पत्ति का कारण तो मौजूद है ही । 'डोमकामैरन', 
'लंदत रहस्य', 'असिफलेला' का अश्लील भाग इसी प्रकार का साहित्य है। 
यहां पर मोपासां के प्रति स्थाय करने के लिए ' यहु वता दिया जाय कि 
उन्होंने १८७१-७३ के फ्रक्ों प्रय्तित युद्ध पर कुछ कहानियाँ लिखीं, जो 
प्रगतिशील कहानियों के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जा सकती हैं । 


- कनस्तर पीरना संगीत नहीं 


कोई भी रचना केवल इस कारण प्रगतिशील साहित्य में शुमार नहीं की 
जा सकती कि उसमें जैसे-तैसे क्राति की विजय दिखलाई गई है। जो भी 
रचना किसी दल का साहित्य है, खुद-ब-खुद प्रगतिशील साहित्य हो ही गया, 
यह नहीं कह जा संकता | एक तो यह झ्रावश्यक हैँ कि दल प्रगतिश्षील् हो, 
पर यदि दल प्रथतिशील हो तो भी इतने से ही उसका सारा प्रकाशन साहित्य 
नहीं हो जाता । दल का प्रचार साहित्य तो बहुत हो सकता है, पर सही माने 
में वह प्रगतिशील साहित्य ही होगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञायद बहु 
साहित्य ही न हो। 

साहित्य उसी प्रकार से एक भ्रलग विपय हैँ, जैसे संग्रीत । कोई यदि 
क्रांति के जोश में श्राकर कनस्तर पीठ दे श्ौर साथ-साथ जोर से चिल्लाए, तो 
उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह क्रांतिकारी जोश से उद्भूत हुम्ना 
हूँ, संगीत नहीं कहा जा सकता । श्रवेप्तर प्रगतिशीलता के व्याख्याकार इस 
सहज सत्य को भुना देते हैं । 

प्रगतिशील साहित्य की यह व्याख्या कि जो साहित्य प्रगत्तिशील नहीं है, 
वह साहित्य ही नहीं हो सकता, उस प्रकार का कंघन हैँ कि जैसे कोई कहे 
कि-जो सज्जन नहीं, वह झादमी ही नहीं । जेसे सज्जन के अलावा दुर्जन भी 
हो सकते हैं, उत्ती प्रकार प्रगतिशील साहित्य के अलावा प्रतिक्रियावादी साहित्य, 
पत्रायववादी साहित्य भ्रादि कई तरह के साहित्य हो सकते हैं | 

जैसा कि कहा जा चुका हैं, सदसे पहले किसी रचना का साहित्य होना 
आवश्यक हूँ, तम्नी वह प्रगतिश्ञील साहित्य हो सकती हे'“'**इस बात को 
प्रगतिशील छेखक स्मरण रखें, तो बहुत भला हो | प्रमतिशील साहित्य के कई 


हक 


| भूठे दावेदार ही श्रवसतर प्रगतिशील साहित्य के उपहास के कारणीनूत होते 


हैं० प्रगतिवाद की रूपरेखा 


है । यद्यपि प्रयतिशीलता प्रगति की उत्तरोत्तर व्यापक परिभाषा को अपनाती 
है, पर प्रमतिशीलता किसी भी हालत में सत्‌ और असत्‌ *****'सब रोक-थामों 
' से मुक्ति नहीं दिला देती । जो नए समाज का द्योतक है, उसको लाने में 
महायक होता हैं, वह सत है; जो नए समाज को रोकता है, उसके आगमन के 
मार्ग में रोड़े श्रटकाता है, वही असत है । ; रा 
यह भी हो सकता है कि एक विचार एक समय में क्रांतिकारी हो, बाद 
में बही प्रतिक्रिया का रूप ग्रहण कर ले। जब तक एक देश पराधीन होता 
है, तो वहाँ राष्ट्रीयता प्रगतिमूलक होती हैँ। इसलिए राष्ट्रीयतामूलक सारा 
साहित्य जिसमें विदेशों साम्राज्यवाद के साथ संग्राम अंतर्निहित हैं, प्रगतिमूलक 
होता है । पर जब एक स्वतन्त्र देश में राष्ट्रीयता के तथा राष्ट्रीय उद्योयधंवों 
की वृद्धि के नाम पर मेहनतकक्ष वर्ग को दबाया जाता है, तो राष्ट्रीयता 
प्रतिक्रियावादी हो जाती है, और उसकी दुह्माई देने वाला सारा साहित्य 


प्रतिक्रियावांदी हो जाता हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक 'उद्दहरण दिए जा 
सकते 


आरावाद का प्रचारक 


हमोरे नए स्वतन्त्र देश में इस बात की आ्रावश्यकता हैं कि साहित्य लोगों मं 
ग्रागा उत्पन्न करके नए संग्रामों के लिए हमको तैयार करे। श्रौर किसी देक्षा में 
कुछ भी हो, हमारे यहाँ साहित्य को साहित्य रहते हुए मुस्तेदी के साथ समाज- 
रखना में भाग लेना पड़ेगा | प्रगतिशील मतवाद का केवल इतना ही कहना 
है । हम ग्रश्लीलता, प्लायनवाद, रहस्यवाद, छायावाद में पड़कर अपनी कर्म- 
शक्ति को विघटित नहीं होने दे सकते । 


२ 
गुड़िया का घर - 


आधुनिक नाट्य साहित्य, बल्कि नादय-लेखन-पद्धति के जनक इबसेन के 
नाम से हिंद्दी के पाठक उतने परिचित नहीं है, जितना होना चाहिए । बर्नार्ड 
शा तथा गैल्सवर्दी-जैपते भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति के स्वनामधघन्य नाटककार भो 
इबसेनवादी समझे जाते है। इसी से इबसेन का महत्त्व स्पष्ट ै। बनडि शा 
मेन्तो 'इबसेनवाद” पर एक पुस्तक भी लिखी हूँ । इवसेन में सबसे पहले यह 
विशेषता'प्रचंडता के साथ दृष्टिगोचर होती है कि वे हमारे समाज को उसके 
नग्नतम रूप में हमारे सामने पेश करते हे। पहले तो आ्राशचर्य होता हैं, हम 
करीब-करीबद फतवा देने को तैयार हो जाते हे कि इबसेन जिस जगत को हमारे 
सामने उपस्थित करते हैं, उप्तका कट्ठी अस्तित्व नहीं है, किन्तु जब हम प्राँखें 
लोलकर श्रपने चारों शोर देखते हैं एवं भ्रपने भ्रन्दर दृष्टि दौड़ाते हें त्तो हमें 
विवश्ञ होकर स्वीकार करना पड़ता हैँ कि हाँ, हमारा समाज इतना ही ढोंगी, 
हमारे कानून इतने ही अंधेरे से भरे, हमारा दापम्त्य प्रेम इतना ही थोथा तथा 
हमारा शिप्टाचार इतना ही दिखावटी हूँ । ग्रात्मदर्शन कराने की इस सामर्थ्यं 
में ही इवसेन की महत्ता है । 

श्रव प्रझन यहू है कि इस झात्मदर्शन से श्र्थात्‌ पश्रपमे सच्चे स्वरूप को 
जान लेने से हमें लाभ है प्रयवा हानि ? बहुत से लोग इसका उत्तर देते है 
कि इससे तो हानि हैँ । वे कहते हे कि जब हम जानते हैं कि एक बात सड़ी- 
ग़ली है और रहेगी, यानी सठुन एक तरफ से निकाल दी जाय तो बहू दूसरी 
किसी जगह पर जाकर कदाचित्‌ उससे अधिक वेग से विकार पैदा करेगी; 
इस अवत्यथा में बार-बार उसे लोगों की झ्राखों के सामने उपस्थित करने से क्या 
लाभ होगा ? थे चाहते है कि कवि त्तथा नाठकुकार इन बांतीं पर मिट्टी 
डांलकर ऐसे दृश्य सामने उपस्थित करें, जिससे कि हमारे चित्त पर उदात्त 
गम्भीर प्रभाव पड़े, हम सोन्दर्य को श्रधिक निविड़ रूप से अनुभव कर सकें, 
हमारा प्रेम श्रधिकतर मधुर हो जाये इत्यादि । 


। अगतिबाद कौ रूपरेखा 


है । यद्यपि प्रगतिशीलता प्रगति की उत्तरोत्तर व्यापक परिभाषा को श्रपनाती 
है, पर प्रगतिशीलता किसी भी हालत में सत्‌ और असत्‌ *** **"सव रोक-थामों 
' मे मुक्ति नहीं दिला देती । जो नए. समाज का द्योतक हैँ, उसको लाने में 
महायक होता हूँ, वह सत हैं; जो लए समाज को रोकता है; उसके आगमन के 
र्गर्मेंरोड़े ग्रटकाता है, वही असत्‌ है । |; 

यह भी हो सकता हैं कि एक विचार एक समय में क्रांतिकारी हों, बाद 
में वही प्रतिक्रिय का रूप ग्रहण कर ले। जब तक एक देश पराधीन होता 
है, तो वहाँ राष्ट्रीयता प्रभतिमूलक होती है। इसलिए राष्ट्रीयतामूलक सारा 
साहित्य जिसमें विदेशी साम्राज्यवाद के साथ संग्राम अ्रंतनिहित है, प्रगतिमूलक 
होता हैं। पर जब एक स्वतन्त्र देश में राष्ट्रीयता के तथा राष्ट्रीय उद्योगर्घधों 
की वृद्धि के नाम पर मेहनतकश वर्ग को दवाया जाता है, तो राष्ट्रीयता 
प्रतिक्रियावादी हो जाती है, श्रीर उसकी दुहाई देने वाला सारा साहित्य 


प्रतिक्रियावादी हो जाता हैं। इसी प्रकार अन्य अमेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं 


आग्ताद का ग्रचारक 


हमारे नए स्वतन्त्र देश में इस बात की आवश्यकता हूँ कि साहित्य लोगों मे 
आ्राशा उत्पन्न करके नए संग्रामों के खिए हमको तैयार करे। और किसी देश 
कुछ भी हो, हमारे यहाँ साहित्य को साहित्य रहते हुए मुस्तैदी के साथ समाज- 
रखना में भाग लेना पड़ेगा । प्रगतिशील मतबाद का केबल इतना ही कहना 
है| हम अदलीलता, पतायनवाद, रहस्यवाद, छायाबाद में पड़कर अपनी कर्म- 
शत की विघदधित नहीं होने दे सकते । 


गुड़िया का घर - 


आधुनिक चाट्य साहित्य, बल्कि नाट्य-लेखन-पद्धति के जनक इब्सेन के 
नाम से हिंदी के पाठक उतने परिचित नहीं है, जितना होना चाहिए । वर्ना 
शा तथा गैल्सवर्दी-जैसे अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति के स्वनामधन्य नाटककार भी 
इबसेनवादी समभे जाते है । इसी से इवसेन का महत्त्व स्पष्ट हं। बर्नोर्ड शा 
नेन्तो 'इबसेमवाद' पर एक पुस्तक भी लिखी हे । इबसेन में सदसे पहले यह 
विज्येपत। प्रचंडता के साथ दृष्टियोचर होती हैँ कि वे हमारे समाज को उसके 
नग्ततम रूप में हमारे सामने पेश करते हे। पहले तो प्राश्चर्य होता है, हम 
करीब-करीव फतवा देने को तैयार हो जाते हे कि इबसेन जिस जगत को हमारे 
सामने उपस्थित करते हैं, उसका कट्ठी अस्तित्व नही है, किन्तु जब हम आँदें 
खोलकर अपने चारों ओर देखते हैं एवं अपने अन्दर दृष्टि दौड़ाते हे तो हमे 
विवश होकर स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, हमारा समाज इतना ही ढोगी, 
हमारे कानून इतने ही अंधेरे से भरे, हमारा दापम्त्य प्रेम इतना ही थोथा तथा 
हमारा शिष्टाचार इतना ही दिखावटी है । श्रात्मदर्शन कराने की इस सामर्थ्यं 
में ही इबसेन की महत्ता है । 

भव प्रइन यह हैं कि इस आत्मदर्शन से अर्थात्‌ अ्रपने सच्चे स्वरूप को 
जान लेने से हमें लाभ हैँ श्रथवा हानि ? बहुत से लोग इसका उत्तर देते हैँ 
कि इससे तो हानि हैं । वे कहते है कि जब हम जानते हे कि एक बात सड़ी- 
गली हूँ ओर रहेगी, यानी सड़त एक तरफ से निकाल दी जाय तो चह दूसरी 
किसी जगह पर जाकर कदाचित्‌ उससे अ्रधिक वेग से विकार पंदा करेगी; 
इस अ्रवस्था में बार-बार उसे लोगों की भ्राँखों के सामने उपस्थित करने से कया 
लाभ होगा ? वे चाहते है कि कवि तथा नाटककार इन बातों पर मिद्दी 
डालकर ऐसे दृश्य सामने उपस्थित करें, जिससे कि हमारे चित्त पर उदात्त 
गम्भीर प्रभाव पड़े, हम सौन्दर्य को अ्रधिक निविड़ रूप से अनुभव कर सकें, 
हमारा प्रेम अधिकतर मघुर हो जाय इत्यादि । 


१२ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


ऐसे लोगों के विषय में हम यही कह सकते है कि ये निराणावादी हैं तथा 
मनुष्य-चरित्र की सम्भावनाओं से परिचित नहीं है; तभी थे ऐसी बातें करते 
हैं। उनका कबन कदाचित्‌ यह हैँ कि वी; ७ 0िणीआी ६0 98 'रांइ७ 
९९78 4ए007ए॥08 35 55 प्रर्वात्‌ जहाँ पर प्रज्ञान श्रयस्कर है वहाँ 
शानवान होना मूर्सता हैँ । आधुनिक मनोविज्ञान ने इस प्रकार की घारणाों 
का भेंडाफीड़ कर दिया है, मनोविकलन की प्रक्रिया के द्वारा वे बढिकि किसी 
झनियमितता के निगृढतम कारण तक ही पहुँचने को उद्चत रहते है, भौर 
समभते हैं कि इसको जान लेने के वाद ही उस झ्रियमितता का इलाज सम्मव 
है। भ्रस्तु । 

प्रस्तुत लेख में हम इवमेन के एक नाटक की ब्रालोचना करेगे, तथा जो 
प्रदन हमने उठाये हैं, आलोचना के दौरान पर उन पर प्रकाश डालते जायेंगे । 
हमने श्रालोचना के लिए इब्रसेन का गुड़िया का घर! नामक नाटक चुना है । 
एक तो यह नाटक बहुत छोटा है, दूसरा यह कि समाज के बहुत से पहलुओं 
पर इससे रोशनी पड़ती है, इसलिए विशेषकर हमने इसको चुना हे । 

पहले हम इस नाटक के कथा-भाग के विषय में पाठकों को एक घारणा 
देने की चेष्टा करेंगे, फिर उस पर आलोचना करेंगे। टर्वाल्ड हेलमर एक युवक 
है, जिसकी श्राथिक दशा पहले बहुत खराब थी, किन्तु कबानसक के आरम्भ 
होते समय वह एक वेक का मैनेजर नियुवत हुप्रा है, जिससे वह तथा उसको 
सुन्दरी स्त्री नोरा आाशा करती हैं कि अब बुरे दिनों का अन्त हो गया | हेलमर 
और नोरा में बड़ा प्रेम है । हेलमर एक कर्तव्यशील युवक हैँ, श्रर्थात्‌ वह 
अपने कोट को अपने कपड़े के मुताबिक काटने में विश्वास करता है, परिश्र मी 
तथा वृद्धिमान है, स्त्री को हमेशा ग्रिलहरी या वुलबुल कहकर पुकारता हूँ, 
किसी दूसरी स्त्री से वास्ता नहीं रखता। पहले ही दृश्य, में हेलमर ऋदता 
हुआ नज़र श्राता है ““**'नोरा, नोरा ? तुम कंसी श्रजीव स्त्री हो ? तुम 
जानती हो, इन मामलों में मेरे सिद्धान्त क्या हूँ। किसी प्रकार का कोई ऋण 
नहीं । घर की जिन्दगी याने गृहप्थी तभी से अस्वच्छन्द तथा कुत्सित हो जाती 
है, जब से उसकी नींव उघार लेने पर अवलम्तरित होती है । हम दोचों ने अब 
तक बहादुरी से मोरचा लिया है, अब हम श्रन्तिम झहूतं में आकर हिम्मत न 
हार देंगे । 

नोरा बड़े दिन के अवसर पर कुछ खर्च करना चाहती है, इसी पर हेलमर 
के ये उद्गार हैं । 

विवाह के पहले वर्ष में यानी इस समय से कोई झाठ वर्ष पहले हेलमर 


शुड़िया का घर ३ 


बहुत बीमार पड़ा था; क्योंकि उन दिनों उत पर बहुत परिश्रम पड़ा था। 
उससे इतना परिश्रम सहन नहीं हुआ, तथा वह खतरनाक तरीके से बीमार 
हो गया । तब डॉक्टरों ने कहा कि यदि वह प्रावहवा बदलने के लिए दक्षिण- 
यात्रा कर सके तभी खेर हैं। वेचारे हेलमर के पास इतना घन कहाँ था ? 
इसके झतिरिक्त हेलमर को यह बात गुप्त भी नहीं रखनी थी कि वह इतना 
सख्त बीमार है । अब नोरा विचारी क्या करती, प्रियतम पति की जान कोई 
एक हंजार डालर के लिए जा रही थी। विकट समस्या हैं । पति की जान 
बरकरार रहे तो न जाने कितने डालर उसकी उंगलियों से निकल जायेंगे । 

- श्रीमती लिंडेन नोरा की एक सहेली है। वह बड़ी बुरी अवस्था में फँस- 
कर नौकरी की तलाश में श्राती है, भौर नोरा के यहाँ बातचीत करती है । 
वह अपने जोवन-सग्रामों का, याने अ्रपने त्याग तथा परिश्रम का, बखान करती 
है, जिन पर कि उसको गये हूँ । इस पर निम्न लिखित रूप में सख्ियों में वात- 
होती है : 

“तोरा--तो तुमते अपने भाइयों के लिए जो कुछ किया हैँ, उस पर तुम्हें 
गे हैं ? ः 

श्रीमती लिडेन--क्पा मेने उस ग्रवें के लिए श्रधिकार श्रर्जन नहीं 
किया ? 

नोरा--अवश्य, बेशक । किन्तु जब बात चल पड़ी तो में भो कह देती 

हूं खीस्टिना, मूफे भी किसी वात पर गौरव तथा गयें हूं । 

श्रीमती लिडेन--में इसमें सन्देह नहीं करती, किन्तु खोलकर कहो । 

नोरा--धीरे बोलो । यदि टर्वाल्ड इसे सुन ले तो न जाने क्या हो किसो 

भी हालत में वह न सुन पावे, नहीं, खुदा के वास्ते नहीं । खिरीस्टिना खबरदार 
इस-बात को तुम्हारे सिवा कोई न जाने । हाँ 

श्रीमती लिडेन--आखिर बात भी तो कहो । ; 

तोरा--प्राओ्ो यहाँ श्रा्मे (प्तोफे पर भ्रपने पास स्ींचकर विठातीहै) हाँ 

तो में भी किसी वात पर गौरव तथा गर्व करे सदतती हूँ। मेने टर्वाल्ड की जीवन- 
रक्षा की । 

श्रीमत्ती लिडेन--जीवन-रक्षा की ? कैसे ? 

मनोरा--मं ने तुमसे हमारी इटली-यात्रा की बावत कहा है। टर्वालड झाज 

दिन इस यात्रा के वर्गयर जिंदा न होता । 

श्रीमती लिर्देन--हाँ, तुम्हारे पिता ने दुमको उसके लिए धन दिया। 


प्रगतियाद की रूपरेखा 


नोरा--(मुस्कराकर) हाँ, टर्वाल्ड तथा सभी ऐसा समभते है। फ़िन्तु 

श्रीमती लिडेन--किस्तू ? 

मोरा--पिता ने एक कानी कौड़ी नहीं दी । मेने धन आ्राप्त किया । 

श्रीमती लिंडेंव--तुमने ? इतना घन ? ४ 

नोरा--वारह सौ डालर, अ्रड़तालीस सो क्राउन । हाँ अब क्या कहती 
ही. 

श्रीमती लिडेन--प्यारी नोरा, तुमने इतने धव की कंसे व्यवस्था की ? 
क्या लाटरी में जीत गईं ? 

तोरा --(धृणा के साथ) लाटरी में ? छिः कोई भी अहमक उसमें जीत 
सकता था । न्‍ 

श्रीमती लिडेब--तो फिर कहाँ से मिला ? 

भनोरा-- (गुनगुनाती हैँ तथा रहस्यमय तरीके से हँसती है)" *' श्रोः 
मन -स-्न-नन्त न्‍ 
, श्रीमती लिडेत--तुम उधार तो के नही सकती थी । 

तोरा--नही, क्‍यों नहीं ? 

श्रीमती लिंडेन--वाह यह,भी कोई बात है,एक स्त्री अपने पति की सम्मति 
के बिना उधार कब ले सकती है ? 

नोरा--(प्तिर को उछालकर) जब स्त्री कुछ कारोबार समभती है, श्रौर 
जानती हूँ क्या करता चाहिए तब********* ह 

सच बात तो यह हूँ नोरा ते यह धन उघार लिया था। उसने अपने पिता 
का नाम उस्त हेडनोट पर डाल दिया था, प्रवश्य " इस शअ्रपराध के करने में 
उप्तका मतलब केवल यह था कि ऋण मिल जाय, वरावर वह किझ्त भी प्रदा 
करती था रही थी. और उसका इरादा था कि जल्दी-जल्दी ऋण को चुकता 
कर दे । 

“श्रीमती लिडेन--क्या तुम्हारे पति को कभी तुम्हारे पिता से चही मालूम 
हुआ कि घन उन्होंने नहीं दिया ? हि 

नोरा--नहीं, इसका मौका ही कब मिला। पिताजी उसी जमाने में 
परलोक सिधार गए । मेरा इरादा था कि सब कुछ उन्हें बता देती, और 
उनसे कह देती कि दामाद से चुप्पी साधे रहें, किन्तु वे दुर्भाग्य से इतने बीमार 
पड़ गए । आवश्यकता पेश ही नही झ्राई । 

श्रीमती लिडेन--ओऔऔर तुमने कभी श्रपने पति से यह बात स्वीकार 
नद्दी की ? 
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नोरा--भला कंसे कर सकती थी, जब कि ऋण के, नाम से ही 
उसको चिढ़ है । इसके अ्रतिरिकत टर्वाल्‍्ठ की पुरुपोचित शभ्रात्म-निर्मरता को 
इस बात से कितनी चोट पहुँचती कि वह किसी बात के लिए मेरे निकट ऋणी 
हैं । इमसे हम लोगों का पारस्परिक सम्बन्ध ही बिलकुल बदल जाता, तथा 
हमारा यह सोने का संसार एकदम विध्वस्त हो दाता । 
. ओमती लिडेन--तो क्या तुम कभी उन्हें यह बात न बताप्रोगी ? 
- मोरा--[ सोचकर मुस्कराती है ) हाँ, शायद कभी बहुत सालों -के 
दाद, जबकि में इतनो सुन्दर न रहेंगी । हँसो मत, मेरा मतलब यह है कि तब, 
जब टर्वाह्ड मुझ पर इतना झ्रासकत्त नहीं रहेगा जितना कि ग्रव है। भ्र्धात्‌ 
ज़ब कि पसे, मुभे नाचती हुई, फूडकतो हुई, बनती हुई, श्रभिनय करती हुई 
देखकर इतनी खुशी नहीं होगी ।” 

ऋण की किझतों को भ्रदा करने में तथा सूद गिनने में नोरा का प्राणान्त 
हो जाता है । वह बहुत अच्छी पोशाक पहनना चाहती है, पत्ति भी इसके लिए 
उसे यथासाध्य घन देता है, किन्तु वह सस्ती पोशाक पहनकर ऋणा की किस्त 
प्रदा करने के लिए पैसा बचाती है। पैसे कमाने के लिए वह लुक-छिपकर 
नकल नवीसी का भी काम करती हैं। उत्तके जैसी तितली स्वभाव वाली 
सुन्दरी के लिए ये सब बातें बड़ीं कप्टकर हैं । किन्तु वह सहर्प इन बातों को 
भेलती है । अपनी सखी से वह कह रही हूँ; “”*" * "कभी-कभी नकल करते- 
करते में इतना थक जाती थी कि चर-चर हो जाती थी। फिर भी इस तरह 
काम करके घन उपार्जन करने में कितनी बहादुरी थी। मुझे कभी-कभी ऐसा 
भासित होता था कि में एक पुरुष हूँ । श्रोह ! 

श्रव नाटक में क्रोगस्टाड नामक एक व्यक्ति आता हूँ। बैंक का मंनेजर 
होते हो हेलमर कुछ कमंचारियों को निकालः बाहर करता है। उसमें 
ऋक्रोगस्टाड भी एक है । यह ऋ्रोगस्टाड वही व्यवित है, जिससे नोरा ने ऋण 
लिया था। ऋ्रोगस्टाड पहले तो हेलमर से कहा-सुनी करता है, किन्तु हेलमर 
एक बात का आदमी हैं, वह ठस से मस नहीं होता । किन्तु क्रोगस्टाड के लिए 
यहू नौकरी जोवन-मरण का प्रश्न हैं । तव वह नोरा के पास जाता हैँ, भोर 
उस गृप्त रहस्य को प्रकट करने को घमकी देकर नोरा से १हता हैँ कि वह 
हेलमर से उसकी सिफारिश करे । 

गरा--श्रीयुत क्रोगस्टाड, में आपको विश्वास दिलाती हैं कि आपके 

विषय में मेरी सिफारिश चल नहीं सकती | 


। 
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ऋौगस्टाइ--प्राप करना नंहीं चाहती, विल्तु स्मरण रहे, में प्रापको इसके 
लिए चाध्य कए सकता हूं । 
'नोरा--आपका मतलब यह श्रवश्य नहीं हैँ कि आप मेरा गृप्त रहस्य 
मेरे पति के निकट प्रकट कर देंगे । । 
गिगस्टाड--वर्यों नहीं ? यदि करूँ तो ? 
नोरा--आपके लिए शर्म की बात होगी ( कुछ दग्मासी होकर ) । यह 
रहस्य, जो कि मेरे जीवन का गौरव तथा गये है, इस जघन्य तरोके से खुल 
जाय, श्र तुमसे । इंससे एक मनमुटाव की सृष्टि होगी, जिसका शायद'''*** 
ऋगस्टाड--केवल मनमूटठांव ? पक ' " 
: नोरा--[तैश में) किन्तु करके ही न देख लीजिए। आपके लिए तो 
भर भी खराब होगा। मेरे पति जी जान जायेंगे आ्राप किस कदर खराब 
ग्रादमी हैं, फिर तो आपकी नौकरी कभी रहेगी ही नहीं । 0 
ग्ेगस्टाउड.--क्या आप समझ रही हैं कि पारिवारिक प्रशान्ति में ही 
मामला खत्म हो जायगा ? 
नोरा--यदि वह जान जांयें तो श्रवश्य ही श्रापको उसी वक्‍त खड़े-खड़े 
रुपये दे दिये जायंगे, किन्तु बस वहीं से आपसे सब नाता खतम । 
ऋगसस्‍्टाइ-- ( एक कदम आगे बढ़कर ) श्रीमती हेलमर, सुनिए, 
या तो आपकी स्मृत्ति शक्ति बहुत दुरबल है या कारोबार कुछ समभने का 
मादा आपमें है ही नहीं । में परिस्थिति को श्रापके सामने स्पष्ट किये 
देता हूँ । है ॥ 0५ ह 
.. नोरा--कैसे ? कंसे ? कीजिए । 
ऋषगस्टाड--जब. भ्रापके पति महाशय बीमार थे तो आप मुझसे बाहर सौ . 
. डालर उधार लेने आई । 
नोरा--में किसी को जानती ही नहीं थी । े 
ऋरोगस्ठाड--में ने श्रापको यह घन दिलवाने का वादा :क्रियो' " "४ **" 
तोरा--और आपने दिलवाया | > 
» ..  ऋगस्टाड--मेने आपकी यह घन कुछ शर्तों. पर दिलवाने का वादा 
किया था । श्राप उस समय अपने पति की बीमारी के बारे यें व्यस्त थों तथा 
रुपया पाने की घन में इसकेदंर व्यग्रन हो रही थीं कि शायद इस मामले की 
तफसील मूल गई हैं । में उन्हें याद दिखाता. हूं.।- मेने एक हेडनोट के बदले - 


) 
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नोरा--मेंने उस पर हस्ताक्षर किया था । 
फ्रोगस्टाड --विलकुल दुरुत्त । किन्तु तब मेने उसमें कई एक पंक्तियाँ 
जोड़ दीं, जिसमें आपके पिताजी को इसके लिए जमानतदार बदा गया । आपके 
पिताजी उस पर दस्तखत करने वाले थे । ४ 
नोरा--करने वाले थे ? उन्होंने किया । * ८ 
क्रोकस्टाड--मं ने तारीख की जयह खाली छोड़ दी थी । यानी मेरा मत- 
लब यह था कि ग्रापके पिता उसमें तारीख भी डाल देते | क्या में कोई गलत. 
तो नहीं कह रहा हूँ । है 
नोरा-हाँ, मेरा विश्वास हूँ क्रि'*'*** 
फोगस्टाइ--फिर मेंने वह कामज आपको दे दिया कि झ्राप उस पर 
दस्तखत करवा दें । क्‍यों हूँ व यही वात ? 
नोरा--हाँ । हे 
ऋगस्टाइ--माने लेता हूं कि प्ापने कागजात उनके पास भेज दिए, पँच- 
छ: दिन के प्रन्दर आपने पिता के दस्तखत कश्वाकर कागज मुझे वापस दिया 
श्रौर मेने घन दे दिया । 
नोरा--तो ? क्या में वरावर किस्त ठीक समय पर श्रदा नहीं करती 
रही हूँ । 
' ऋगस्‍्टाड--हाँ करीव-करीयब, किन्तु जिस बात पर कह रहा था, हाँ तो 
श्रीमती हेलमर, ग्राप उस समय बड़ी विपत्ति में थीं ? 
नोरा--अश्रवश्य ही में विपत्ति में थी । 
क्रोगस्टाड---आपके पित्ता उस समय शायद बहुत बीमार थे ? 
नोरा--बीमार क्या, वे उस समय मृत्यु शब्या पर थे। 
 कोमस्टाड--झौर जल्दी ही परलोक सिधार गए ? 
नोरा- हाँ । 
ऋ्रोगस्टाइ--अच्छा श्रीमती जो, क्‍या आपको उनकी मृत्यु-तिथि याद है, 
यानी महीने का कौन सा दिन था ? 
नोरा--पिताजी २६ सितम्बर को परलोकवासी हुए 
क्रोगस्टाउइ--ठीक, मेने भी खोज की है । यहीं पर आकर गरड़बड़काला 
होने लगता है ( एक कागज निकालता हैं), जिसका सिर न पर कुछ समझ 
नहीं आता । 
नोरा--गड़बड़ काला फंसा ? में नहीं जानती 
क्रोगस्टाइड--मामला जाकर इसी बात पर गड़बड़ होते लगता है कि 
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भापके पिता श्रपनी मगुृत्यू के तीन दिन बाद इस प्रोगण पर दस्तागत 
करते है । ' 
' « भोरा--क्या ? मेरी समझ में नहीं झाता । 

फ्रोगस्टाड--आ्रापके पिताजी का देहान्त श्लोता है २९ सितम्बर को, 
किन्तु देखिए वे दस्तर्खत में २ प्रततुबर की तारीस डालते हैं, बया यह प्राए्चर्य- 
जनक नहीं है ? 

नोरा-नहीं, मेने ही पिता का नाम लिखा था । 

फ्रोगस्टाड--क्या ग्राप जानती है महाणया कि यह एक खतरनाक स्वी- 
कृति है । 

नोरा--धर्यों ? भाषको शीघ्र ही अ्पना मूलथन मिल जायगा । 

इसके बाद फिर करोगस्टठाड कहता है >भ्रीमती हेलमर, भ्रापकों कदाचित्‌ 
यह बिलकुल पता नहीं कि आपने क्या किया है, किन्तु में श्रापफो विदवास 
दिलाना चाहता हूँ कि केवल इतने ही के लिए में समाज से बहिप्कृत किया 
गया । 

नोरा--प्राप ? आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हें कि आपने अपनी 
स्त्री का जीवन बचाने के लिए घड़ी बहादुरी की । 

क्रोगस्टाड--महाशया, कानून उद्देश्य की परवाह नहीं करता । 

नोरा--तो ऐसा कानून बड़ा खराब भी होगा। 

ऋरेगस्टाड--ख राव हो या भ्रच्छा, यदि में इस कागज को एक श्रदालत के 
सामने पेश करूँ तो आपको कानून के प्रनुमार सजा मिलेगी । 

नोरा -में इसमें विश्वास नहीं करती । तो क्‍या इसका मतलब यह हैं 
कि लड़की को अपने मुमूष पिता को फिक्र से बचाने का अधिकार नहीं है ? 
या एक पत्नी को अपने एति के जीवन को बचाने का कोई अ्रधिक्रार नहीं है ? 
भें कानूत के विपय में अधिक नहीं जानती, किल्तु कहीं-व-कहीं श्रापको मिलेगा 
कि यह निषिद्ध नहीं है । 

नोरा हेलमर से क्रोमस्टाड के विषय में अनुरोध करती है, किन्तु हेलमर 
कुछ नहीं सुनता | सिफारिश करते-करते नोरा कहती है--बयों इस क्रोगस्टाड 
ते ऐसा कौन-सा बड़ा भारी भ्रपराध किया कि विपत्ति में पड़ गया ? 

हेमलर---कुछ नहीं, जालसाजी; जानती हो क्या बला है । 

नोरा--क्या ऐसा नहों हो सकता कि उसने बड़ी मुसीबत में ऐसा 
किया हो । 

हेलमर--हाँ, और ऐसा भी हो सकता हे कि हजारों की तरह नासमझी 

$ 
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काम किया हो । में इतना निप्ठुर नहीं हैँ कि एक पध्रपराध के लिए 
गदमी को नीची निगाह से देख । 

रा--नहीं, प्रवश्य नही, टर्वाल्ड । 

तमर--बहुत से प्राद्ियों का पुनरुद्धार हो सकता है, यदि वे अपने अप- 
स्वीकार करें तथा उसकी सजा ग्रहण करें। 

रा--प्रपराघ ? 

वमर--किल्तु कोगस्टाड ने ऐसा नहीं किया। उसने चालाकियों से 
पैसे काम लिया, इसी से उसका पतन हुआ । हे 
रा--पया तुम ऐसा समझते हो ! 

वमर--जरा सोचो, विवेक पर इतना बड़ा बोझ उठाते हुए एक झादमी 
रेगा, वह हमेशा डीय मारेगा तथा ढोंग रचेगा। भ्रपनी स्त्री तथा बच्चों 
ते भी वह एक चेहरा लगाये रहेगा नोरा, यह बच्चों के हक में सबसे 
द्वीता हूँ । 

रा--त्यों ? हि 
लमर--वयोंकि भूठों का ऐसा वातावरण घर के तमाम वायु-मण्डल 
पावत कर देता हैं । लड़के जो श्वास छेते है, उसमें बुराई के कीटाण 
हते हू । 

लमर के घर में एक डाउटर रेक श्राते जाते है, जो तपेदिक से पीड़ित हैं, 
तल करके वे निश्चित मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे है। रेक का पिता 
रित्र था, उप्तकी सजा रेक को मिल रही है। वे नोरा से कह रहे है -- 
ःयत् लोग बहुत जल्दी भुला दिये जाते हे । 

रा--क्या श्राप ऐसा समझते है ? 

क--लोग नया बन्धन पैदा कर लेते हूँ, और फिर *' :' 

पैरा--कौन सये बन्धन पंदा करते हैं ? 

'ऋ--जब में भर जाऊँगा तो तुम और हेलमर नये बन्धन पैदा कर लोगी । 
तुम उस समय की अगवानी कर रही-हो । कल वह श्रीमती लिडेन यहाँ 
र रही थीं ? 

पैरा--अश्रच्छा तो आप खिस्टीना से ईरप्या कर रहे है ? 

क-«अवश्य, मेरे बाद वही इस घर में मेरी जाँ-नशीन होगी, जब में चला 
, तब शायद यही औरत'***** 

पैरा मन में कल्पना करती है कि इस रेक से झपये छेकर उस दुष्ट के 
दे दिए जायें । चदनुसार वह प्रस्ताव भी करती है--डॉक्टर 'रंक श्राप 
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मुझे एक विपत्ति से बचा तें | आप जानते हैं कि टर्बास्ठ मुक्के कितना ध्यार 
करता है। वह मेरे लिए मिनटों में जान पर खेल सकता ह-- 

रेंक--वया एक केवल बही ऐसा है, जी।''*** 

नोरा--[जरा चौंककर) कौन ? 

रेंक--ऐसा है जो तुम्हारे लिए प्राण अधित कर सकता हूँ ? 

नोरा--प्रोह ? अच्छा ? 

क--मेंने कस्तम खा ली हैं कि मेरी मृत्यु फे पूर्व तुम इसे जानोगी । मुर्के 

इससे अच्छा और क्या सुयोग मिलता ? हाँ, नोरा, श्रव तुम जानती हो, श्र 
तुम यह भी जानती हो, कि तुम मुझमें किस सीमा तक विश्वास क* सकती हो । 

नोरा--[ शांत भाव से खड़ी होकर ) मु्भे जाने दीजिए । 

रेंक --( बैठे ही वंठे रास्ता छोड़ देता हैं ) वोरा'** 

नोरा--डाक्टर रेक, यह आपकी बहुत खराब-बात थी । 

रंक--( खड़ा होकर ) क्या मेरी यह बात बहुत खराब थी कि में तुम्हे 
किसी तरह प्यार करता हूँ ? क्या यह मेरे लिए बहुत खराब थी ? बहुत ? 

नोरा--नहीं, किन्तु आपने कहा यह खराब था, इसकी कोई आवश्यकता 


रंक--क्या कहती ही ? क्या तुम इसे जानती थीं ? (नौकर बत्ती दे 
जाता है। ) 

नोरा-यह में कंसे कह सकती हूँ कि में क्या जानती हूं, क्‍या नहीं 
जानती हूँ । 

रेंक--इसी से. तो में रास्ता भूल गया, तुम मेरे लिए एक पहेली हो नोरा ! 
मुर्भे यह प्रतीत होता था कि तुम मेरा साथ उतना ही पसन्द करती हो, जितना 
कि हेलमर का 

नोरा--हाँ, क्या श्राप नहीं देखते ? कुछ झादमियों से प्रेम करना अच्छी 
लगता हूँ श्र कुछ से बातें करता | 

क्रोगस्टाड को अब चैन नहीं-है, किन्तु हेलमंर नहीं सुनता । नतीजा यह 
होता है कि कोगस्टड एक चिट्ठी में सब बातें लिखकर हेलमर के नाम डालता 
है। नोरा चिट्ठी पढ़ने में देर करा देती है, किन्तु फिर भी चिद॒ठी हेलमर के 
हाथ में पड़ती हु । ्‌ 

चिट॒ठी पढ़कर वही हेलमर, जो कि प्रेम की बड़ी कवित्वपूर्ण बात करता 
था, एकदम तेबर बदल देता है । वह नोरा से कहता हे--क्या यह सच हूं, जो 
इस पत्र में लिखा है ? नहीं, नहीं यह सत्य नहीं हो सकता | 
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सोरा--यह सच है, मेने तुम्हें सबसे बढ़कर प्यार किया हूँ। 
हैसमर--रहने दो, इन उड़नधइयों को रहने दो । 
नोरा--टटर्वाह्ड ? * 
हेलमर--प्रभागिनी नारी, तुमने यह वंधा किया ?--प्रोह कितना 
दुःखमय जागरण है। इस प्राठ साल में मेने जिसे प्यार किया, वहु एक ढोंगिन 
हैं, भूठो है भौर इससे भी खराब मुजरिम हैँ । ओह कितनी घृणा की वात 
है,, छिः छिः मुझे इसको पहले जान लेना चाहिए था । तुम्हारे पिता से सब ' 
वेईमानी, हाँ बेईमानी, चुप रहो, तुममें भ्राई है, कोई धर्म नहीं, नीति नहीं 
कतेव्य-बुद्धि नहीं। मेने वह तुम्हारी ही खातिर की और तुम्हीं ने मेरे साथ 
ऐसा किया । तुमने मेरा सब सुख मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरा भविष्य 
सप्द कर दिया, में एक बदमाश के वच्च में हैँ, वह जैसा नाच नचावे भुर्क वैसा 
ही नाचना_पड़ेग़ा । और यह सव विपत्ति मेरे ऊपर एक सिद्धान्तहीन औरत 
के कारण आती हैं । 
मोरा--यदि मे मर जाऊं तब तो तुम स्वाधीन हो जाओगे । 
हेलमर--हींग मारना रहने दो । तुम्हारे पिता को भी यह हथकंडा खुब 
याद था । तुम यदि मर जाओ्रो तो मुझे क्या फायदा होगा ? खाक भी नहीं। 
बह इस कहानी को प्रकादित तो फिर भी कर सकता है। सम्भव है, लोग 
समझें, इसमें मेरी शरकत थी । हाय तुमने, जिसको कि मेने हमेशा प्यार, 
है, झादर किया, मुझे कहीं का भी न रखा । 
हेलमर जब इस तरह बड़े-सै-कर्ड शब्द कड़े-से-कड़ तरीके से कह रहा हैं 
ती नोरा के नाप से एक पत्र भ्राता है ; हेलमर उस पत्र को स्वर्य खोलता है, 
और पत्र पढ़कर एकदम हम से उछल उठता है। श्रीमती लिडेन से क्रोगस्टाड 
का प्रेम था, किन्तु श्रीमत्ती लिडेन ने भ्रपने परिवार को बचाने के लिए प्रेम ने 
हीते हुए भी एक रुपये चाछे से शादी की थी। अब बहू किर क्रोगस्टाड के 
साथ जीवन में हिस्सेदारी करने के लिए तैयार है। उसी के प्रभाव में ग्राकर 
ऋक्रीगस्टाड वीर के द्वारा जाल किया हुआ कागज लोटा देता हुँ। यह पत्र वही 
था, इसमें उस कागज को देखकर ही हेलमर उछल पड़ता है । 
हेलमर--नोरा में बच गया । 
नोरा-शर में ? 
हेलमरु--तुम भी, हम दोनों बच गए । नोरा मेने अब तुम्हें क्षमा कर 
दिया, में जानता हूँ कि जो कुछ भी तुमने किया, बह मेरे प्रेम के लिए किया । 
प्रव नोरा के ब्रोलने की वारी हैं, वह कहती है--बैठों टर्वाल्ड, मृझ्के तुमसे 
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बहुत-कुछ कहना हूँ । ठीक हैँ, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, भ्राज के पहुछे 
मेंने भी तुम्हें कभी नहीं समभ पाया था। बीच में मत बोलो । सुने जाझो । हम 
गत आठ वर्षों से विवाह सूत्र में श्रावद्ध हैं, किन्तु यहू पहली ही दफा मंने 
तुम्हें जाना, क्या यह बात प्रजीब नहीं है हम झौर तुम. गम्भीर रूप से बात 
कर रहे हैं । पहले पिता ने फिर तुमने मुझ पर बड़ा प्रन्याय किया । 
हेलमर--वया ? तुम्हारे पिताजी ने तथा मेने ?--उन लोगों ने जिन्होंने 
कि तुम्हें दुनिया में सबसे प्रधिक प्यार किया । हा 
तोरा--सुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया । ऐसा सोचने में तुम्हें आनन्द 
मिलता था, बस | जब में घर पर पिताजी के यहाँ थी तो वे मुझसे झपने. मत 
बाहा करते थे । में भी उन्हीं मतों का पीपण करतो थी । यदि मेरे झौर मत 
थे तो में उन्हें छिपाती, उन्हें वे न भाते । वे मुझे श्रपनो गृड़िया- बच्ची कहा 
करते थे । भ्रौर मुभमे ऐसे खेलते थे ज॑से कि मे गुवियों से खेलती हु । फिर 
में तुम्हारे घर पर रहने आाई--- 
हेलमर--हम लोगों की शादी के बारे में कैसा शब्द है ? . 
नोरा--( न विचककर ) मेरा मतलब यह है कि मे.पिता के हाथ से 
' तम्हारे हाथ झाई । तुम सभो बातें अपनी रुचि के अनसार नियत करते थे, 
में भी वैसी रुचि वाली हो गई थी या यों ही बनती रही । कौन-सा सही है में 
नहीं जानती । श्रव में जब इन बातों पर सोच रही हैं तो मे ऐसा प्रतीत ' 
होता है, जैसे मं कोई भिखमंगिन थी । में तुम्हारे लिए त्माशे रचा करती 
थी। तुमने तथा पिताजी मे मुझ पर बड़ा अन्याय किया हूँ । यह तुम्हारा ही 
दोप है कि मेरा जीवन नष्ट हो रहा हैं । 
हेलमर--ये बातें वयों ”” क्‍या तुम यहाँ सुखी नहीं रहीं ? 
नोरा--नहीं, केवल रंगरेलियों में मग्न रहो, वस | हमारा घर एक 
खिलौनाघर रहा है । में तम्हारी गृड़िया पत्नी थी, जिस भाँति कि में पिताजी 
की गृड़िया लड़की थी। और ये लड़के यह मेरे गड्ढे, थे । यही हमारा विवाह 
रहा है टर्वाल्ड ! 
इसके बाद नोरा चली जाने का इरादा जाहिर करती है। तब हेलमर 
कहता है--क्या तुम अपने पविश्रतम कर्तव्यों की इस प्रकार अवहेलना कर 
सकती हो ? ६ 
नोरा--मेरे पविश्नतम कर्तव्य तुम किसे कहते हो ? छः 
हेलमर--वयों क्‍यों ? तुम्हारे पति तथा बच्चों के प्रति कत्नेब्य।.., 
नोरा--मेरे उतने ही पवित्र कर्तव्य और भी हैं । है 


४ बे 
शुड़या का घर हा] 


हेलमर--पभ्रसम्भव ? भला क्‍या ? 
नोरा--मेरे प्रति मेरा कर्तव्य । 5 
हेलमर--सब बातों के पहले तुम स्त्री तथा माता हो [| ;' 
नोरा--में अब इन वातों-में विश्वास नहीं करती। में समसती हूँ कि सब 
बातो के पहले में एक मनुष्य हूँ । से कि तुम हो, कम-से-कम में होने की चेप्टा 
करूंगी । में जानती हूँ कि ठर्वाल्ड अधिकतर व्यक्ति तुम्हारी राय के है' और 
किताबों में भी ऐसा ही लिखते हे । अधिकतर व्यक्ति जिस बात को कहते हूँ 
अ्यवा पुस्तकों में जो वात लिखी जाती है, उससे में सस्तुष्ट नहीं रह सकती । 
मुर्े इन बातों का उत्तर स्वयं सोच निकालना चाहिए। 
हेलमर--क्या तुम निश्चित रूप से जानती हो कि घर में तुम्हात स्वाद 
क्या है ? क्या इन प्रइनो के सम्परस्ध में तुम्हारे निकट एक ऐसा पबजदर्सक 
नही मौजूद हैं, जो कि कमी भूल कर ही नही सकता ? क्या तुस्हा रे किट 
धर्म नही है ? 
मोरा--में वहो जानती, घ॒र्मं ठीक-ठीक क्या है । पादरी ते मु 
था कि घर्म यह हैं, वह है। जब कि में यहाँ से विदा हो जाओ घोर झरते री 
पर खड़ी होऊँ तो देखू'गी कि उसने जो सिखाया है, वह कहाँ तक चाप हैं; हद 
मेरे लिए कहाँ तक सत्य है । पर 
हेलमर--ऐसी वातें कभी सुधी ही नहीं । किन्तु यदि धर्म तुस्हें राग 4३- 
शत नहीं करवा सकता तो विवेक क्‍या ऋहता है ? 
नोरा--देखो टर्वाल्ड, यह कहना मुश्किल है, में वेबत इतढा ही घलईे 
हूँ कि में इन बातो के सम्बन्ध में तुमसे विभिन्‍न तरीके से झोषती हूं / मे हे 
रही हूँ कानून उनसे भिन्‍न है । जैसा कि में उनके बारे में होचा करो थी | 
फिर भी में विश्वास नहीं कर सकती कि वे ठीक है । गाह्‌ए होगा है, कादुल 
में न एक झपनी लड़की को मुमर्ष प्रिता को ढ्रित है ग्रतग रतने का ग्रदि: 
कार है, न एक स्त्री को अपने पति के जीवन की रक्षा करने का अविकार हैं? 
मे ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हे 
हेलमर--सुम एक बच्चे की तरह बातें रर ही हो, हुए झा 
नहीं समझती, जितमें रहती हो । ; 
नोरा--नही, में नहीं समझती हें। #से अभी इन बात को ठय ऋचा | 
कि में सही हूँ कि समाज । बह 
ह हेलमर--नोरा, तुम बीमार हो, तुम्हारी वढ़ि ठिकने 
नोरा--इसके विरुद्ध में वह हम्म्नी हूं हि मत आज हे पह 
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को स्पष्ट ही नहीं देखा थी । 

हेलमर--तो इसकी एक ही व्यास्था है । 

नोरा--व्या ? 

हेलमर--कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो । 

नोरा--विलकुल सही हैं । 

हेलमर--बया तुम ऐसा कह रही हो ? 

नोरा--हाँ अ्रवद्य, तभी तो में यहां रहना नहीं चाहती | में विवश हूँ में 
झच तुथ्हें प्यार नहीं करती हूँ । 

हेलमर--क्या तुम इस विषय पर भो इतनी ही निश्चित हो ? 

नोरा- हा । 

हेलमर--क्या तुम बता सकती हो कि में किस भांति तुम्हारे प्रेम से 
वंचित हुझ्ना । 

नोरा--रोज ऐसे मौके नहीं भ्राते; श्राज आया । जब तुयकों ऋषस्टाड 
की चिट॒ठी मिली तो में यह नहीं समभती थी कि तुम उसकी शर्तों पर राजी 
हो जाओ्रोगे । मेने सोचा था कि तुम उसे यह कहकर धता बता दोगे कि जा, 
अपनी वात दुनिया में फंला । भोर मेने यह भी सोचा था कि तुम सारी बात 
अपने ऊपर ले लोगे । कह्ोगे कि मुजरिम तुम हो । अवबर्य ही में यह प्रकांड 
बलिदान स्वीकार न करती, किन्तु तुम्हारे मुकाबले में मेरी वात कौन 
सुनता ? इसी मौके से तो में इर रही थी । तभी तो में झ्रात्महत्या करने जा 
रही थी । ४ 

हेलमर में सह दिन-रात तुम्हारे निमित्त काम करता हूँ। नोरा, तुम्हारे 
लिए श्रभावों का सामना कर सकता हूँ, किन्तु कोई भी मनृप्य अपनी आवरू 
में प्यार के लिए धव्बा लगाना पसन्द न करेगा । 

नोरा--लाखों स्थ्रियों ने ऐसा किया है। खेर, फिर जब तुम्हारा डर 
कागज लौटने से जाता रहा तो तुमने म्‌ झे क्षमा भी कर दिया; में फिर तुम्हारी 
बुलबुल और गिलहरी होगई । उस समय टर्वाल्ड,मुक्के मालूम हुआ कि इन भाठ 
सालों में में एक श्रपरिचित के साथ रहती आई हूँ, और उसके लिए तीन बंच्चे 
भी जने हैं। में इस वात को सोच भी नहीं सकती, इच्छा होती है शतधा होकर 
विदीर्ण हो जाऊं 

इसके बाद नोरा एक भी पैसा लेने से इन्कार करके तथा यह भी कहकर 
कि चिट॒ठी न लिखना, इस विशाल विश्व में अकेली अपना पथ आप ढ ढ़ छेते | 
के लिए तथा ग्रपेती समस्याओं का-श्राप समाधान करने के लिए निकल जाती ' 


गुड़िया का घर मर 


है । यहीं पर नाटक खत्म हो जाता हैं । संक्षेप में नाटक का रूप यह है । 

हम नाटक के नायक तथा नायिका को अलग-भ्लग समालोचना करेंगे । 
पहले नोरा को ही लें । आरम्भ से अन्त तक उसके चरित्र में हमें कोई खराब 
बात नहीं दिखाई देती । नोरा देखती है कि उसका पत्ति मर रहा है; साथ -ही- 
साथ चह देख रही है कि उसको वचाना सम्भव हैं, केवल कोई बारह सी 
डालर से उसके पति के प्राण वच सकते हैं। वह चाहती है कि यह रकम 
उधार मिल जाय, इसलिए उधार लेती है, किन्तु कानून से वह उधार नहीं 
ले सकती । क्रोगस्टाड बखेड़ा खड़ा करता हैं; नोरा अपने पिता के द्वारा हस्ता- 
क्षर करा देने का वादा करती है किन्तु दुर्भाग्य से उसी समय उसका पिता सख्त 
बीमार हो जाता है । नोरा सोचती है, अब खुद ही दस्तखत कर दूँ” | वह कर 
देती है । कानून की दृष्टि में यह जालसाजी है । क्रोगस्टाड के शब्दों में 
कानून उद्देश्यों को नहीं देखा करता । 

यह देखने की बात हूँ कि इस जालसाजी में नोरा का बिलकुल 'यह 
उद्देशय नहीं है कि रुपये मार ले, बल्कि चह बड़े ही नियम से किस्त अदा 
करती. है । यदि उसके वश्च में होता तो वह फौरन रुपये दे देती | वहाँ पर एक 
समस्या है। किसी देश विज्ञेप की नहीं, वल्कि सव कानूनों की यह एक बड़ी 
निन्‍दा तथा भत्सना है, उनकी श्रपूर्णता तथा कोताही पर इक्सेन की यह 
फंटकार हैं। यदि क्रोगस्टाड यह जालसाजी प्रकट कर देता, जैसा कि वह 
इरादा करता था, हेलमर उसको शर्तें न मान लेता और उसकी प्रेमिका श्रीमती 
लिडेन हस्तक्षेप ने करती, तो नोरा को जेलखाने जाना पड़ता । क्या कोई भी 
हृदयवान्‌ व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकता हुँ कि नोरा 
मुंजरिस है, तथा उसे जेल जाना चाहिए ? कमी नहीं, हम तो जब नोरा को 
साल के बाद साल कौड़ी-फौड़ी जमाकर अपनी विलासिता को काट-छाँटकर 
('तितली स्वभाव' वाली सुन्दरी नोरा को अच्छे कपड़े कितने पसन्द है) वबरा- 
बर किशत अदा करते हुए देखते हैं तो हमें मानूम देता है कि टर्वाल्ड के लिए 
यह सचमृच गये श्रौर गौरव को वात है । हमें तब प्रतीत होता है कि नोरा 
एक रमंणी-रत्त है, और हेलमर का यह सौभाग्य था कि उसने इस रमणी का 
प्रेम प्राप्त किया था। नोरा हमारे सम्मुख एक गरीयसी महीयसी महिला के 
रूप में आती है। उसका यह गौरव अन्तिम महत्ते तक कायम रहता है। नोरा 
ने ही प्रम की समझा हैं। वह हमारे युग की जूलिएट है, रूप में दिग्विजयिनी, 
त्यागे में महीयसी, प्रेम में गरीयसी । अन्त में जब उस पर हेलमर का कायर- 
पन खुल जाता है, तो वह उसवा घर छोड़कर चली जाती है। यह नारीत्व की 


प्रेमचन्द की कला पर सरसरी दृष्टि 


एक समय था जब यह समझा जाता था कि साहित्य केवल मनोरंजन या 
ग्रवसर विनोद की वरतु है। पर श्रव धीरे-धीरे ज्ोग यह समभ रहे है कि 
साहित्य का प्रयोजन तथा उसका उपयोग और ही है । बहुत दिनों तक यह भी 
समभा जाता रहा कि साहित्य निष्वक्ष हो सकता है, पर भ्रधिक गहराई तक 
जाने से यह ज्ञात हुम्रा कि जो साहित्य बिलकुल तटस्थ ज्ञात होता है, यह 
उतना तठस्थ नहीं है । यदि' किसी साहित्य में किसी वर्ग विशेष के प्रति पक्षयात 
नहीं है, यदि इस सम्बन्ध में उसका कुछ वक्तव्य नहीं है, ऐता प्रमाणित भी 
किया जा सक्रे, तो भी उस साहित्य के सम्बन्ध में इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि वह जीवन में श्रहरह वर्तमान समस्या्रों के प्रति तटस्थता को मनोंवृत्ति 
उत्पन्त करके पाठकों को उन समस्याश्रों से वे-खबर करता रहता है । इस प्रकार 
जीवन का समसस्‍्याश्रों के प्रति बे-खबर कर देना शासक 'वर्ग के लिए ही 
हितकर होता हैं । इसलिए जो साहित्य उदासीन या तटस्थ ज्ञात होता हूँ, वह 
परीक्ष “रूप से पक्षपातपूर्ण हूँ े 

कुछ लोगों ने ऐसा अ्रदुभुत प्रचार कार्य कर रखा है मानों पक्षपात करना 

एक प्रपराध है, और जो साहित्य पक्षयात्‌ करता है, उसके प्रति वे इस तरीके 
सेनाक-भौं सिकोड़ते है, मानों वहु दो कौड़ी का हो | यह प्रचार-कार्य इतना 
प्रंसर कर गया है, झौर अ्रच्छे-प्रच्छे लोग इसकी भेँवर में फेंस चुके हैं कि बहुत 

पे क्षेत्रों में यह साध्य एक स्वयं सिद्ध का रूप धारण कर चुका है । 

पर क्या पक्षपात इतनी खराब वस्तु है | क्या मृत्यु के मुकाबले में जीवन, 

हेप के मुकाबले में प्रेम, कायरता के मुकाबले में साहम, प्रतिक्रिया के मुकाबले 
में प्रगति, सामाजिक रूप से अ्रनावश्यक परोपजीवी वर्ग के मुकाबले में ऐति- 
हासिक रूप से आवश्यक भविष्ययुक्त वर्ग, प्रतिक्रान्ति के मुकाबले में क्रांति के 
साथ पक्षपात हेय तथा निन्‍दनीय है ? साधारण वृद्धि तो हमें यह बताती है 
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कि नहीं । में तो यह समझता हूँ कि हर हालत में तटस्थता को चुत बनाकर 
पूजने की यह मनोवृत्ति ही ऐसे लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई है जो समाज 
के स्थिर स्वार्थ वाछे लोग हैं, या ऐसे लोग हूँ, जो उनके पिट्ठू है, या उनकी 
*तनरवाह खाते हूं, या तनख्वाह नहीं भी खाते हैं तो इनके द्वारा उत्पन्न वाता- 
वरण में इस तरह से पाले है कि उनके लिए यह संभव नहीं हूँ कि वे किसी 
विषय पर स्वतन्त रूप से सोचें । 
प्रेमचन्द में सबसे बड़ी वात यह थी कि वे अपने युग के एक बलिष्ठ 
प्रतीक होने के साथ-ही-साथ स्वतन्त्रता से सोचने का माहा रखते थे, भ्ौर 
इसी कारण उन्होंने समाज की प्रगतिशील शतितियों के साथ पक्षपात किया। 
पर यह पक्षपात्‌ एक राजनीतिक दल की पुस्तिकाओोों के छेखक के तरीके पर 
जहीं एक कलाकार को तरह किया यदि म॑ भूनता नहीं हैं तो सुप्रसिद्ध समाज- 
वादी,नेता डिमिट्रोफ मे छेखकों के सामने धोलते हुए यह कहा था कि. लेखक 
का काम यह नहीं है कि वह इन्कलाब जिन्दाबाद के छेग पर चिल्ला पड़े, 
जिस लेखक का इन्कलाब के प्रति पक्षपात जितना सूक्ष्म होगा, चह उतना ही 
भ्रच्छा इन्कलाबी कलाकार होगा | 
प्रेमचनद के विषय में सबसे विशिष्ट बात यह है कि वे भ्रपनी प्रारम्भिक 
रचनाओं में उतने आत्मचतन्य सम्पन्त नहीं थे, फिर भो उनकी प्रथम रचनाग्रों 
में भी हम बहुत ही परोक्ष रूप से इतने परोक्ष रूप से कि सभी समालोचक 
उन्हें गलत समझ गए, क्रांतिकारी प्रगतिशील शक्तियों'की ही विजय दिखाई 
गई है । शाम्तिप्रिय द्विविदी ग्रादि एकाधिक समालोचक उन्हें उनकी समग्रता में 
सही तरह से न समझ पाकर गान्धोीवाद का प्रतिपादक समभते हैं । 
अवश्य 'गोदान' के सम्बन्ध में उन सभी का यह मत हूँ कि इस कृति में वे 
गधीवाद से फिर गए, और उसका भुकाव समाजवाद की धारा की ओर 
हुआ । पर मेंने हो इस बात का प्रतिपादन किया है कि 'गोदान' में तो उनकी . 
कला आत्म-सचेतन रूप से समाजवाद की श्रोर भूक जाती है, पर 'प्रेमाश्नम! 
सिवासदन' आदि सभी रचनाओं में वे गांधीवाद को व्यर्थता में पर्यवसित 
दिखलाते हैं । 
यह एक बहुत क्रान्तिकारों मत है, इसलिए मेने इस बात को स्थापित 
करने के लिए एक बृहत्‌ ग्रन्थ लिखा । विराट पुस्तक प्रकाशित हो गई । यह 
सम्भव नहीं है कि इस छोटे से लेख में उप्त मत का वित्तार के साथ प्रतिपादन 
किया जाय, पर संक्षेप में इतना बता दिया जा सकता हे कि एक कलाकार 
अपनी कला में जितना देता हैं, यामे सचेतन रूप से जितना देता है, उसकी 
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एक समय था जब यह समझा जाता था कि 
प्रवसर विनोद की वरतु है। पर श्रव घीरे- 
साहित्य का प्रयोजन तथा उसका उपयोग और . 
समक्ता जाता रहा कि साहित्य निष्पक्ष हो सकत 
जाने से यह ज्ञात हुआ कि जो साहित्य विलदृ 
उतना तटठस्थ नहीं हैँ । यदि' किसी साहित्य में 
,नेद्रीं है, यदि इस प्म्बन्ध में उसका कुछ चवत 
किया जा सक्रे, तो भी उत्त साहित्य के सम्बन्ध 
है कि वह जीवन में श्रहरह वर्तमान समस्याः 
उत्पन्त करके पाठकों को उन समस्याओं से 
जीवन का समस्याञ्रों के प्रति चे-खबर 
हितकर होता है । इसलिए जो साहित्य उ 
परोक्ष “रूप से पक्षपातपूर्ण हूँ । 
कुछ लोगों ने ऐसा अद्भुत प्रचार ८ 
एक अपराध है, और जो साहित्य पक्षया 
से-नाक-भों सिकोड़ते हें, मानों वह दो 
असर कर गया है, और भ्रच्छे-प्रच्छे लो 
से क्षेत्रों में यह साध्य एक स्वयं सिद्ध व 
पर क्या पक्षपात इतनी ख़राब बरू 
हेंप के मुकाबले में प्रेम, कायरता के मु 
में प्रगति, सामाजिक रूप से अतावश्यर 
हासिक रूप से आवश्यक भविष्ययुक्त 
साथ पक्षपात हेय तथा निन्‍्दनीय है ? 
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कि नहीं । में तो यह समझता हें कि हर हालत में तटस्थता को बुत बनाकर 
पूजने की यह मनोवृत्ति ही ऐसे लोगों के द्वारा उत्पन्त की गई हैँ जो समाज 
के स्थिर स्वार्थ वाले लोग हैं, या ऐसे लोग हैं, जो उनके पिद॒दू हैं, या उनकी 
*तनस्वाह खाते हूँ, या तनस्वाह नहीं भी खाते है तो इनके द्वारा उत्तन्न बाता- 
बरण में इस तरह से पाले हें कि उनके लिए यह संभव नहीं हे कि वे किसी 
विपय पर स्वृतन्त रूप से सोचें । 
प्रेमचन्द में सबसे बड़ो वात यह थी कि वे श्रपने युग के एक बलिष्ठ 
प्रतीक होने के साथ-ही-साथ स्वतन्धता से सोचने का माहा रखते थे, और 
इसी कारण उन्होंने समाज की प्रगतिश्षील शक्तियों के साथ पक्षपात किया । 
पर यह पक्षपात एक राजनीतिक दल की पुस्तिकाओ्नों के छेल़क के तरीके पर 
नहीं एक कलाकार की तरह किया यदि म॑ भूलता नहीं हूँ तो सुप्रसिद्ध समाज- 
वादी,नेता डिमिट्रोफ ने लेखकों के सामने बोलते हुए यह कहा था कि. छेखक 
का काम यह नहीं हैं कि वहू इन्कलाब जिन्दाबाद के ढेंग पर चिल्ला पढ़े, 
जिस लेखक का इस्कलाव के प्रति पक्षपात जितना सूक्ष्म होगा, वह उतना ही 
भ्रच्छा इन्कलादी कलाकार होगा 
प्रेमचन्द के विषय में सबसे विशिष्ट बात यह है कि वे अ्रपती प्रारम्भिक 
रचनाओं में उतने झ्ात्मचेतन्य सम्पन्त नहीं थे, फिर भी उनकी प्रथम रचनाप्रों 
में भी हम बहुत ही परोक्ष रूप से इतने परोक्ष रूप से कि सभी समालोचक 
उन्हें गलत समझ गए, क्रांतिकारी प्रगतिशील शक्तियों की ही घिजय दिखाई 
गई है । शाम्तिप्रिय द्विवेदी श्रादि एकाधिक समालोचक उन्हें उनकी समग्रता में 
सही तरह से न समझ पाकर गान्धीवाद का प्रतिपादक समभते हैं । 
प्रवश्य गोदान' के सम्बन्ध में उन सभी का यह मत हैँ कि इस कृति में वे 
गांवीवाद से फिर गए, श्रौर उनका झुकाव समाजवाद झी धारा की ओर 
हुआ । पर मेंने ही इस बात का प्रतिपादन किया है कि शोदान' में तो उनकी . 
कला प्रात्म-सचेतत रूप से समाजवाद की ओर भुक जाती है, पर '्रेमाश्रम' 
सेवासदन! श्रादि सभी रचताग्रों में वे गांधीवाद को व्यर्थता में पर्यवसित 
दिखलाते हैँ । 
. यह एक बहुत क्रान्तिकारी मत है, इसलिए मेने इस बात को स्थापित 
करने के लिए एक बृहत्‌ ग्रन्‍्य लिखा । विराद्र पुस्तक प्रकाशित हो गई । यह 
. सम्भव नहीं है कि इस छोटे से छेख में ठप्त मत का विस्तार के साथ प्रतिपादन 
किया जाय, पर संक्षेप में इतना बता दिया जा सकता है कि एक कलाकार 
' अपनी कला में जितना देता है, यानें सचेतन रूप से जितना देता है, उसकी 
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कला में उससे श्रधिक हो सकता है, श्रौर होता हैं । प्रवश्य गम भी हो सकता 
है। यह कोई जझूरी नहीं है कि एक लेख के अपनी कला का सबसे बड़ा प्रालो- 
चक हो, सम्भव हैं उसकी आलोचना बिलकुल ही गलत हो श्रौर वह प्रपनी 
कला के सम्बन्ध में, अपनी विभिन्न रचनाओं की अन्तर्गत वस्तु, उस्चकी प्रवृत्ति 
तथा भुकाव के सम्बन्ध में बिलकुल गलत घारणा रखता हो । 

सबसे मजे की वात यह है कि प्रेमचन्द अपने प्रारम्मिक कठात्मक जीवन 
में सचाई के साथ गांधीवादी थे। १६१७ में ही रूस में समाजवादी त्रान्ति 
'हो चुकी थी। उससे भी बहुत पहले से याने १८४८ से, जिसे हम . वैज्ञानिक 
समाजवाद कहते हैं, उसका प्रतिपांदद हो रहा था। १८६४ में इसी विचार 
को कार्य रूप में परिशत करने के लिए प्रथम भ्रन्तर्राप्ट्रीय तवा १८८६ में 


- हितीय श्रन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना हो चुकी थी । इस समय एक विराट साहित्य 


का उदय हो चुका था, जिसमें से श्रधिकांश अंग्रेजी में मौजूद भी था । * 

पर न तो समाजवाद की भनक देदा में पहुँची थी न उनके सम्बन्ध में 
किसी को कुछ ज्ञात था। अवद्य श्रस्पष्ट रूप से समानता की चाह लोगों में 
थी, पर उसको कोई वैज्ञानिक रूप प्राप्त न था। यह परिस्थिति थी जब 
गांधीजी ने टिग्विजयी की तरह भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। 
हमें इसके व्यौरे में जाने की श्रावश्यकता नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ कि श्रपने 
'उदय 'के साय ही गांधीजी मध्याहक्ल रेखा पर पहुँच गए। जो परिस्थिति थी 


' उसमें यही स्वाभाविक था । प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय मानवता येह झाशा 


कर रही थी कि यदि स्वतन्त्रता नहीं तो उसे बहुत विस्तृत शासन-सुधार « दे 
दिये जायेंगे । पर इसके विपरीत भारतवर्ष को रौलट बिल का तोहफा मिला । 

इस विश्वास-घात के दुर्देमनीय प्रहार के मारे भारत की प्रात्मा कराह 
रही थी । काँग्रेस के सब्र राजनीतिज्ञों का दिवाला पिट चुका था। उनके पास 
कोई ऐसा उपाय नहीं था जिससे वे सरकार के इस प्रकार का मुकाबला कर 
सकते । वे सब बगलें फाँक रहे थे। ऐसे समय में गांधीजी ने अपने प्रसहयोग 
ग्रस्त्र को सवके सामने रखा | यही एक बड़ी बात थी । 

पर गांधीजी ने केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने इससे भी एक* बड़ी 
बात की । श्रव॒ तक राजनीति कुछ पढ़े-लिखें अवकाश प्राप्त लोगों के अवसर 
विनोद की सामग्री थी पर गांधीजी ने ही, में श्रपनी किसी पुस्तक से ही उद्धृत 
कर रहा हूँ, इस राजनीति को मध्यवित्त श्रेणी के स्वर्ग से उत्तारकर जनता - 
के मध्य में लाकर रख दिया । फिर भला वे महात्मा, शवतार, 'जो कुछ भी 


* समझे गए, वह कोई आइचर्य की बात्त नहीं थी । 
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ऐसे वातावरण में जब कि बह बिलकुल गांधी मय हो रहा था, प्रेमचन्द्रणी 
के लिए यह स्वामादिद घा कि दे मामसिक रूप से सग्पूर्ण रूए से गांधीजी के 
युजारी होते | जिस व्यक्षित ने भ्पने जीवन में यह प्रत्यंक्ष किया था कि गरीबी 
या है, उस युग में यदि बहू समाजवादी नहीं हुमा तो उसके लिए गांधीवादी 
दोना ग्रावदयक था । 

इमी कारण उस युग में [5प/[6०८४ए८) रुप से सम्पूर्ण गांधीवादी थे, 
धौर यह उनको कला के लिए प्रच्छा ही टुप्ता । यदि वे इस प्रकार गांवीवादी 
न होते, तो उनकी कला में युग का सद्दी प्रतिफनन नहीं हो सकता था। यदि 
कोई व्यक्ति गांघीवाद के प्रति समाजयादी प्राक्लोचनाध्मक दृष्टिकोसा केफर 
लेखनी धारण फरता, तो सम्नव हैं कि बह गांधीवाद के ऐतिहासिक भाग के 
प्रत्ति भ्याय नहीं कर सपराता, पर सम्भव हैं यह गांधीवाद को उसके पूर्ण गौरव 
में जिन्रित न फर सफता । 

पर केवल ग्रांधीवादो होने से हो कोई प्रेमचन्द नहीं हो सकता था, यदि 
वह उसके साथ ही कलाकार भी न होता | मेने एसी को अपने उल्लिसित 
ग्रन्य में थो लिखा है कि यद्यपि प्रेमचन्दर गांधीवाद, घान्तिवाद, श्रादि न मालूम 
फौन-कौन मे बाद-वियादों से प्राप्त लड़ाते रहे, यह एक गांधीयादी के नाते 
जरुरी था, पर इसके साथ ही वे श्रपनी फला के लंगोट के प्रति सच्चे रहे । 

यही वार है कि प्रारम्भिक रचनाप्नों में भी याने 'प्रेमाश्षम', रंगभूमि!, 
कर्म मूमि' के कथानक देखने में तो गांधीवादी है, पहू वे श्रपती फहानी को जिस 
नतीजे पर पहुंचा देते है, उसे यदि ध्यान से देसा जाय भौर गहराई के साथ 
उपकी जाँच की जाय तो यह ज्ञात होगा कि उन्होंने गांधीवाद की जी जय 
दिसलाई हैं, वह वास्तव में कोई जय नहीं है, बल्कि उसकी पराणय ही है । 

झदाहरणार्थ 'प्रेमाश्नम' को लिया जाय, इसमें प्रेमचन्द ग्राम-जीवन की 
ममस्याड्रों की छेकर चलते हैँ । समसस्‍्याएँ बिलकुल श्राथिक राजनीतिक हैं, 
समस्याप्रों की प्रवलता हमारे सामने है । एक समस्या तो संयुकत-परिवार प्रथा 
भी हैँ। नये युग की नई जरूरतों को यह पूरी करने में प्रसमर्थ है । जिस 
युग में जमीन में ही सम्पत्ति थी, और वही उत्पादन का मुख्य जरिया था, उसे 
यूग में संयुयत-परिवार-प्रथा ठीक थी, और चलती भी ,घी, पर जिस युग में 
सब लोगों के रीजगार भिन्‍न-भिन्‍न हैं, कोई कम कमाता है फोई श्रधिक, उस युग 
में इस प्रथाका सफल होना या बर्ते मान रहना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव हूं । 

प्रेमचन्द ने यह दिखलाया था कि संयुवत-परिवार प्रथा रह नहीं पाती । 
प्रभाशंकर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए भी जो इस प्रथा के श्रनन्य छपासका हूँ, 
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यह प्रथा रह नहीं पाती । प्रेमचन्द इस बात को तो दिखलाते हैँ, पर उनको 
सहानुभूति किस पद्धति से है यह स्पष्ट कहा जाता हैं। इसीलिए प्रेमाश्रम' 
एक तरफ तो संयुकत-परिवार-प्रथा के टूटकर गिर पड़ने का एक महाकाव्य हे, 
पर उसमें हम इस दूटने-विखरने वाली पद्धति की मरण यंत्रणा को सुन सकते 
हैं, भोर ऐसे सुन सकते हे सामो हमारा कोई प्रियजन मर रहा हो । प्रेमचन्द 
की कला-प्रकृति के द्वन्द्रधर्मी होने का यह परिणाम है । 
गाँधीवाद ग्रन्तिम विश्लेषण में सामन्‍्तवाद का ही एक परिष्कृत आदर्श 
रूप हूं, स्वाभाविक्र रूप से गांघीवाद में संयुक्त-परिवार-प्रथा के लिए बड़ा 
मोह है, श्रौर उसके सम्बन्ध में एक [09]]0 या गो-चारण और वेणु-वादन- 
मूलक धारणा मौजूद है । पर मेरा इशारा इस समस्या से नहीं है, गाँव की 
जो समस्या है, वह श्राधिक सामाजिक है, उसका समाधान भी आरधिक सामा- 
जिक होना चाहिए । लखनवुर में जमींदार, कारिन्दे, पुलिस लश्कर की ज्यादती 
तो दिखाई गई है, पर इनका समाधान क्या दिखलाया गया है ? यही न कि , 
प्रमाश्रम बनता हैँ, श्रौर कुछ सदृद्देश्यपूर्ण व्यक्त एक आ्राश्नम बनाकर बैठ 
जाते है । इससे यह तो मालूम होता है कि समस्या मुलक गई है, पर जरा 
गहराई में जाइये तो ज्ञात होगा कि यह कोई समाधान नहीं समाधान की मुग 
मरीचिका-मात्र है। 
इसी प्रकार हम रंगभूमि' में भी देखते हें । इसमें सूरदास की सृष्टि तो 
मानों गाँधीजी के नमूने पर हुई है। यह पुस्तक गाँबीवाद के अच्छे तथा श्रन्य 
पहलुओं के घित्रस्मों के कारण अमर रहेगी। पर इसमें भी हम क्या देखते 
है ? गया सूरदास गपने असंस्य गुगा, परोपकार श्रादि - के बावजूद झ्राक्रमण- 
कारी कारसाने बाद के भ्रभियान को रोक पाता है ? इसमें संदेह नहीं कि सूरे 
की लड़ाई बड़ी मामिक है, और हमारी श्रद्धा को बरवस श्रपनी तरफ खींच 
डिती है, पर श्रद्धा भर गौरव की बात नहीं हैं। किसी राजनीतिक मतवाद 
शो गफ्लता या विफलता को हप्त केवल दयाभावमृलक श्रद्धाया ग्रीरव की 
भागना से कैसे नाप यहते हैं ? हम उसकी सफलता को उसके द्वारा आप्त राज- 
सीशिश सामाजिक सफलता से दी नाप सकते हैं । 
इम दृह्दि से देगाने पर सरे के सारे संतर्षो का परिणाम देखते हूँ ? यही 
हे हिल झोव से गाँव वादि सादे दिए गए हू, बोर उनके यवि में आग लगी हुई 
है रोग कराटी हा भाग री के । बोड़े दिन में इस गाँव में कारबाने दिसाई 


देफ्ड ट्रमड उप सरदाय के मतवाद की विजय कट सकते हे ? अबद 
> हि रु हे 
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मारा ये गहगा मही है हि छगेशा हारे बरिंम घमझाता का मुघर कं । 

हे, दाभी- दी पराझय के शडिये में | विजय हग शाम पाया लाता है । 

इभी-वर्नी दराणय सागानो मे शा उरी विशय में घधिक प्रपंपर्ध हो 

महा कई पयीी जापदी बेलरे के भीगर दिखय हे बह विन्‍ति हों । पर 
मै ५ 


यदि हम प्रशाय-यंधना से 8२, चर घरनी दत्टि को रगभूगि की शा धरा 
ः धाइशर सीमिय रसे, पोर आर्वता के पर समाहर उड़ान मे 
में हद को शाधगा हि सरदास दो पर प्रजीयाद 
3 हंघात एका धमिदावर ध्रतिश्यिावादी पद्धति में 

प्‌ पंदादी पदति वी गिछय हैं । 
मी हघल हे या हगना > हि टपिमदार को दस्टि मापीदारी धादर्शयार 


शो भेदर धागे मरी पोते उनहों संशीकविशोप चतिक घोर प्रामारित 


ग्रयवरद गाय शाहिद सझ फासतिरगरों दम सर राहमीतिक धोर सामरातिद/ 
ह्य्ाद पतन मपवान के सहाय सामाडिक बोर मानवीय गया धर हो प्रषिफ 


जीर देगा है ॥ पर्स फोदन की दस दुनियादी सवित्यों को, हो पृ जीक्षाद को 
मष्ट परे घोर ममादगाद यो समाधि करने के लिए काम मर रही 
मौहदा समाज ये दशास घोर शइसवानि णे प्रतियायता को भें जमाने बानी 
हीई गंगहिंत मोना दे सही दे से ।/ 

इसमें शम्ठेह मठी कि मम मदद की दृष्टि मापीयादी धादर्श पर शरढो हुई 
या निदद हैं, पर ईसा कि सेते बताया कि धनी काला के प्रति स्रछ्णे रहने मै 
« यरप मे बाग्सबिकता से घने गो पलंग मंदी आह पाणं, एगलिए इस 
छ्दणाफल पास फा प्रगर इतना ही हंपो है कि थे एस याद कि प्रा 
2 हम को शहस खंची के साथ दिला सके। मद भी सदी है कि मशीम- 
विसोग ग्रादि मायवाधों से उसी सानसिक सहानुयूति है, पर ऐसा होते हुए 
भी थे ( रंगनूमि' की की लीजिये, जी इसके गांधीयाद के पुटयूगत उपस्यासों 
पं घाहनम प्रौर सर्वश्षे् है). सशीम-विशेध की मिशय गहीं दिरालाते है 
धहित उसकी रपट पराजय दिसताते | । 
_ ,कमा की जाँग में कलाकार का गिरी गये, शुफाय, प्रवृत्ति तथा उसकी 
पालावद्ाएंक फा यहूुगे महत्व है, पर दि कलाफार की गला प्रत्ननी 
शब्मिमाली हू कि यह निजी स्तों फे घावजूद सत्य भौर तथ्य के प्रति पअन्त 


३४ प्रगतिवाद की रूपरेखां * 


में जाकर सच्चा सावित होता है, तो उसके चिजी मत श्रादि को बहुत महत्त्व 
नही दिया जा सकता। उदाहरणुस्वरूप झाजकल लेखकों में यह फैशन हो 
गया है कि वे सब-कै-सव प्रथतिवाद, यहाँ तक कि समाजवाद की कसम खाते 
हैं, पर इनमें से वहुतों की कला की जाँच की जाय तो उसमें स्पष्ट प्रतिक्रिया- 
वाद, गतानुगतिकवाद या जो --है--सो--रहे--वाद मिलेगा। जँसे इन लेखकों 
को केवल इनके मतों के कारण समाजवादी तथा इनकी कला को प्रगतिवादी 
कहना सम्भव न होगा, उसी प्रकार से प्रथम युग के प्रेमचन्द को उनके निजी 
मंत के लिए ही क्रास्तिकारी ने कहना सम्भव ने होगा । 

कलाकार का सही परिचय उसकी कला में है न कि उसके श्रन्य तरीके से 
प्रकाशित मतवाद में। साधारण समालोचना में प्रेमचन्द्र के साहित्य को दो 
भागों में बाँटा गया है, एक गांवीवादी प्रेमचन्द, जिसमें 'गोदान' के श्रत्तिरिक्त 
उनकी संभी रचनाएँ श्रा जाती हैं, और दूसरा समांजवादी प्रेमचन्द, जिसमें केवल 
उनेंका 'गोदान' आझ्राता है । । 

में प्रेमचन्द-साहित्य को इस तरोके से विभाजित नहीं- करता, में तो उसे 
मों विभाजित करता हूँ **'एक तो अचेतनायुक्त समाजवादी रचना, जिनमें 
गोदान' के अतिरिक्त उनकी सभी रचनाएँ आती हैं, और आत्म सवेतन समाज- 
वादी रचना, जिसमें गोदान' आता है । 

में जानता हूँ कि मेरा यह मतवाद बहुत ही अभिनव है और प्रेमचन्द- 
संमालोचता में एक कांतिकारी युगान्तर उपस्थित करता है। में इस बात को 
मानता हूँ, इसी कारण मुझे इस मत को स्थापित करने के लिए एक विरांठ 
ग्रंथ लिखना पढ़ा, श्नौर जिसके निष्कर्ष सूत्र रूप में इस छेख में पेश करने की 
जेप्टा की गई हूँ । सच तो यह हैँ कि इस दृष्टिकोण को ग्रहण करने के बाद 
ही हम प्रेमचन्द की कला का ऋरंतिकारित्व समझ सकते है । हमें दुःव है कि 
श्रंचल जी जँसे गहराई तक जाने वाले समालोचक/भी उनकी कला में वास्तविकता 
की विजय के इस उपादन को सम्यक झूप से नहीं समझ सके, तभी वे यह 
कहकर रह गए कि वे सामाजिक उथल-पुथल मचवाने के बाद सामाजिक श्रौर 
मानवीय सेवा पर ही अधिक जोर देते है । , 

इसमें मन्देह् नहीं छि थे जोर देते हें; पर इसका नगीजा किस रूप में 
दियाया जाता है, कया यह कुछ भी महत्त्व नहीं रखता? गाँघीबाद में तो 
मर वहाँ ज्क तो प्रगतिशील झपादान भी था हो, जहाँ तक झोौर जिस हुद 
तह उसने साम्राज्यवाद-विरोधी शप्ितियों को संवठित किया, और उपके लिए 
जनता देते शक्ति को ग्रागे बढ़ाया, पर यदि कोई कलाकार फासिस्दवाद को 


बा 
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चित्रित करे, और इसमें बहुत रंग भी भरे, पर उसका अन्त ऐसा दिखलाये कि 
अनिवार्य ऐतिहासिक शक्तियों के सामने वह परास्त हो गया, झौर यह भी 
दिखलाये कि उसका परास्त होता स्वाभाविक था, तो क्या उस लेखक को हम 
फासिस्टवादी कह सकते हैँ ? 

प्रेमचन्द के प्रारम्भिक यूंग की रचनाओं में गांधीवाद का मोह-जाल 
दृष्टिगोचर होता है, पर यह जाल कितना भी धना हो, उसके झन्दर से वास्त- 
विकता का सूर्य श्रपती औपादानिक शवित के साथ प्रकाशित होने में वाधाग्रस्त 
नहीं होता । 

प्रव हम इस पहलू को छोड़कर प्रेमचन्द-साहित्य के एक दूसरे पहलू पर 
प्राते हैं जिसमें वे हिन्दी-साहित्य में ही नहीं, सारे भारतोय साहित्य में 
अपराजेय दे । रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों में हम वहुत-सी समस्याएं देखते हैं । 
उनमें संघर्ष भी चित्रित है, पर वर्ग-संघर्पष नहीं । उनका साहित्य परिपूर्ण रूप 
से केवल ऐसे वर्ग का साहित्य है, जिसे रोटी-दाल की फिक्र नहीं है। उनके 
समय में भी तिम्त-मध्य-वित्त वर्ग में रोटो के लाले पड़ने लगे थे, फिर भी इन 
छोटी-पोटी बातों के मुकाबछे रोटी तथा भ्राथिक ढांचे का बहुत महत्व रखने 
पर भी वे उत्त पर ध्यान नहीं देते। 

शरच्चन्द्र रवीन्द्रनाथ के मुकाबले में निम्नतर वर्ग को छेकर चलते हैं, पर 
वे भ्रधिकांश रूप में इस वर्ग की वेवाहिक और हृदय-सम्बन्धी समस्याश्रों तक ही 
अपनी लेखनी को सीमित रख सके । 'प्रभागी का स्वर्ग! तथा महेश” कहानी में 
चर्गे-संघर्प को वे वहुत सुन्दर रूप में चित्रित करते हैं, पर उनके विराट साहित्य 
में ऐसी दो-एक कहानियों की क्या हैसियत है? “अभागी का स्वर्ग! नामक 
की तुलना कहानी प्रेमचन्द के 'कफन' से की जा सकती हैं । 'अ्रभागी का स्व 
यह तो हमें दिखलाता ही हैँ कि वर्तमान समाज में गरीबों को जीने का अ्रधि कार 
नहीं है, साथ ही वह यह भी दिखलाता है कि मरने के बाद भी शोपक भौर 
शीपित वर्ग के लोगों में फर्क है। 'महेश' कहानी भी बहुत ऊँचे दर्जे की है। में 
प्रपती शिरच्चन्द्र' नामक पुस्तक में महेश” के सम्बन्ध में लिख चुका हूँ कि 
शरत बाबू की रचनाग्रो्में एक यह 'महेश' ही ऐसी कहानी है, जिसमें गरीब की 
श्राह का स्वष्ठप पूर्णतः स्पष्ट हुआ है । यदि इस गल्प का ज्ञीरपक 'प्रोलेटेरियट 
का जन्म होता तो शायद यह एक सोवियट गल्प हो जाता ।* 


«+ ' पर हम प्रेमचन्द की तरफ जब दृष्टि डालते हूँ तो उनके सारे साहित्य में 
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डे १० अग्रतियाद की: रूपरेखा: -- '' 


हमें वर्ग-संघर्ष द्धष्टिग्रेच्र होता है किसान, जमींद्वर, मजदूर, पूंजीपति. का* 

संघर्प उनकी प्रत्येक,महत्त्वपुर्ण पुस्तक में: हुँ ।; उनके साहित्य में हम, जत-गण,का 

अभिमानर, सर्वदा- देखते हे, साथ ही-हम- यह-भी- देखते हैं कि जनगण सही, मार्ग; 

पर है, श्रौर उसकी विजय ग्रनिवाय है । इधर बंगला आ्रादि भाषाश्रों में. बहुत | 
से. लेखकों ने संघर्ष को- अप्तना उपजीव्य बजाया हैं, पर अपनी मृत्यु तक प्रेमचन्द 

इस, क्षेत्र, में, अकेले थे, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न- होगी। 

« यद्यपि हमारे दुर्भाग्य से. श्रात्मसचचेतत समाजवादी प्रेमचन्द हमें केवल 
गोदान' ही दे सके, फिर भी अकेला 'गोदान' साहित्य का कुतुबमीनार हैं। इसमें 
हम उनकी कजा को “सम्पूर्ण. रूप से गांधीवाद के मोह से मुक्त देखते हैं। 
भाषा, शैली, अन्तर्गत वस्तु, कथानक्र जिस दृष्टि से भी देखा जाय, यह हिन्दी 


' साहित्य में वेजोड़ है ।. इसमें हमें एक ऐसे कलाकार का दर्शन होता हैं जो 


सब तरह से सचेतन, आात्मस्थ तथा सन्देह-मुकत हो चुका हैं। उनकी दृष्टि 
-निखर चकी है, भ्रव उन्होंने मार्ग का सन्‍्धान कर लिया हे । ह 
यह कहना. बलत होगा कि उनके वाकी सभी उपन्यास एक ही कोटि के 

हैं। “कायाकल्प में निद्चिचत रूप से, एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति हुँ । उसमें 

जन्मान्तरवाद को लेकर एक अजीव बगड़बड़भाले की सृष्टि हुई है, भौर इस 
-अकार की बातें, कतई समझ में- नहीं आती । उच्ची उपन्यास मे उसका वस्तुवाद 
"उनके भाववाद के सामने दव. जाता है। अ्रवश्य इस उपन्यास में अन्य उपादान 
तथा हिस्से ऐसे है, जो उनके साध/रण उपन्यासों का तरह प्रगति की, प्रचुत्तियाँ 
लिये, हुए है । । है. 
है पा की दृष्टि से उन्होंने बोल-चाल की भाषा ही अधिक श्रपनाई-। वें 
'पहल़े उर्द के छेखक- थे, सरशार की शैली के प्रभंसक थे, इस कारण उनकी 
- नापा अवसर उर्द की ओर भुकी हुई है । प्रसाद गण अधिक ने होने पर भी 
. ओज, में वे उसकी कमी को पूरा कर लेना, चाहते- है । ह 

यद्यपि प्रे मचन्द हिन्दी-उपन्यास के ख्लेत्र में एक नये यग का- प्रवर्तन करते 

. है, फिर भी उनके ब्रनक रण कारी के, रूप में हम किसी को, नहीं, देखते । बात 
बह है कि, जिस कवावस्तु को उन्होंने: उठाया था, उसे उन्होंने खुद ही, समाप्त- 
यो कर दिया । बाद को कई अच्छे उपन्यासकार उपस्यित हुए | पर जिस भी 
दृष्टि से देखा हाय, कोई उतकी ऊँचाई सक ने जा सका । श्रद्रय कुछ लोग 

हाई तक यह, और कद,वित्‌ एकास क्षेत्र, में अधिक, गहराई तक. गये, पर 
उसकी सूच्दि झजित दलती सीमिस तथा डुर्बल रही कि वे विशेष श्रागे न जा 

, बह पद हम ब्यौरे में जाकर पचड़े में न-पट्रेंगे, पर इतना तो सत्य हू कि 


प्रेमचन्दू-की..कला प्रर'सरसरी दृष्टि हू 
अभी तक जब हमसे कोई ग्रहि-दी-भापी 'हिन्दी-उंपन्यास के विपंय में पछ॑ता है 
तो हम प्रेमंचन्द. के ' बंद. किसी इधर के - लेखक का नाम ेतें हिंचकियोति है. । 
प्वात बनाता और विचार-धारा 'वंघारना बहुत ग्रासान है, पेरः कैंला-कें रूपे में 
अपने वक्‍तव्य कोः 'पेश करना बहुत” कठिन -हैं। नहीं तो कोई 'भी 
राजनीतिक पुस्तिका का छेखक किसी ल्‍भी क्रांतिकारी 'केलाफार से अधिक 
ऋरंतिकांसी होने का दावा कर सकता था। कक शा गए 
हमसे इस बात को छोड़ दिया कि प्रेमेचन्द ने जिंस कंथावस्तु कीं लियो 
उसे खत्म-सा करके रख “दिया, इसलिए इस पर दो एक बात और कहें: देशी 
चाहिएँ। १९३४ में याने प्रेमचन्द के निष्न वर्ष 'तके गांधोवाद की जाँहैप 
खुला था, श्रव गत कई सालों में इतिहास के पन्ने उलट चुकने के कारण उसका 
रूप श्रौर श्रधिक खुल चुका हैं। भारतवर्ष को स्वराज्य मिल चुका हैँ। डंके 
की चोट श्रव यह कहा जा रहा हैं कि गांधीवाद के कारण ही हमें जो कुछ 
प्राप्त हुआ हैं सो प्राप्त हुझ्ना, ग्रापात दृष्टि से जो लोग ऐसा कह रहे है, वे 
ऐसा कह सकते हैं | में यहां पर इस तके में नहीं पड़ना चाहता कि असली 
बात क्या है, पर यहाँ केवल इतना बता देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग 
भी मौजूद हैं जो यह समभते हैं कि जब तक कांग्रेस तथा जनता ग्रांधीवाद के 
दायरे में रही, तव तक कोई विशेष अग्रगति नहीं हुई, पर ज्यों ही जनता 
ने १६४२ की क्रान्ति के रूप में गांधीवाद की रस्सी तुड़ाकर भागना शुरू 
किया, और साम्राज्यवाद पर हमला कर दिया इसके साथ ही अन्य कान्तिकारी 
शवितियाँ मिलीं, आजाद हिन्द फौज के कारण ब्रिटन की भारतोय सेना भौर 
पुलिस वृटिश्ञ सरकार के प्रति वफादार नहीं रही, तभी वृटिश्ञ सरकार ने यहाँ से 
प्रस्थान में ही भलाई समभी । सत्य जो कुछ भी हो, यह निश्चित हैँ कि १६३५ 
में गांधीवाद कां जो रूप था, वह आगे नहीं रहा ! गत सालों में वल्कि ज्यों-ज्यों 
दिन जा रहे हैँ त्यों-त्यों यह साबित हो रहा है. कि गांधीवाद को जिन लोगों 
ने वाहन बनाया, उनका आद्शवाद, चर्म गम्भीर था। उसमें कोई तत्त्व नहीं था। 
पर यह वात -तो अब लोगों की समझ में आने लगी है.। १६३७ में बल्कि 
गोदान' से पहले ही इस बात को समझ लेना और सर्वेतोभावेन उससे पल्ला 
छुड़ााकर साहित्य-सूष्टि करना प्रेमचन्द की श्रन्तईष्टि-सम्पन्तता का ही 
परिचायक हूँ । 
प्रेमचन्दर का कैनवास इतना बृहत्‌ हूँ कि उन पर संक्षेप में भी लिखते हुए 
बहुत समय लगेगा । यदि वे कुछ दिन और जीवित रहते तो हिन्दी-साहित्य 
उनके जीवन के 'मंगल सूत्र” को पकड़कर बहुत आगे वढ़ जाता | मृत्यु के पहले 
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उनके विचार जिस रफ़्तार से क्रान्तिकारों होते जा रहे थे; उससे हिन्दी-साहित्य 
को बड़ी झ्राशाएँ थीं। उनकी वलिष्ठ वहुमुखी कल्पना विचारों को कला के 
रूप में पेश करने की सामर्थ्य रखती थी । उनकी रचवा में विचार तथा वस्तु 
का वह समन्वय होता हूँ जो क्रान्तिकारी कला की विशेषता है । ं 

अवश्य यहु समझना भूल हूँ कि प्रेमचन्द तक ही हमारी कला रह 
जायगी। वह तो- अनिवार्य रूप से शरगे की ओर जा रही है| भविष्य का 
प्रतागत कलाकार प्रेमचन्द के अधूरे मंगल सूत्र” को पूरा करेगा । हम भारतीय 
साहित्य में उस अनागत महान्‌ कलाकार के श्रागमन की सुपर ध्वन्ति नहीं 
उसके ग्रांडीव की टंकार सुन रहे हैं । 


 . 
रवीन्द्रनाथ का गोरा? 


यद्यपि हिन्दी में रवीन््रनाथ के सारे उपन्यास अनूदित हो चुके हें, 
शझौर उनका प्रचार भी श्रधिक है, तथापि उपन्यासकार के रूप में उनकी प्रतिभा 
जन-साधारण के निकट उत्तनी प्रकट नहीं है, ऐसा कहा जाय तो अत्युव्ति 
नहोगी। ** 
में इस लेख में उनके उपन्यासकार जीवन की रूपरेखा व उनके उपन्यास 
पर समालोचना करूंगा। उन्होंने अपने जीवन-काल में कई उपन्यास लिखें, 
जिनकी संख्या १२ है । दूसरे शब्दों में उन्होंने उतने ही उपन्यास लिखें जितने 
प्रमचन्द ने लिखे हैं । ५ हे 
'वस्तुत: यह तो सम्भव नहीं कि उनके सारे उपन्यासों की श्रालोचना इस 
छोटे से लेख में की जाय । अतः में उनके 'गोरा' नामक उपन्यात्त को चुनता 
हैं जो कदाचित्‌ बंगाल के बाहर सबसे अधिक परिचित उपन्यास है। जैसा कि 
इस. उपन्यास के परिचय से पाठकों को मालूम होगा, कि इसका सम्बन्ध बंगाल 
झौर भारत के उस युग के इतिहास से है जब गाल में ब्रह्म समाज ने बहुत 
' भारी समाज-सुघार के कार्य किये थे, पर कट्टर हिन्दुओं ने उनका विरोध किया 
था.और वर्षों तक दोनों मतों के लोगों, में वड़ा कगड़ा चला था । इसी ऐतिहा- 
पक झगड़े को इस उपन्यास में एक कहानी का रूप दिया गया है। संक्षेप 
में इस उपन्यात का कंथानक यों है--- 

“कृष्णदयाल बाबू पछाह में सरकारी नौकरी करते थे । उनके साथ उनकी 
स्त्री आनन्दमयी थी । उसी जमाने में १८५७ का सिपाही-विद्रोह हुआ । बहुत 
से अ्ग्रेज मारे गए । एक मेम ने, जिसका पति मारा गया था, कृष्णदयाल बाबू 
के घर में आश्रय लिया (उसने वद्दीं एक पुत्र को जन्म दिया झौर मर गईं। कृष्ण- 
दयाल बाबू ने उस लड़के को अपना लिया, सच तो यह है कि प्रानच्दमयी नें 

* उसे अपना लड़का करके पालना शुरू किया, श्रौर उसका नाम गोरा रखा 
गया। यह गोरा पढ़ने-लिखने में बहुत चतुर निकला । उसकी रुचि धर्म की भर 
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थी, श्रौर वह बहुत कट्टर सनातनी बन गया । 
कृष्णदयाल वावू नौकरी के जमाने में तो बिलकुल उदार थे, पर जब वे 
पेन्शन लिकर कलकत्ता लौटे तो वे बहुत कट्टर निकले | हर समय साधु-सन्‍्तों 
की सेवा करते थे, यहाँ सक कि जिस हिस्से में वे भजन-पूजन करते थे उसमें 
आनन्दमयी और गोरा का भी जाना मना था। गोरा को अपने जन्म के रहस्य का 
पता नहीं था और न किसी और को ही यह ज्ञात था। कष्णदयाल को गीरा से 
कोई विदोष प्रेम नहीं थे, पर वे इसलिए इस बात को छिपांए हुए थे कि उन्हें 
यह डर था कि कहीं ब्रिटिश सरकार को पतां 'लेग जाय, तो उन्तकी पेन्शन ने 
बन्द हो जाये ।अ[नन्‍्देमयी' ईंस कारंण नहीं बताती थी किसे गोरा से बहुत 
प्रेम था ओऔर'्चह डरतीःथी' कि कहीं गोरं। को अपने जन्‍म का पतारंन 'लगे 
'जाय॥ उन्हें भ्रोशेकां थी किं. इससे बह उनसे अलग हो जायेगा ।' | 
विनय के साथ गोरा की बहुत मित्रता थी । विनय भी बहुत उच्च शिक्षा 
'आप्ते कर चुका था, गोरा-के साथ उंनेका संम्बन्ध गुरु-शिष्य का-था, और दोनों 
बैठकर इंसे बात परे सोचा करते थे. कि देश 'की उन्नति कैसे हो | गोरा: ब्रह्म 
समाज के उन लोगों को-चहुत बुरा समझता था कि जिन्हें अपने देश में: कोई 
अ्रच्छी वात दिखाई नहीं देती थी।. « ॥ 8 
एंक दिने विंतय अपने घर में बेठो हुआ था कि उसके घर के : सामने एक 
.एवंसीडेण्ट हो गया ॥ एक किराये की गाड़ी पर एक बूढ़े रुज्जन और उतकी 
कन्या जा रहे थे 'कि उधर से एक: प्राइवेट गाड़ी झ्ाई। दोनों में टक्कर: हुई, 
और किराये वाली गाड़ी उलंठते-उलटते बची । बूढ़े सज्जन को था उनकी/कन्या 
को कोई चोट तो-जहीं भ्र।ई, परे बूढ़े: सज्जैनं- का सिरे 'घूम' गया। विनयेने 
'दौड़कर उसे सज्जेंन को अंपने घर में वुलो लिया, भरे जब वे बेंहोश “होने लगे 
'तो डॉक्टर बुलवों दिया । थोड़ी ही देर में वे- ठीक हो गए, और ये बूढ़े सज्जन 
'परेद बाव घर चले गए ॥ उनके साथ जो लड़की थी वह उनकी लड़कीःनहीं 
थी, पर दोनों में पिता-पुत्री से भी बढ़कर घर्निष्ठ सम्बन्ध था ॥ उसे. लडकी 
का नाम सुचरिता था । - 
परे वात्र ब्रह्म समाज के थे। उनकी कई अपनी लड़कियाँ भी थीं | अ्रथ 
विनय का इनके घर आवना-जाना शुरू हुआ ।- विनय ने. यह जो समक.रखा 
था कि बहा समाज के लोग ऐसे होते हैं और बसे होते: हैं, उसने व्यवहार: में 
, देशा किये भी दूसरों की ही तेरह आदमी हैं, और परेंश बाबू तो बहुत ही 
सश्जन मालस एए।. ही | 


परिश बाबू कृष्यदयाल बाबू के किसी तंरह के देने-पहचाने थे | इसलिए ' 
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उन्होंने एक दिन गोरा से कहा कि वह जाकर उनसे मिल झाय । वह गया तो 
उसे विनय भी वहीं पर दिखाई पड़ा । उस दिन वहाँ एक हारान बावू भी मौजूद 
थे। यह ब्रह्म समाज के नवयुवक नेताओ्रों मे थे । वे स्वयं यह समभते थे कि 
उनकी श्ञादी सुचरिता से होगी । विचारों में वे कट्टर होने के साथ ही बड़े 
वहमी स्वभाव के थे। गोरा और उनमें फौरन जोर की बहस हुई। गोरा ने 
प्रपने देश और सनातन समाज का पक्ष लिया, और हारान ने उसका डटकर 
विरोधे किया । 

3' विनय परेश बाबू के घर पर बहुत अ्रधिक जाने लगा, श्रौर घर भर से 
उसकी दोस्ती हो गईं। गोरा ने इसका विरोध किया, पर आानन्दमयी,जिसे विनय 
“भी माँ कहकर पुकारा करता था, इसमें कोई बुराई नहीं देखती थी। इस 


बात की लेकर गोरा और विनय में काफी झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि गोरा 


से यह समर्क लिया कि विनय से उसका सम्बन्ध टूट चुका हैं। विनय बड़ी 
उधेड़-बुन में रहा, कभी इंधर जाता, तो कभी उधर जाता । उसका मन धीरे- 
धीरे परेद वावू की कन्या ललिता की ओर भुक रहा था । पर वह इस. वात 
को स्वीकार करना नहीं चाहता था । मानो इस बात को अस्वीकार करने के 
लिए उसने गोरा के सौतेले भाई की लड़की से शादी करता स्वीकार कर लिया, 
पर तब-तक श्रांनन्देमयी को ललिता के साथ उसके स्नेह का,पता लग चुका था, 
इस कारण उन्होंने यह शादी नहीं होने दी । गोरा तो पहले ही विनय से 
निराश होकर अपने काम में अ्रन्य॒ साथियों को लेकर चलने का निइचय कर 
चुका था | | 
परेश बादू की स्त्री वरदा सुन्दरी बहुत कट्टर ब्राह्म थी, भौर श्र॑स्थ किसी 
सर्माज,में भी भलाई हो सकती है इस बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं 
थी ।१॥ “बह गोरा यहाँ तक कि विनय को विशेष पसन्द नहीं करती थी । उन्हें तो 
हारान जेसे- लोग पसन्द थे । पर परेण बाबू सन्त स्वभाव के “व्यक्ति थे इस 
'क्रारण बरदा बुन्दरी का वश नहीं चलता था | वह हाकिमों के घर आाना-जाना 
बड़े सम्मान: की वात समभती थी । इसलिए जब एक वार यह प्रस्ताव! हुआ 
किलाट साहब भ्रा रहे हैं और उसमें उनकी कन्याओ्ं को अंग्रेजी कविता झ्ादि 
आवृत्ति केरने का मौका मिलेगा, तो वह बहुत खुश हुई। एक झादसी कम 
पड़ेंतां था, सो उसके लिए वितय को राजी कर लिया गया । है 

उधर गोरा को यह -खयाल आया कि देश को अच्छी त्तरह जानना चाहिए। 

>इस कारण वह लोठा-कम्बल लेकर गाँव-गाँव में घूममे लगा। इसी सिलसिले 
*में उसने कहीं पर देखा कि गाँव वालों के साथ सरकारी अ्रफैसर ज्यादती कर 
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रहे हैं। बस इस बात पर गोरा उनसे भिड़ गया । पहले तो हाकिम नें उसे 
समझाया, पर जब वह उनकी बातों को मानने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे 
जेल भेज दिया गया | विनय, ललिता बगेरा कविता-आवृत्ति करने के लिए उसी 
हाकिम के यहाँ अ्रतिथि वन॒कर गए थे ज्यों ही विनय को इस बात का पत्ता लगा, 
उसने छोटे लाट के सामने कविता आदि पढ़ने यहाँ तक कि उस हाकिम के 
यहाँ और एक मिनट भी रहने से इन्क्रार किया। ललिता ने. भी उसका साथ 
दिया । पर वर्‌दा सुन्दरी और हारान इस घटना को इस दृष्टि से देखनें के 
लिए तैयार नहीं हुए । हारान ने तो भोरा पर ही दोप लगाया। पर विनय 
तहीं माना । विनय और ललिता उसी समय वहाँ से रवाना हो गए, और - घर ' 
ले गए। ५ 
. हारान बावू की कट्टरता तथा कई मौकों पर उनका व्यवहार देखकर 
सुचरिता उनसे खिन्‍्म हो चुकी थी । जिन दिनों गोरा.हाहर था; उन्हीं दिलों 
उसने करीव-करीव स्पष्ट रूप से हारान वायू को यह कह दिया था कि वह 
उनसे शादी करना नहीं चाहती । फिर भी हारान बावू निराश नहीं हुए थे 
श्रीर समभते थे कि यह सुचरिता का एक खयाल है, जो समय पाकर दूर हो 
जायगा । वह अपने को बहुत लायक वर समभता था, पर सुचरिता उसे विशेष 
सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती थी। हारान ने परेश बाबू से कहा कि वे 
सुत्ररिता पर अपना अ्रसर डाले, पर वह इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित 
हीं समभते थे । वरदा सुन्दरी ने सुचरिता को समझाया, केवल यही नहीं 
उन्होंने उत्त पर सब तरह से दवाव डाले, पर सुचरिता नहों मानी । 
जब हारान ने यह परिस्थिति देखी, तो उसने परेश बाबू के विरुद्ध प्रचार 
कार्य शुरू किया । यद्यपि परेश बावू बहुत उदार व्यक्ति थे, तो भी वे ब्राह्म 
थे और यह चाहते थे कि ब्राह्मय गण उन्हें श्रच्छा कहें। इस कारण हारान ने 
खलिता झौर विनय के एक साथ स्टीमर पर चले श्रानें की घटना "को लेकर 
एक नूफान सड़ा कर दिया । जब विनय को इस बात का पता लगा तो वह 
हिचक्ियाया कि कया करे । झ्ानन्दमयी ने सारी बात समफकर उसे ललिता के 
शादी करने की सलाह दी । पर श्रद्वन यह थी कि किस मत से शादी 
हो, बाह्य मत से या हिन्दू मत से । विनय ने जब देखा कि इतनी सी बात 
नव बन बाह्य बनने पर तैयार ढश्चा, पर लक्षिते ने उसे यह त्याग करने से रोका । 
धानरद्मदी ने नी दसे पसन्द नहीं किया । गोरा तथा उसके साथी तो इसके 
बरादा ये हा । 
गोरा के छूठने के बाद केवल हिन्दू धर्म की व्रिजय दिखलाने के लिए उसके 
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श्लिप्यों ने यहु तय किया कि घूम-घाम से प्रायश्चित्त किया जाय | कृष्णदयाल 
बाबू गोरा को सममाते रहे, पर गोरा या उसके शिषप्पों ने इस बात को नहीं 
माना । 

बड़े जोर से प्रायश्चितत की सभा वंठी हुई थी । इतने में खबर झाई कि 
कृष्णदयाल बाद बहुत सरत बीमार है श्रौर उनके म्‌ह से खून श्रा रहा है । 
गोरा प्रायश्चित्त छोड़कर घर आया । कप्णदयाल बाव की हालत सरातब थी । 
उन्होंने समझा कि उनका अन्तिम समय झा चुका है, इस कारण उन्होंने गोरा 
को उसके जन्म का रहस्य बता दिया, और यह कहू दिया कि क्यों थे रुवयं 
कट्टर होते हुए भी उसके कट्टरपन का विरोध करते रहे। कृपष्णदयाल 
वाबू की बीमारी मामूली साबित हुई। डॉक्टर ने कहा कि कोई खतरा 

नहीं हैँ । 

गोरा को जब यह ज्ञात हो गया कि वह एक श्रायरिभरमन का लड़का हैं, 
तब वह समझ गया कि क्यों कृष्णदयाल रवयं कट्टर होते हुए भी बराबर उसे 
कट्टर सनातनी प्राचारों से रोकते थे, उसको समझ में यह भी वात भा गई 
कि ययों प्रानन्दमयी के विचार इतने उदार थे । आनन्दमयी ने उसे कभी कहा 
था, ४बेटा तुमे गोद में पाकर मे धर्म के ग्सली मतलब को समभ गई थी भ्रौर 
कट्टरता से भागती हूं ।! श्रानन्दमयी को यह जो डर था कि गोरा श्रपने जन्म 
का रहस्य जान जायगा, तो वहू उससे श्रलग हो जायगा, यह गलत साबित 
हुमा । दोनों में जिम्त बन्धन की सूप्टि हो चुकी थी, वह भ्रमिट था । गोरा को 
जब सब-कुछ मालूम हो गया, तो वह पुकार उठा-- मा" *****” 

, आनतन्दमयी ने कहा--“बेटा” * **** 

फिर गोरा बोला----माँ, में तुम ही में प्रपने स्वप्न की भारत माता को 
पाता हूँ, वह भारत माता जिसके लिए सभी सम्प्रदाय एक से हैं श्रौर उनमें 
कोई भेद नहीं ।” 

ललित श्र विनय के विवाह के कारण हारान तथा अन्य कट्टर ब्राह्मों 
से इतता दोर मचाया था कि वेचारे परेश वावू_ पहाड़ जाकर इससे बचमे की 
तैयारी कर रहे थे । सुचरिता भी उनके साथ जा रही थी। इतने में गोरा ने 
झाकर उन लोगों को अपने जन्म के रहस्य की वात बताई, शौर बताया कि 
फटटरता उसके लिए कितनी गलत थी | सुचरिता के प्रति उसका जो प्रेम 


फटटरता के कारण दवा हुझ्ा था, श्रव उसके मार्ग में कोई बाबा नहीं रही | 
परेश बावू ने दोनों को भ्राज्षीाद दिया | 


प्रब ती विनय और गोरा में कोई भेद-भाव नहीं रहा, कट्टूरता का मोह हंट 
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गया, और आनन्दमयी भारत माता की सब ससच्तानें एक हो गई । 

यह रहा इस उपन्यास का सार भाग । स्वाभाविक रूप से इस उपन्यास 
के सम्बन्ध में बहुत तीव्र वाद-विवाद हुए और जब १६०८-६ के लगभग यह 
प्रकाशित हुआ, तो इसको लंक्ष्य करके एक आँधी-सी चल पड़ी। रवीन्द्रनाथ 
'को बहुत भला-बुरा कहा गया, और यहां तक कहा गया कि उन्होंने कला को 
आड़ में ब्राह्म. साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया है। 

मेने स्वयं इस उपन्यास को कई बार पढ़ा हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस 
उपन्यास में बहुत अप्रिय सत्य हैं । ये सत्य जितने अ्रप्रिय लगते हैँ या लग 
सकते हैं, जिस यूग में यह उपन्यास प्रकाशित हृश्ना था, उस युग॒ में श्राज, से 
अधिक अप्रिय अथवा कट रहे होंगे । यह निश्चित हैं ।' ४ « ४ 

सत्य ब्रूयात्‌, प्रियं बूयात्‌ , 
न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
परन्तु आज यही श्रभीष्ट है 

मेने इस उपन्यास को, विशेषकर इसके भ्रन्तिम भाग की बहुत ध्यानपूर्वक 
पढ़ा है श्रौर म॒झे तो ऐसा मालूम होता हैं कि भले ही रवीखनाथ एक ब्राह्म- 
परिवार में पछे हों, ऐसा परिवार, जो ब्राह्म समाज का नेतृत्व करता था, परस्तु 
थे इस उपन्यास में किसी प्रकार की भी संकीर्णाता से बहुत ऊँचे उठ गएं हैं ॥ 
ग्रागे चलकर उन्होंने अपने हिचार्ट व्याख्यान में जिस मानव धर्म का प्रतिपादन 
किया था, उसी को हम इस उपन्यास में प्रतिफलित पाते हैं । 

जिन लोगों ते गोरा नामक उपस्‍्याक्त नहीं पढ़ा है, उनकी अंवगति के लिए 
बता दूं कि इस उपन्यास में कवीन्द्र ने उस समय के बंगाल के सनातन हिन्दू 
समान ओर ब्रह्म समाज के संघर्ष को दिखाया है. यह संघर्ष वड़ा प्रचण्ड था 
जेसा कि इस उपन्यास में भी प्रतिकलित हुआ है । सारे समाज, में यह संघर्ष 
तवा हृदय-मंथन चल रहा था कि नवीन विचारों को कहाँ तक अपनाया जाय 
झोर गटि फो कहाँ तक छोटा जाय । यदि रवीद्धनाथ इस संघर्ष को इस रूप 
में द्वियाते कि मानों बहा समाज सारी प्रगति का द्ोत्तक है, और सनातन 
समात में फैबाय प्रतिकिया-मात्र हैं, तो उनका यह उपस्यास कला की कोटि से 
विपमलफर वादों लिटदेचर यानी दलगत साहित्य की श्रेणी में थ्रा जाता, पर 
श्यीखानाय ने ऐसा नहीं किया है । है 
पस्यास के दो प्रमुपत पात्र हैं। दोनों सतातनी 
0, पदथा-उप्र सा दोगा है कि दोनों सनातन समाज के स्वीकृत दायरे 
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भ्रपेक्षाकृत दुवंल चित्त व्यक्ति है, पर वह ब्राह्म, धर्म में दीक्षा लेने के लिए-तैयार 
हो जाने पर, भी अन्त तक इस इच्छा से श्रलग हो जाता है । इसी प्रकार इस 
उपन्यास को दों मुख्य नायिका ललिता और सुचरिता ब्राह्म होती हुई भी बाह्म 
नहीं रहतीं, श्रर्थात्‌ वे श्रपना कल्याण संकीर्ण ब्राह्म समाज के वाहर ही खोज 
लेती हैं। इस प्रकार से उपन्यास का श्रन्‍्त होता हैं। अन्त, में कवीर साहब 
की मानो वही वाणी प्रतिध्वनित होती हँ--- , 
अरे इन दोउन ने राह न पाई ६६ ५ 
ओऔर एक तृतीय मार्ग श्र्थात्‌ इस समस्त साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर 
कल्याण का मांगे दिखाई पड़ता हैं । 
इस उपन्यास में ब्राह्म समाज की कट्टरता का उसी प्रकार से पर्दा-फाश किया 
गया है, जित्त. प्रकार से सनातन समाज पर चावक लगाये गए हैं | सच, तो यह हूं 
कि हारान और वरदा सुन्दरी चरित्र में उन्होंने ब्राह्म कट्टरता का साथ-ही-साथ 
ब्राह्म समाज कमेटी तक का जिस तरह पर्दा-फाश किया हैं और उन्हें नग्न 
. रूप में दिखलाया है,, वह हिन्दू समाज के कट्टर पात्रों की कट्टरता से. कहीं 
अधिक स्पष्ट हे। इसमें कोई श्राश्चयं नहीं, क्योंकि एक ब्राह्म होने के. नाते 
हमारे कवीद्ध ब्रह्म समाज का श्रधिक प्रत्यक्ष परिचय रखते होंगे। इसदेः 
भ्रतिरिक्‍त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की छत्र-छाया में ब्राह्मगण अपने को जो, वहुत 
श्रेष्ठ समभते थे, इस कारण उन पर कप्तकर चावुक लगाने की श्रावश्यकता 
थी। रवीन्द्रनाथ ने बिलकुल निष्पक्ष भाव से इस कार्य को किया, अपितु जंसा 
कि में बता चुका हूँ ब्रह्म समाज पर ही उनकी चोटें श्रविक हुई हैं। श्रवश्य 
उस युग में लोगों ने जो यह कहा था कि यह उपन्यास हिन्दू समौज पर अ्रधिक 
'वीन्र कटाक्ष करता हैँ, सो में तो यह बता ही चुका हूँ कि यह उपन्यास अ्रप्रिय 
सत्यों का. एक पिटारा-सा है, भर चूंकि. हिन्दू समाज में ऐसे विन्दु अधिक थे 
“जिन, पर चोट लग सकती थी, इसलिए यदि हिन्दू समाज के लोगों को, यह 
"मालूम, हुआ कि उन पर चोट अधिक की गई है तो, इसमें कोई श्राइचय की 
बात नहीं है । 
यद्यपि भ्रव ब्रह्न समाज तथा हिन्दू समाज के लोगों में कोई विशेष अभेद 
नहीं रहा, या यों कहा जाय कि समस्त हिन्दू समाज अव, ब्रह्म समाज की उन्‌ 
तमाम बातों को श्रपना चुका हैं जो सुन्दर थीं, और ब्रह्म समाज. श्रपनी 
श्रात्ततुष्ठ गवित भावनाओं को त्याग चुका है परन्तु आज भी गोरा” उपन्यास 
* पाठकों को यथेप्ट रसास्वादन कराता हैं | ऐसे उपन्यास, जो समसामयिक, बाद- 
. बिवादों, को लेकर लिखे णाते हुँ ज॑से प्रेमचन्द ने प्रनुमानतः अपने सारे डप- 
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इस उपन्यास में, यह बात भली-भांति दरसा दी गई है कि साम्राज्यवाद के साथ 
एक अपरिहाये कर्तव्य हैं। रवीद्धनाथ इस पहलू को उत्तके ताकिक उपसंहार 
तक नहीं ले जाते । यह पहल बीच ही में छुट जाता है । 
श्रन्त इस प्रकार होता है कि सभी मुख्य पात्र तथा पात्रियाँ साम्प्रदाग्िकता 
से श्रला हो जाती हे श्रीर ऊपर उठ जाती हैं। गोरा, जिसे इस उपन्यास का 
प्रधान नायक कहा जा सकता है, अ्रपनी, कट्ट रता छोड़कर अपने को भारत के 
मानव-समाज का एक अंग समझ लेता है । उसम कोई भेद-भाव- नहीं, रह , 
जाता । केवल यही नहीं यह एक प्रगतिवादी अन्त हुआ है, पर केवल, गोरा 
के विचार बदल जाने से, या गोरा शौर सुचरित] के अपनी-ग्रपर्नी कटटरता के 
कठघरों से, निकट श्राकर एक दूसरे से मिलित होने पर देश की समस्या तो 
वहीं रह जाती हूँँ। विचार-परिवर्तेत विशेषकर कृपमण्डकता को छोड़कर 
उच्चतर विचार ग्रहण करना श्रपत्ती जगह पर एक बहुत बड़ी वात- है,, भौर 
सच तो यह है कि अच्छे विचार हुए बिना तथा अच्छा परिप्रेक्षित प्राप्त किये 
विना कोई अच्छा काम नहीं हो सकता पर केवल विचारों से. कुछ हुआ नहीं 
करता । श्रवश्य उपन्यास कार के लिए यह कोई ठेका' नहीं है कि वह श्रन्त 'तक 
प्रत्येक पात्र की सारी बातों को बताये, -पर इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि यदि यह समझा जाय कि जब गोरा के विचार कट्टर थे, तव वह 
कर्मशील था, श्रौर जब उसके विचार उदार हो गए तो वह शादी करके घर 
बंठ गया तो यह तो कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । हल 
इस एक ब्रूटि के अतिरिक्त 'गोरा' उपन्यास भारतीय साहित्य का एक श्रमर 
उपन्यास हैँ । केवल यही नहीं, यह कहा जा सकता हैं कि धाद के उपम्यास- 
कारों के लिए जिनमें शरत्‌ और प्रेमचन्द थे; यह एक 'माडेल! के., रूप में 
रहा । 5 
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सब-कुछ कह-सुन लेने के बाद ग्रव भी प्रेमचन्द हिन्दी भाषा के सबसे 
बड़े उपन्यासकार रह गए हैं। भ्राधुनिक सम्रय में हिन्दी में बहुत्तू-से उपन्यास- 
कार हैं शौर उनमें से क्यों ने ग्रच्छी प्रतिभा का परिचय दिया हूँ, पर प्रतिभा 
प्रौर साथ -ही-साथ सृष्ठि-शक्ति की विपुलता, ये दोनों गुण प्रेमचन्दर के झति- 
रिवते किसी दूसरे उपन्यासकार में प्रभी तक एक साथ नहीं पाए गए । 
प्रेमचन्द मे भ्रच्छा भी लिखा और बहुत अधिक भी लिखा । 
उनके लिखे उपन्यास ये हँ-- (१) वरदान, (२) प्रतिज्ञा, (३) सेवा 
सदन, (४) प्रेमाश्षम, (९) रंगभूमि, (६) कायाकल्प, (७) गबन, (८) निर्मला, 
(६) कर्मभूमि तथा (१०) गोदान | इनके अतिरिक्त उन्होंने लगभग २५० 
फहानियाँ भी लिखो हैं। किन्तु यही उनकी सारी रचना नहीं है। उन्होंने शेख- 
शादी की जोवनी आदि कई भ्रन्य पुस्तक भी लिखी हैं जो इतनी परिचित नहीं 
हैं। दो नाटक भी उन्होंने लिखे, जो सफल नहीं हुए । उन्होंने प्रन्य कई क्षेत्रों 
में प्रयास किया, पर वे उपन्यास और कहानो के क्षेत्र में ही सबसे श्रधिक सफल 
हैँ भोर इस क्षेत्र में वे श्रभो तक हिन्दी-साहित्य में अ्पराजित हैं । 
में श्रपनी 'कथाकार प्रेमचन्द”! नामक पुस्तक में प्रेमचन्दर की कला पर 
विस्तार के साथ आलोचना कर चुका हूँ | यहाँ उसकी पुनराचृत्ति करमे की न 
तो झावश्यकता हे भौर न उसके लिए स्थान ही है। फिर भी मूमिका के 
रूप में कुछ शब्द यहाँ देना भ्रावशयक हैँ । मेने उपर्युवत पुस्तक में, प्रेमचन्द की 
कला की पक्‍्ात्मा का विवेचन इन दझदछ्दों में किया था-- 
“उनको कला का विकास हापीदाँत के मीनार पर देठकर कमल चर्वण 
करते-करते नहीं हुआ, वल्कि जोवन के कठोर संग्राम के दौरान में उसका 
” विकास हुप्ला | उनको कला में भले ही रेतों से साफ की हुई परिष्कृति नहीं 
भाई हो, किन्तु उसमें जीवन को तड़पन और झोणित का प्रवाह सखुच भाषा। 


५० » “«- - प्रगतिबाद की रूपरेखा 


यदि प्रेतचन्द और प्रधिक दिन जीवित रहते तो अ्रवश्य ही उनका साहित्य और 
भी सुदूर विस्तृत होता, किन्तु जैसा कि वहबहे, वह भी कुछ कम विस्तृत नहीं 
है । वालजुक की तरह उनके उपन्यासों में “दो हजार विश्विप्ट चरित्र तो नहीं 
आते थौर उतके उपन्यासों के सम्बन्ध. में यहे कहा जा सकता है कि उनके चरित्र 
सर्वेधा नए है, वाई बार तो उनके कई उपन्यातों का मुख्य चरित्र एक हीं व्यवित 
मालूम होता है, किन्तु फिर भी उनकी रचनाग्रों में न तो विशिष्ट चरिद्रों 
का ही ग्रभाव है और न घटनाग्रों का ही ! 'कायाकल्य', प्रेमाश्रम', रंगमूर्मि' 
तथा कर्मम्मि' के नायक बहत-कछ एक दाइप के होने पर भी वे व्यक्तित्व-हूँ'त 
हो गए हों, ऐसी वात नहीं । उनको सबकी अ्रवनी-प्रपनो कमजोरियाँ, खामख्या- 
लियाँ तथा गुण-अ्वगुण मौजूर हैं /” (पृष्ठ ६५७) ह 
उसी पस्तक में बाद में चलकर ससामयिक भारतीय उपन्यास-साट्त्य 
में प्रेमचन्द की कला के मूल्य को ऋूतते हुए मेंते लिखा था--एक दुसरे मॉप- 
दंठ से नापने पर भो प्रेमचन्द की रचनाएँ बहुत्त विस्तृत ठहरती है । वह मेप- 
दंड यह है कि क्या उनके उपस्यासों के पढ़ने से समसामयिक हिन्दी-हिन्दूस्तींमी 
भाषी लोगों का एक खाका हमारी आँखों के सामने खिंच जाता हैं या नहीं'। 
इसका उत्तर हाँ में देवा पड़ेगा । सच बात तो यह हूँ कि किसी भी एक 
भारतीय उपस्यासकार ने-हम इनमें रबीन्रनाथ, शरच्चद्ध श्रौर कनहँयालातों 
मुत्शी को भी गिन रहे हे--समसामयिक भारतीय जीवन का, उसकी समर्स्यां्रों 
तथा संग्रामों का इतना व्यापक चित्रण नहीं किया है। रबीच्रनाथ झौर शरत्‌ 
बाबू में तो हम एक-मात्र अपवाद के श्रतिरिकत भारत के राजनीतिक संग्राम 
का कुछ भी पता नहीं पाते। अवश्य रबीद्रनाथ के ताटक 'ग्रचलायतन', 
'एक्‍्तकयी, तथा उपस्यास प्घरेबराहरे! ओर चार श्रध्यायां को समप्तामसिक 
राजनीतिक आन्दीलनों के साथ संयुक्त किया जा सकता है, किन्तु इनकी रीज- 
नौति व्यावहारिक राजनीति 'से इतनी दूर हैँ क्रि पाठक यदि चाहें तो भुत्रा 
सकता है कि इनका राण्नीति के साथ कुछ सम्बन्ध भी है । इसी प्रकार श्र 
बाद पथेरवावी' के श्रतिरिकत कहीं भी राजनीति के पास नहीं फटकर्त । 
शरतूबाबू के सैकड़ों नायकान्‍तायिक्राएँ अपने युग में चलते वाले इस संग्राम 
प्रास्दोननों से विलकल बेखबर है । वर्ग-संबर्य के विश्रण की दृष्टिभी 
प्रेैमसस्द में शरतवाब से उच्चवर है । यह ठीक है कि उसकी कला उतनी सिखरी 
_ नहीं है, और अमर शिविल भी है किसत यह दूसरी बात हैं। किसान को 
एआ जान है, विल्त उसके कितने खने चूसने वाले है, इस बात को यदि किसी 
पे जानवा हो सी इस संख्बन्ध में समाजवादी दलों की दस पुस्लिक्राश 


प्रेमघन्द फा असमाप्त उपन्यास मंगल सूत्र! ४ 


इतना नहीं जानेगा, जितना प्रेमचन्द के एक गोदान' से जान सकता हैँ । 


(पृष्ठ ६६७) ह 
प्रेमचन्द की कत्ा को भूमिका के रूप में इतनी बसें यह देने के बाद स्व में 
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' इस छेख के दिपय पर प्रासा हूं । प्रेमनन्द के प्रेमी पाठक जानते हे दि जिस 
समय उनका देहास्त हप्ता उस समय वे 'मंगल सूत्र” नाम का एक उपन्यास 
लिप रहे थे, पर प्रकराल मृत्यु के कारण ये उसे समाप्त नही कर सके । श्रव यह 
प्रधूरा उपत्यास मंगल सुप्र' नाम से ही बनारस के 'हिल्दुस्ताव-पब्लिशिंग- 
हाउस से प्रकाशित हुम्रा है । पहले यह साबर मिनल्लो थी कि प्रेमचन्दजी 
मुपुशत्रा श्री प्रमूरराव जो इस पशअ्रपूरे उपस्यास को पूरा कर 
है है, भौर बह सम्पूर्ण होकर ही प्रद्माशित होगा । इस सम्बन्ध में कुछ 
लोगों को राम थी छि इस प्रकार प्रेमचस्दर गे एक उपन्यास को पूरा 
मारने जनता के सामने रतना घोगवानी होगी, पर में बराबर यह मानता रहा 
के इम उपन्यास के इस प्रकार पूर्ण होएर प्रकाशित होने में उस दशा में तो 
कोई हानि नहीं, यदि प्रन्‍ाणकों वी तरफ से यद्ध साफ-सोफ बता दिया जाग 
कि उपस्यान्त का इसना अंद्रप्रेमचन्द वा लिया हुम्ता है, घौर इसना दुसरे का । 
साहित्य के दनिहाम में रई बार ऐसा हो भरा हैं । प्रस्तु । 
,.. हम थीच में बया हुम्न, पता नदी । हो सऊता हू कि ऊपर बताई सबर हो 
गलत हो। पर प्रव जितना प्रंश प्रेमघन्द ने स्वयं लिसा था, उतना द्वी प्रका* 
शि्त हुप्रा हैं। बई दुआ की बात हैं कि दस अधूरो पुस्तक को विना किसी 
भूमिका के हो छ्वापा गया है। में उन लोगों में से नहीं हें जो बह समभति 
हूँ कि प्रत्येक उपन्यास की मुछन्मन्युछ भूमिका हीनी क्री चाहिए। सच तो 
हैँ कि में बहुत-ऋुछ एव गरियादी के बिरुद्ध हैं, भौर मेने एक के प्तिरिकतत 
प्रयने किसी भी उपन्यास की कोई भूमिका नहीं जिसी है । 

” पर 'मंगल सूत्र जिस रूप में प्रकाशित हुम्रा हैं, उसे एक उपन्यास ने कह 
कर एक ऐतिहासिक श्राडिख या [000पाजा६ कदना ही प्रधिक उचित होगा ॥ 
इसको तो वे ही लोग पढ़ेंगे जो प्रेमचन्द-याहित्य के विकास या श्रध्ययनन करता 
चाहते है, या जो यह जानना चाहते हैं कि अपने भ्रन्तिम दिनों में उस महान 
कन्माकार फी विचार-धारा मिघर को ब्रह रही थी, तथा उसकी कला परि- 
प्कृत किस प्रकार हुई इसलिए इस पुरुतक में एक भूमिया होनी चाहिए 
थी, जिममें यह बताया जाता कि प्रेमचरद ने यह उपन्यास किन- दिलों में श्रौर 
किन परिस्तवितियों में छिस्ता | भालेर के हप में ही महत्त्वपूर्ण होने के कारण * 
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इसमें उचकी पत्नी तथा पुत्रों का इससे सम्बन्धित कोई वक्‍तव्य जोड़ दिया 
जाता तो अच्छा रहता । 
जब यह पुस्तक मेरे सामनें आई तो मुझे तो यह भी पता नहीं चला कि 
इसमें केवल उतना ही अंश है जितना प्रेमचन्द ने लिखा था या कुछ जोड़ा भी 
. गया है । जब मेंने इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द के मुपत्र श्री श्रीपत्तराय से पत्र लिख- 
कर पूछा तभी मुझे पता लगा कि केवल उतना ही भ्रंश छापा' गया है जितना _ 
प्रेमचन्द्र ने लिखा था। अच्छा हो कि द्वितीय संस्करण में इन सारी बातों पर 
प्रकाश डालते हुए एक छोटी-सी भूमिका जोड़ दी जाय | 
मंगल सुत्र' जिस रूप में प्रकाशित हुआ हे, इसमें मुश्किल से तेरह हजार 
शब्द होंगे । संक्षेप में इसका कथानक यों है--- 
बड़े बेटे संतकुमार को वकील वनाकर, छोटे बेटे साधुकुपार को बी, ए 
की डिग्री दिलाकर भ्रौर छोटीं लड़की: पंक्रजा के विवाह के जिए स्त्री के हाथों 
में, पाँच हजार रुपये नकद रखकर, साहित्यिक देवकुमार ने ईइवर-चिन्तन में 
सारा समय बिताने का विचार किया । पर साहित्यिक के नाते उनमें एक 
प्रकड़ भी थी और थे चाहते थे कि राजा और रईस उनके द्वार पर आरार्ये- और 
उनकी खुशामद करें, जो एक भ्रनहोनी वात थी । पहले वे साहित्य-अनुशोलन 
में ग्रपता सारा समय विताते थे, किन्तु इधर उन्हें साहित्य से कुछ भ्ररुचि हो 
गई थी । | 
देवकुमार नें इस प्रकार श्रपने को घनोपार्जन से पृथक्‌ कर लिया, यहें 
बात बड़े बेटे संतकुमार को पसन्द नहीं थी श्रौरु वह खुलकर इसका प्रतिवाद 
कर रहा था। देवकुमार ने अपने यौवन में वाप-दादों की जायदांद का बहुत॑ 
, बड़ा हिस्सा भोग-विलास में फूक दिया था, उन्होंने जिस जमीन को मामूली 
द्वाम पर बेचा था, भ्रव उसका दाम लाखों पर पहुँच चुका था। संतकुमार को 
इस बात पर भी बड़ी चिढ़ थी और वह हर समय इस चिन्ता में घुला करंता 
था कि वह जायदाद क्रिसी प्रकार मुकदमा श्रादि करके वापस मिले। पर' 
मुकदमे के लिए पैयों की भ्रावश्यकता थी, श्रौर वह पेसा उसके पास था नहीं । 
5 सस्तकुमार दस प्रकार के स्वभाव का था। पर उसका छोटा भाई साधु- 
उम्तार यराबर पिता का ध्यान रखकर चलता था। देवकुमार की पत्नी दौव्या 
यों तो देवकुमार के बौवन के कारनामों से सुखी नहीं थी, पर रास्तकुमार जैसे 
हंस समय अपने पिला के पीछे हाथ बोकर पड़ा रहता था, वह उससे सहमत 
नदी थी । स्तकृणार इस सम्बन्ध में जब गति कर जाता था, तो बह उसे 


टी उेटीदी 
डाद ना दना था । 
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सन्तकुमार केवल पिता पर ही खड़गहस्त रखता हो, ऐसी बात नहीं । वह 
अपनी पत्नी पुष्षा पर भी नाराज रहना था। पुष्पा बिलकुल फूल-सी सुन्दर, 
नाजुक, हल्की-फूचकी थी | वह आत्मामिमानिनी थी | जब वह पति से नाराज 
होती थी, तो भी घर के काम-कफराज पहले की भांति करती रहती'थी। पर 
पति की ओर कभी त्ताकती नहीं थी । यही उसका अस्त्र था ।” 

एक बार पुष्पा नाराज हो गई तो सन्तकुमार ने मना लिया। फिर भी 
यह मनाना ऊपर से था। पुष्पा संधि-पत्र पर हस्ताक्षर-स्वरूप पान का एक 
वीड़ा लगाकर सन्तकुमार को देती हुई बोली--“अझव कभी वह बात मु/ह से 
न निकालना। श्रगर मे तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे श्राश्रित हो। में 
तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ, इतना ही काम दूसरों के घर में करूं 
तो निर्वाह कर सकती हूँ या नहीं, वोलो ?” 

सन्तकुमार ते कड़ा जवाब देने की इच्छा को रोककर कहा, “बहुत अच्छी 


| तरह । ५५ 


“तब में जो कुछ कमाऊंगी वह मेरा होगा । यहाँ में चाहे प्राण भी दे दू 
पर मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं । तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल 
सकते हो । 

“कहती जागो, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो ।” 

“तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हैँ, केवल ह॒ठधर्मी है । तुम कहोगे, यहां 
तुम्हारा जो सम्मान हैँ वह वहाँ त रहेगा; वहाँ कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला 
न होगा, कोई तुम्हारे दुख-दर्दे में साथ देने वाला न होगा | इसी तरह की 
और भी कितनी ही दलीलें तुम दे सकते हो । मगर मेने मिस बटलर को 


आजीवन बवाँरी रहकर सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा हैं । उनका निजी 


जीवन कैसा था, यह में नहीं जानती । संभव है, वह हिन्दू गृहिणी के आदर्श 
के अनुकूल न रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी करते थे, भौर उन्हें ग्रपनी 
रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्चय लेने की कभी जरूरत नहीं हुई । 
सनन्‍्तकुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर कौ प्रसिद्ध छेडी 
डीक्टर थी । पुष्पा के घर से उसका अपनापन सा हो गया था। पुप्पा के पित्ता 
डॉक्टर थे और एक पेशे के व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है । पुष्पा 
तें जो समस्या सन्तकुमार के सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरीह 


शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था और चुप रहना, उसकी 


पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। 


५४ /  प्रगतिबाद की रूपरेखा 


वह दुविधा में पड़कर बोला, “मगर सभी स्त्रियाँ मिस बटलर तो नहीं हो 
सकतीं ? ”? 

पष्पा ने आवेश के साथ कहा, “क्यों ? अगर वह डॉक्टरी पढ़कर श्रपना 
व्यवप्ताय कर सकती है, तो में क्यों नहीं कर सकती ?”” 

“उनके समाज में और हमारे समाज में बड़ा अ्रंत्तर हैं ।” , 

“अर्थात्‌ उनके समाज के पुरुष शिष्ट हे, शीलवान्‌ हैं, श्ौर हमारे समाज 
के पुरुष चरित्र-हीन है, लम्पट है, विशेषकर जो पढ़े-लिखे है । 

“यह क्‍यों नही कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मवल है, श्रपनी 
रक्षा करने की शकित है और पुरुषों को काबू में रखने की कला हैँ ।" 

“हम भी तो वही ग्रात्मपल, शक्ति और कल! प्राप्त करना चाहती हैं 
लेकिन तुम लोगों के मारे जब्र कुछ चलने पावे ? मर्यादा और आदश्श और 
जाने किव-किन बहानों से हमें बचाने की झ्ौर हमारे ऊपर अपनी हुकूमत 
जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो । 
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पर सन्तकुमार इस समय लड़ना नहीं चाहता था । वह चाहता था 
कि पुष्या अरे पिता से दस हजार रुपये दिलाएं, जिससे वह मुकदमा 
लड़कर देवकुमार की वेचों हुई जायदाद वापस ले सके | पर पृष्पा पिता को 
यह वात लिखने पर राजी नहीं ठुई | इस पर सन्तकुमार ने होंठ चबाकर कहा, 
“जरा-सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती, उस पर दावा यह है कि घर पर मेरा 
भी अधिकार है!” 

पुप्या ने जोण के साथ कहा, “मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब 
मेरी गांठ तुमसे बंधा। 

सन्‍तकुमार नें गर्द के साथ कहा, “ऐसा श्रधिकार जितनो आसानी से मिल 
जाता हैं उतनी ही आसानी से छिन भी जाता 

पुष्पा को ये बातें हरी लगी, पर ये थ्रे सन्तकुमार । हाँ, पुष्पा का मन 

पपने देवर साथुकुपार से बहुत वहलता था वयोंकि यह बुद्धिमान श्रीर विचार- 
शील या धन को दी वह एक-मात्र काम्य वस्तु नहीं समझता था । 

सख्तकुमार को मिस्टर सिनहा का साथ मिल गया था, जो बड़े कुशल 

बीत थे। उनझा वैशा था मुऊदम बनाना । जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा 

काध्य हिय डालता है, उसी तरद सिनहा साहब भी कल्पना पर मकदमी की 

सह फेर टालने थे। ने जाने कवि ग्ों नही हुए ? सगर कवि होकर थे भी 

। गातकिप मो घी पिल्नी श्री-पृद्धि कर सकते, अपना काछ उपकार नहीं कर 


रू 
कर 
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समते थे। कानून की उप्रासना करके उन्हें सभी सिद्धियाँ मित्र गई थीं। 
शानदार बेगछे में रहते थे, बड़े-चद्ठे रईसोंबौर हुअकामों से दोस्ती थी, प्रतिप्ठा 
भी थी, रोब भी घा। कतप में ऐसा जादू था कि गुहूदम में जान दाल देते। 
ऐमे-ऐसे प्रसंय सोच निकालते, ऐने-ऐसे चरिय्रों की रचना करते कि कल्पना 
सजीव हो जाती थी । बढ़े -बड़े घाप भी उत्तकी-तह तक न पहुँच सकते । सब- 

छ इतना स्वाभाविक्त, इसना सम्बद्ध होता था कि ठस पर मिथ्यां का अमर 
तक न हो सकता था । वे संन्‍्तक्रमार के साथ के पढ़ें हुए थे। दोनों में गहरी 
दोस्तो थी । इन्‍्तकुमार के मन में एफ भावता उठी, भ्ीर सिनहा ने उसमें रंग- 
रूप-भरकर जीता-जागता पुतला रड़ा कर दिगया, श्रीर मुकदया दायर करने 
का निएवय कर लिया गया। ही 

सिनहा ने सन्‍्तकुमार से कहा कि मुफ़दमा वन सकता हैं, और देवकुमार 
की जावदाद वापस मिन सकतों है । व इतना साबित करना था कि देव- 
कुमार का मत्तिदक विद्धुतत था । सिन्हा ने सन्तकुपार से यहू भी कहा कि बह 
जज पर प्रमर डालने के लिए जज को लड़की 'तिब्यी' पर टोरे डालना शुरू 
करें। तिब्वी म्यवतो वी, प्रसाधन भी सूद करती थी, पर उसके मन में 
पुरपों की प्रकर्षित करने की भावना जरा भी नहीं थी । वह द्वय अ्रनने रूप 
में मरने थी । 

* फिर भी मुहासिरा शुरू हो गया । सुकदमा जो जीतना था | यथवि भ्रन्य 
युवक तिस्ब्ी की अवज्ञा से निराघ द्वोफ़र लौटते थे, पर सस्तकुमार के संयम 
श्रौर विचारशीलता के कारण उसकी झोर वह ल्िचतोी थी। सम्तकुमार ने 
उसम्तके निकट प्रमने को श्रनमेल विवाह का शिकार बताया था। तिब्यी में वे 
सत्र प्रतगुण थे, जो धनियों में पाये जाते हैं, जैसे नौकरों को बिना कारण 
डाटना इृत्यादि। सन्तकुमार ने चालाकी से तित्यी को अपने वद्ष में कर लिया । 
पर बह सतरनाक हद तक ने तो गया, और ने जाना चाहता था, क्योंकि उसके 
सामने उद्देश्य स्पप्ट थे । 

सिनहा के बहने से सरतकुमार देवकुमार को इस वात पर राजों करना 
चाहता था कि वे अपने-ग्रापको इस मुकदमे के अनुसार बना लें । पर देवकुमार 
राजों नहीं हुए। बोले कि वे थो डे से शपयों के लिए श्रपनी झात्मा को बेचने को 
तबीर नहीं हू । प्रद तो केवल दो लाख का था, पर उन्होंने कहा कि दस लाख 
पर भी वे आत्मा बेचने को तैयार नहीं होंगे । 
. ' सन्तकुमार ने तीखे सदर में कह्दा, “अ्रगर भाप इसे प्रात्मा का बेचना कहते है 
तो बेचना पढ़ेवा | इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है । झौर श्राप इस दृष्टि है 


प्रगतिवाद की रूपरेखा... - 


स मामले को देखते ही क्यों हैं ? धर्म वह है जिससे समाज का हित हो। 
धर्म वह है जिससे समाज का अ्रहित हो । इससे ,समाज का कौन-सा अहित 
जायगा, यह आ्राप बता सकते हैं ? ” 

देवकुमार ने सतर्क होकर कहा, “समाज अपनी भर्यादाओ्नों पर टिका हुम्ना 
। उत्त मर्यादाओं को तोड़ दो श्लौर समाज का अन्त हो जायगा ।/ 

दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होने लगे | 

देवकुमार बहुत बिगड़े, पर काम न बन । सिनहा ने समझाया, 'घैर्य से 
मे लो, काम बनेगा । तुम क्या जानो, बाप को बेटा कितना प्यारा होता है। 
(लिश दायर हो जायेगी, तो देखना, तुम्हारे पिता क्या करते हैं । “देवकुमार 
लि, “मुझे श्रपना धर्म, पत्नी और पृत्र प्यारा है ।' | 

श्रन्त में दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देवकुमार सोच में पड़ गए उधर 
न्तकुमार पिता पर बहुत नाराज हुआ । बोला, “जी चाहता हैं इन्हें गोली 
पर दू। में इन्हें बाप नहीं, शत्र समझता हूं । 

देवकुमार को धमकियों से फुकाना असंभव था, मगर तर्क के सामने -उत्त 
मै गरदन आप-ही-आप भुक जाती थी । इन दिनों वे यही पहेली सोचते 'रहते 
"कि संसार की कृव्यवस्था क्यों हैं ? कर्म और संसार का आश्रय लेकर वे 
हीं पहुँच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अ्रगर 
ग़रा विश्व एकात्म है तो फिर यह भेद क्‍यों हैं ? क्‍यों एक आदमी जिंदगी 
पर बड़ो-से-बड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता हूँ, श्रौर दूसरा आदमी हाथ- 
विन हिलाने पर भी फूलों क्नी सेज पर सोता है। यह सर्वात्म है, या घोर 
उ्रनात्म ? बुद्धि जबाब देती, यहाँ सभी को अपनी दावित और साधनों के 
हेसाव से उन्‍तति करने का अवसर हूँ । मगर शंका पूछती, 'सबको समान 
ग्रवसर कहाँ है ? बाजार लगा हुझ्मा है। जो चाहे, वहाँ से अपनी इच्छा की 
नीज खरीद सकता हैं । मगर खरोदेगा तो वही जिसके पास पैसे है। और. 
जब सबके पास पैसे नहीं है तो सवका बरावर का भ्रधिकार कैसे माना जार ? 
इस तरह का आत्म-मंथन उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। उनकी साहित्यिक / 
द्धि ऐसो व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही नहीं सकती थी, पर मत के सामने भ्रभी 
तक ऐसी कोर्ट यृत्योीं नहीं आई थी जो ध्रश्व को वेयवितक अंत्त तके छे जाती । 
टुस समय उनकी ददा। उस आदमी की-सी थी जो रोज मार्ग में इंटे पड़ी देखता 

दे बचफइद निकल जाता हैं। रात को कितने लोगों को ठोकर लगती 

होंगी, हठिलनों के हाब-पैर टटते होंगे, इसका ध्यान उसे नहीं आना | मगर 
हुं दिए अब बट छंद रात को ठोकर साकार अपने घुटने फोड़ छेता है तो 
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उसकी निवारण-शक्ति हुई करने लगती है, और वहू उस सारे टेर को मार्ग से 
हठाने पर तेयार हो जाता है । देवकुमार को वही ठोकर लगी थी। कहाँ है 
न्याय ? कहाँ है ? एक गरीब प्रादमी किसी खेत में बालें नोचकऋर सा लेता 
है। कानून उसे सजा देना है । दूसरा अमीर प्रादमी दिन-दहादे दूसरों कों 
जूटता है भौर उसे रदवी मिलती है, सम्मान मिलना हैं। कुछ आदमी तरह- 
तरह के हृथियार बॉय कर प्राने हे और निरीह, दुर्बल मजदरों पर झ्ातंक 
जमाकर उन्हें गुताम बना छेते है । वे लगान, टैक्‍स झीर महसूल तेवा अन्य 
किसने ही नामों से उन्हें लुटना शुरू झरते है, झौर श्राप लम्बे-लम्पें वेतन 
उड़ाते है, शिकार सेसते है, माचते है, रंगरेलियाँ मनाते है । यदी है उश्वर का 
रता हुमा समार ? यही न्याय हैं * 
वे सोचते रहे, भोर श्रत में उनको दागजोी को इस धारणा से तस्फीम 

हुई कि इस धनीति-भरे ससार में धर्म-प्रधर्म का विचार गलत हैं, भात्मबात 
है प्ौर जुभा सेलकर या दूमरों के लोन भौर घासश्िति से फायदा उठाक 
सम्पत्ति सढो करना उतना ही बुरा या प्रच्छा है, जितना कानूनों दावन्पेच से 
मैंशक यहू महाजन के बीस हुजार के कर्जदार हूं । नीति वहतो हैं कि उस जा 
दाद को बवेयदार उसके बीस हजार दे दिये जाये । बारी उन्हे मित्र जाय । 

देवकुमार एस्टो विवारों फे वश में सेठ मिरघरदात्त के प्रास पहुँले 

सेठजी बढ़ी थे, जिनको जायदाद बेची गई थी। भना सेठजी जायदांद 
घोदाते ? वहाँ सासा मायो-गुफुता ह॒प्मा । देवकुमार भरे हुए लोदे । 

« उसी राह को विनहा भौर सन्त मार ने ए. फिरदेव 7 
डालने या निश्चय फरिया। दोनों आकर खड़े ही हुए ये पि 
प्रोत्साहन है भाव से वह, तुम सोगों ने प्रभी तक मआम 
किया ? बाहओ गयो देर कर 


सन्तयुमार के पूरे हुए निराश सन में उन्‍्चास की गाँधमत 


या समुम गही ईग्दर है दिस यर उग्र प्रो विधास नहीं 
बोई देदी पढित है । भीस गाँसने आए थे, वरदान मिल गया 


ग्ग्सेदेउस्व 


हि 


हे अतोकिक क् हल ज्प्रर पक क. नयाथअब्क 2० 
है जय ॥₹ राजा साहब इस इस: 
कुक शकक * कद पी ् अप 5-23 प््ह्य लि ० 
इन गए । हृध ही दिनो में पचे दरक हुई, और देवहुम्पर # 
किक 0. ऐड ब् 
उसकी महू पर भद था, 7५ हि 
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स्पष्ट है कि यह पुस्‍्त्तक अवूरी भी नहीं हो पाई--बास्तव में श्रभी तो इसका 
प्रारंभ ही हुआ है । पत्रा नहीं, पात्र-पात्रियों को लेखक कहाँ, ले जाता। 
कहानी के केवल इतने भाग को देखकर यह कहना भी कठिन ही ज्ञात होता 
हैं कि कहानी किंधर को जाती । इप्त पुस्तक का नाम 'मंगल सूत्र” रखा गया 
था | इससे इतना अनुमान करना तो असंगत न होगा कि वे इस कहानी को 
मानसिक रूप से अन्त तक बना चुके थे श्रोर सारी कहानी ऐसो थी कि उस पर 
'मंगल सूत्र! नाम लागू हो सकता था। कई लेखक ऐसे होते है जो कहानी की. 
एक मोटी-छी कल्यना बनाने के वाद लिखते हैं । और कई ऐसे भी होते है, कि 
जिन्हें कलम पकड़ने के समय तक यह सी पता ही नहीं होता कि -वे 
क्या लिखने जा रहे हैं । एक ही छेखक कभी पहले प्रकार से और कभी , दूसरे 
प्रकार से भी लिख सकता हैं। इस पुस्तेक का नामकरण हो चुका था, इससे 
यह अनुमान करना शायद ग्रनुचित न होगा कि प्रेमचन्द जी कल्पना में 'मंगल- 
सूत्र' के मोटे-मोटे सत्र तो श्रवश्य ही वन चके थे, नहीं तो वे इसका 'नाम- 
करण कंसे कर लेते ? 

श्रव रही यह बात कि केवल “मंगल सूत्र! नाम से इस सम्बन्ध में अनुमान 
किया जा सकता है या नहीं, कि इस कहानी का अ्रस्त किस प्रकार होता ?- 
इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य इतना ही हैं, कि केवल ताम से कहानी की परि- 
णशति के सम्बन्ध में १०० में €६ संभावनाएँ गलत हो सकती है और फिर 
ऐसे अटवालपच्चू अ्रनुमानों से कोई उद्देश्य भी सिद्ध नहों होता। पर इस 
वियय में कौनू हल होता स्वाभाविक है। इसी कौतूहल के वशवर्ती होकर मेने 
प्रेमचन्दजी के मुपुत्र श्री श्रीपतराय को पत्र लिसा था, जिसके उत्तर में उन्होंने 
१८-५०५० को लिखा था--- 

“उन्होंने अपने अन्तिम दिनों में अपने अन्तिम और असमाप्त उपन्यास की 
ग्रालोचता मेरे साथ को थी। वे गोदान' की तरह इसे बहुत-कुछ ब्रात्म क्था- 
मूखक छनाना चाहने थे, पर गोदान' में जहां वातावरण दूसरा हैँ, इसमें वह 
गदरावू होता । उसमें वे अये मानदंटों के अनुवार यह दिखना चाहते थे कि 
सफलता के लिए चालाफी (टार्णशी) अनिवाय रूप से आवश्यक नहीं हैँ।वे 

से उन्‍न्यास से सह दिखाना चाहते थे कि एक इंमानदार, परिश्ष मी श्रौर 


मीघा-सादा प्राइमी ऐसी संकृजता प्राप्त कर सबाता है जिसे देखकर लोग 
ईटया परे, छोर घर जगत सु्ाजपुर्ग मास्यताओ्रों के सम्पूर्ण विछद्ध नहीं है। 
गशा ऐसा विश्यार ॥ लि दे सा समझते थे हि ऊतहे अपने जीवन में सफलता 
प्र/। है है, योर शेना से उसित झाडशी से ही समकने थे, ऐसा मेरा अरमान 


प्रेमचन्द का असमाप्त उपस्यास मंगल सत्र! ४६ 


है। उनका जीवन ईमानदारी का एक मूर्त रूप था, जिसे युगों तक लोग 
याद करेंगे। इसे समी मानते हूँ शोर एफ जोवन के लिए उन्होंने बहुत-कुछ 
किया यह भी निशसन्देह हूँ 7) ५ 

मेरे मित्र श्री श्रीपतराय के उससे पत्र से मंगल सूत्र' के सम्बन्ध में ही 
निश्चित बातों का पता समता हैं--+ 

१. मंगल सूप गोदाम छी तरह झात्मकथामूलक होता। 

२, उसका वातावरण प्राम्य ने होहूर शहरी होता | 

जहाँ तक दूसरी बात का सम्बन्ध है उसका अझनुमाव तो मंगल सूधर 
का जितना भाग लिखा जा चुका हैं, उसी से किया जा सकता है । तो भी 
केंप्ल इन पृष्ठों को देखकर मिद्वयपूर्ददा कहना शायद ठीक नहीं होगा, वयों- 
कि प्रेमचन्द ने गोदान' में ही धहर से गाँव भर गाँव से शहर जाने का क्रम 
प्रनुसरण किया था । मंगल सूत्र के पहले सो पृष्ठों के झहूरी जीवन से 
सम्बन्धित हीदे पर भी प्रेमनन्द बाद में किसी बहासे ग्राग्ने जीवन में जाये 
सकते थे । 
.. रही मंगल सूत्' के 'गोदान! की तरह आात्मकथा-मूलक होने की बात, 
सो इससे भी कुछ विश्येष स्पप्दीकरण नहीं होता । कया 'गोदान' प्रात्म- 
कया मूलक है ? ऐसा किस श्र्थ में कह। जा सकता है ? ऐसे तो सभी 
उपस्यास अपने अगोता की आत्मकथा होते है, वयोकि उपस्यास को उप- 
स्यास्त बताने के लिए णह जहरी होता है कि उपस्यासकार उसने जी चुका हो । 
श्रीर काटे को बात तो यह हैँ कवि उपस्यासकार को उपन्यास के केवल एक पाप 
यो पात्री का नहीं, बल्कि सारे पात्रों तथा पात्रियों का जीवन जीना पड़ता 
हैं। यदि इस प्रकार के विस्तृत अर्थ में 'मंदल सूत्र' को उस महान॑ कलाकार 
की आत्मकथा कहा जाय, तो बात भली-भाति ममरझ में प्राती हैं, पर 
इससे कोई विशेष प्रकाण नहीं पड़ता ॥ 

इन कारणों से अनुमानों में ने जाकर, जितना उपन्यास हुमारें 
सामने है, उत्त पर थोड़े से शब्द कह देना श्रधिक युक्तियुवत होगा । यह 
निविवाद सिद्ध हैँ कि मंगल सूत्र” में प्रेमचन्दजी की कला अपने सर्वश्नेष्य 
निश्ार पर हूँ। प्रेमइन्द के उपन्यासों में (इनमें गोदान' को बहुत-कुछ 
झपवाद गिना जा सता हूँ) बहुत-ते अंश ऐसे श्राते हैं, जिन्हें काटकर 
निकल दिया जाय, तो कला में किसी प्रकार की कमी श्रीति के बजायकव 
निक्षरत्ती है, पर मंगल सूच' में ऐसा एक भी बावय नहीं ६ । 


६० प्रशतियाद की सअस्खा 


के सर्वोच्च शिसर पर पहुँने हुए गालग देते हैं, जेंगे शरध्वस्ध। पर प्रेमचरद 
को फुला में बराबर विकास होता रहा है । मंयल सत्र के उतलद्भ अंभर्से 
उनकी कला श्रपने सारे बठेशों तबा श्राव्जनामों को हदाकर अलग कर 
चुकी है। इसी कारण उसकी मृत्यु मर और भी दुश्य द्ोता है। मरलु ! 

ऐसा मालूम होता है कि देश उपस्यार में प्रेमचरद मध्यम सवा उन्च- 
वर्ग का बहुत बड़े पंमाने पर पर्दा-फाश करने पर धुद़े टग ये । दाम्पत्प-प्रेश, 
बकालत, पिता-पुत्र का साम्मस्ध, सादिताकफार, धर्म और दर्शव किय् प्रकार 
इस समाज में केवल क्य-बिक्रव के पण्य हैं, किस प्रकार सारे आदर्शवाईों के 
पीछे केवल जधन्य धन-पिपासा है, और उस कारण किस प्रकार यह समाज 
सड़-गल चुका है, इसे वे इस उपन्‍्यात्ष में दियाने पर सुझे हुए थे । 

दु.स को बात है कि यह काम अधूरा ही रह गया, भौर इस 'मंग्ल मूत्र 
का सूत्र बीच में ही टूट गया । 


बच्चों के लिए साहित्य की रचना 


इधर हिंदी के प्रकाशकों तथा लेखकों का ध्याव बाल-साहित्य की ओर 
श्रधिक जा रहा हैँ । एक तो साक्षरता की वृद्धि के कारण ऐसे साहित्य की माँग 
श्रौर खपत बहुत श्रधिक बढ़ गई है, और दूसरे बच्चों के माता-पिता भी यह्‌ 
प्रनुभव करने लगे हूं कि गेंद-बल्ले श्रादि के साथ-प्ताथ बच्चों के हाथों में साहित्य 
भी देते रहना चाहिए। प्रकाशक लोग इस ओश्रोर अ्रधिक पग्राकृप्ट हो रहे हैं, 
इसका रहस्य यह नहीं है कि एकाएक राष्ट्र-निर्माण में उन्हें दिलचस्पी हो गई 
है, बल्कि इसका कारण बहुत-कुछ व्यापारिक है 

वयस्कों के लिए एक पुस्तक प्रकाशित करने में जितना कागज और पूंजी 
लगती हैँ, उतने ही कागज तथा पू'जी में बच्चों की कई पुश्ठकें प्रकाशित हो 
जाती हैँ । इसीलिए प्रक्राशकगण इस तरफ श्राकृप्ट हो रहे हैं । पर उनके लिए 
सत्से बड़े श्राऊपंण का कारण शायद एक झौर है। वह यह कि वे शिक्षु- 
साहित्य की पुस्तकों को कापी राइट के आवार पर लेते हैं। 

हिंदी-प्रकाशकों क्री शिशु-साहित्य के सम्बन्ध में यह जो गलत धारणा है 
कि मिडिलची पुस्तकें लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों की पुस्तकों को लिखने में 
धरा ही कया है, यह बहुत ही गलत है । झा 

मेंने इस विषय पर जहाँ तक ग्रध्ययत किया तथा व्यावहारिक रूप से देखा - 
वहाँ तक यही वात मेरी समक में ग्राई कि शिश्षुओं के लिए. साहित्य-सृष्टि 
करना वयस्कों के लिए साहित्य-सूप्टि करने से कहीं कठिन है । जो व्यक्ति 
जितना अधिक ज्ञान रखेगा, पर साथ ही वच्चों के लिए लिखते समय जितना 
कम-से-क्रम ज्ञान अपने लेख में भरेगा, वही बच्चों के साहित्य का उतना ही 
बड़ा लेखक हो सकता है । अवश्य उसे लिखने की कला भी आनी चाहिए | 
जो लेखक परम ज्ञानी होते हुए “भी श्रयने लेख में ज्ञान का कतई प्रदर्शन न 
करेगा, वही बच्चों के साहित्य का उच्च कोटि का लेखक हो सकेगा। परम 
ज्ञानी होने पर भी. जब ज्ञाप्त का प्रदर्शन न होगा, तो इसका श्रर्थ यह नहीं है 
कि उसके लेश्व में अज्ञान या अल्प ज्ञान का वोल-ब्राला होगा । इसके विपरीत 


जे 


दर प्रगतिबाद की रूपरेखा 


उस लेखक के न चाहने पर भी उसका ज्ञान छन-छम'कर सुबोध रूप में उस 
साहित्य में श्रा जायगा । 

दूर की बात जाने दी जाय, हमारे पड़ोस के बंगला-साहित्य में शिश्षु- 
साहित्य के लेखकों के सम्बन्ध में वह धारणा कतई नहीं हैं कि जो हिंदी के प्रका- 
आकों में फैली हुई हूँ । वहाँ बड़े-से-बड़े ठेखक शिशु-प्ाहित्य की रचना करते हैं, 
अवश्य कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो केवल शिशु-साहित्य की रचनण करते हैँ, भर 
अपने विपय के अच्छे लेखक माने जाते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या उँगलियों 
पर गिनने योग्य है । 

कवीन्द्र रवीनद्र शिशु-साहित्य के बहुत प्रमूख लेखक थे । उन्होंने इस विषय 
में जो-कुछ भी लिखा है, वह शिशु-साहित्य में भ्रव भी आ्रादर्श वना हुम्ना है । 
उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कविताएँ लिखीं, आज हम उनमें से कुछ कविताश्रों 
को न केवल पढ़ सकते हैं, वलिकि ग्रमोफोन के रिकार्डो' की बदौलत हम उन्हें 
उन्हीं के मुह से सुन सकते हें। बंगाली बच्चों के लिए यह शिक्षा की कितनी , 
बड़ी बात हैं किवे स्वयं रवीद्ननाथ के मुह से अच्छी-से-श्रच्छी चीजों को 
सुनकर न केवल अपना मनोरंजन कर सकते हूँ, वल्कि भ्रावत्ति की कला को 
भी सीख सकते हूँ। कवीद् आवत्तिकता में भी गुर थे। उनकी आवाज 
जितनी मीठी थी, उतनी ही उनकी आवृत्ति की शैली मर्मस्पर्शी थी 

रवीद्धताथ के अतिरिक्त सैकड़ों बेंगला के लेखकों ने बेंगला के शिशु-साहित्य 
को अ्रपनी रचनाग्रों से ऐश्वर्यंशालों बनाया हैं। वहाँ किसी लेखक को इस 
कारण शिशु-सताहित्य से बचना नहीं पढ़ता कि उसमें कम पैसे मिलते हैं । सच 
तो यह है कि शिक्व-साहित्य की बिक्री बहुत अधिक है । 

अवद्य हिंदी के प्रकाद्मक यह कह सकते हैं कि बंगला में शिशु-साहित्य की 
अ्रधिक खपत है, इसी कारण वहां के प्रकाशक ग्रच्छे लेखकों को शिशु-प्ताहित्य 
के निर्माण के लिए निमन्त्रण दे सकते हैं। यह बात एक हुद तक ठीक हैं। 

प्रत्येक मध्यवित्त बंगाली परिवार में शिश्ु-पाहित्य का कोई-न-कोई संग्र हु मिलेगा 

जिसमें समय-समय पर वृद्धि होती रहती हैं। में समभता हूँ कि जैसे ,शिशु- 
साहित्य को प्रत्कृष्ट रूप में प्रकाशित करने तथा उत्कृष्ट लेखकों से लिखवाने 
में प्रकाशकों का हाथ है, उसी प्रकार दिदी-मापषी जनता का यह कर्तेंब्य हें 
कि बह झयते होनडारों के लिए हिदी-पत्रिकाएँ खरीद हे । जब इस तंरह से सब 
सोदों का सहयोग होगा तमी शिश्नु-साहित्य की ठीक से उत्तति हो सकेगी । यह 
प्राधा हरना झ॒ि प्रकाशक लोग ही सारा त्याग करें, वर्तमान समय में बिलकुल 
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हिंदी में बाल-साहित्य के नाम से जो कूड़ा-करकट झागम तौर से चल रहा 
है वह बहुत्त उत्साहवरद्ध क नही है । इसके कुछ कारणों को तो में बता चुका, पर 
हाँ-पर में विशेषकर हिंदी के भ्रच्छे लेखकों को दो शब्द कहना चाहेंगा । ग्राखिर 
क्या बात है कि हिंदी के ब्रच्छे लेक इस तरफ नही भुकते । एक तो जैसा कि 
में बता चुका हूँ उनसे मांग नहीं की जाती, क्योंकि जब्र प्रकाशकों को ८ भ्राने 
पेज पर लिक्षने वाछ़े लेसक मिन्न जाते है, तो वे ग्रच्छे छेखकों के पास क्‍यों जाये। 
दूसरी बात यह हूँ कि थिश्ु-साहित्य के कुछ ऊछेसकों, भादयों और दादागों 
ने ऐस। प्रचार-फार्य कर रणा हूँ कि वे ही इस विषय के एक-म्रात् अधिकारी 
हैं। इम प्रचार कार्य के कारण पअ्रच्छे लेखक इस मार्ग पर पैर रखते घबराते 
हैं। में समझता हूँ कि प्रकाशकों तथा लेसफ़ों को इस प्रकार के दावेदारों से 
चचना चाहिए । 

मुझे इस प्रकार के हिंदी-भिशु-साहित्य के कई ठेकेदारों मे जमकर वातचोत 
करने का मौका हुप्रा, तो यह पत्ता लगा कि यद्यपि वे हर समय बाल-मनोविनान 
ग्रादि की दुह्गई देते हें, पर उन्हें प्रधिकांग क्षेत्र में मनोविज्ञान का के, ख, ग 
भी मालूम नही है। वे न तो शिक्षाल्यास्त्र के आधुनिकतम सिद्धान्तों से 
परिचित है, और न वे यही समभते है कि उच्च कोटि का बाल साहित्य कया 
हैं। मुझे यह देसकर बड़ा झ्ाइवर्थ हुम्ला कि ऐसे लोग दूमरी भाषाओं के वाल- 
साहित्यों से बिलकुल भपरिचित हैं । ऐसे लोगों ने हिंदी फी बढ़ी सेवाएँ की, 
बयोंकि जिन दिनों कोई भी वाल़न-पाहित्य का नारा नहीं लगाता था, उन दियों 
भ्रज्ञ सप में ही सही, वे उसका अ्लस जगा रहे थे, पर अब समय भा गया है 
कि हमें ऐमे लोगों से मुवित मिले । इसमें सन्देह नही कि इनके प्रभाव में श्रव 
हिंदी का शिश्षु-साहित्य ग्रागे उन्‍्त्रति चही कर सकता । 

* प्रव में शिशु-साहित्य की चंत्तर्गत वस्तु पर भ्राता हूँ। शिक्षु का मन बहुत 
ही फोमल होता है । वह जोबबुछ देखता और सुनता है, उसी का झनुकरण 
करने लगता हैँ । उत्तका मन बहुत ही कह्पना-प्रवण होता है । इसो कार्य 
उसके लिए यह संभव है कि वह कह के छोटे-छोटे दुकटों को भात समकफर 
पकावे, और विना ब्लराग के यह समझे कि प्राय तल नही हैं 

शिशु के मन के इन शुण्यों के कारण ही शिक्षु साहित्य की रुवना बहुत 
जिम्मेदारों का काम हैँ। धिशु-साहित्य के लेंस को हमेशा बह बात याद 
रखनी पट़ेंगो कि शिशु एक उदीयमान नागरिद्म हुँ इशलिए उसके मन पर 
ते राय, जिममें बट कोई 


दुगूगु अ्वना ले वयस्कों के साटिस्य में झमयद इस चावयासी को उसनी 


जया? 
-4, 
|| 
| 
न 
| । 

ग््न्कू 
० 
थ्ृ 
हक । 
क 
ली 
| 

ँ 0४ 
हर 
ब्न्क् 
ब्रा 
हट 
4 
सिखाने । 
6 | 
४ 

१83 


न, प्रगतियाद की रूपरेखा 


हद तक ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वयस्क व्यवित पढ़ी हुई चीज 
को सम्पूर्ण रूप में सत्य नहीं मान लेता । वह तो पढ़ी हुई कहानी के संबंध में 
जानता हैँ कि वह कहानी है इसलिए यदि वह चाहे तो नीर-क्षीर-विवेक से 
काम ले सकता है कि इतना सही है भौर इतना गलत । 
प्र बच्चा जिन बातों को झपने सामने होता हुआआ देखता है, उनमें और 
सुनी तथा पढ़ी हुई बातों में यह फरक नहीं कर पाता कि यह कहानी है, शरीर 
यह वास्तविकता हैँ । इस कारण उसके लिए जो कहानी लिखी जाय, उसमें 
बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है | बच्चों को ऐसी कहानियाँ नहीं देनी 
चाहिएँ, जिनसे चह निष्ठरता, कायरता, भूठ बोलना श्रादि सीखे । 
पर व्यावहारिक जगत्‌ में कुछ और ही हो रहा है। दुनिया की उन्नत 
भाषाओं में यहाँ तक कि घर के पास बँगला में भी शिशु-उपन्यास के नाम से 
जो साहित्य प्रचारित हो रहा हैँ, उसमें केवल एक ही वात पर जोर दिया जा 
रहा है, वह यह कि कहानी दिलचस्प हो | इसलिए तरह-तरह के एडबैंचरों तथा 
विपत्तियों की सृप्ठि करके शिक्ष्‌ तथा किशोर के मन को बहलाया जाता है । 
इधर वच्चों के लिए श्रमरीका में जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, 
बहुत ही शोचनीय ढंग की हैं । यह कहना तो गलत होगा कि सारा भ्रमरीकन 
साहित्य सनसनी पर ही जीता है, पर इसमें संदेह नहीं कि , 'लाइफ' और 
लुक', से लेकर वहाँ के सारे प्रसिद्ध पत्र बहुत-कुछ ऐसे विपयों को लेकर 
चलते हैं, जिनका जोर सनसनी पर ही होता है । यदि हम इसी बृत्ति को 
के शिश्ु-साहित्य में प्रतिफलित पाते हैं, तो इसमें कोई आश्चय की बात 
नहीं है । 
यह सनसनी की वृत्ति वहां के शिश्षु-साहित्य में कहाँ तक घर कर गई है, 
इसका प्रमाण यह है कि वहाँ का जो सभ्य शिश्ु-साहित्य कहलाता, है उसमें 
भी इस उपादान को अधिकता हैं। पलोरेंस नाइटिगेल का ताम भारत में नसिग 
की कला की प्रवत्तिका के रूप में प्रसिद्ध है । पर अमरीका में बच्चों के लिए इनकी 
जो जीवनी लिखी गई है, उसमें सेवा भाव पर जोर न देकर क्रीमिया के यद्ध 
या ही वीमत्स वर्णन किया गया हूँ। इसी प्रकार एक भत्पूर्व अमरीकन राष्ट्रपति 
की जीवनी में उन्हें रपेनवानियों का हृत्यारा या भेता मारने वाला करके 
दिसालाया गया हे ।टसी प्रकार श्रत्फ्रंट नोवल की जीवनो में उनके द्वारा चलाये 
४ सोबल पुरकार का अधिक विवरण ने देकार पष्ठ-पर-पुष्ठ डिनामाइट के 
मापन मे रंग दिए है । 


० डक 


टरेमाने देश में भी जैसा कि मे बता नलका हैं, शिय्-साहित्य में दुष्प्रवत्तियाँ 


बच्चों-फें लिए साहित्य: की रचना द्शि 


दृष्टिगोचर हो रही-है । हिंदी के धिशुन्‍्ताहित्य में, तो :ज्यावातर: यहू। हाल, है 
कि-बस्तु ही नहीं होती ;।' जेपा कि ये दता चुका हें- इसका: कारण, यह है (कि 
प्रकाशक भच्छे लेखकों को इस क्षेत्र, में प्रौका, ज़्॒ देकर अ्धकचरे लोगों को 
ही मौका दे रहे है 7. पौराशिक, तथा सुप्रसिद्ध प्राचीन कहानियों को छोदी- 
छोटी पुषछ्तिकाप्रों के श्राश्नर में-लिसकर अकाशितः करवाते (की (झोर जो 
प्रवृत्ति हैं, बह यों तो चराहनीय है, पर ,उनमें से- कौन से पंथ भ्रहणीय, हे 
प्रौर-कौस से त्याज्य, इत बातों को सममकना अत्येक छेसर के, वश ; की थात़ 
नही है।- यह काम मामूली ,नए लेखकों ,प्र।छोद़ना उचित न होगा,। एक 
उम्र तक बच्चे में सामाजिक बुद्धि उत्पस्त नही, होती, -उम्त:,उम्र, तक बहुत 
सोच-प्मममकर ग्रच्छी चीज़ें, ही उसके हाथों में दी ज़ा सकती हैं । ६-3 ... 
77 चाय का कहना है, दूसरे छब्झें में पुराने ज़ोगों का यहू, विचार है, कि 
जन्म के वाद पाँच वर्ष तक तो बच्चे का लालन किया जाय, अर्माहू-ुसे 
लाइ-प्यार में ,रखा "जाय; झौर उम्रक्रे।ब्राद दस वर्ष तक उसका ताड़न किया 
ज्जाय, प्र्थात्‌ उतको नियंत्रणार्में रखा जाय, :इसके, जआाद,जन्न लड़का सोम्रह 
साल का हो जाय; तो। उसके साप्त मित्र की तरह ग्राचरण किया:जाय,। यृह 
तो[पुराने लोगों की वात; हुई ,पर भव पझऩोवेज्ञानिकों:का यह कहना हे कि बच्चे 
को जोकुछ सीखता है उसे व प्रवम ; पचि, वर्ष में ही सीस-लेता है । ; - 
77-07 प्रतएव यह स्पष्ट हू “कि + क्षियु के- हाथ में जो ,साहित्य- दिया ज़ाय, 
उसकी रचना बहुत सेमलकऋर-होनी |न्नाहिए ॥ज़ुसे,कि,,दिक्षा-के, -क्षेत्र में, यह्‌ 
घ्िद्वान्त बिलकुल परित्यकत तथा विस्फोटित हो चुका हैं कि बच्चे को पढ़ाने के 
लिए या तो उसे शिक्षा देने के लिए कोई भी साक्षर व्यवित यथ्थेप्ट है, उसी 
प्रकार से बच्चों के साहित्य-क्षेत्र में भी यह सिद्धान्त सम्पूर्ण रुप से त्याग देना 
चाहिए कि जो भी शुद्ध-शुद्ध हिंदी लिया सकता हैं, वही बच्चों की पुस्तको की 
रचना कर सकता हूँ 

बच्चों की पुस्तकों तथा पत्रिकाश्रों के लिए यह भ्रनिवार्य समझा जाता हू 
कि उनमें चित्र हों, ठीक है वच्चे चित्र पसन्द करते है, पर इस तरफ भी तो 
कुछ खयाल करना चाहिए कि चित्र श्रच्छे हो, नद्दी तो यह डर है कि बच्चों के 
मन पर सौंदर्य तथा खूप की श्रच्छी घारणा न होगी । पर हमारे प्रकाशक भला 

' हम बात पर कब सयाल फरने वाले हे । सनकी तो जहाँ से सस्ते चित्र मिलते 

हैँ, वद्दी ये चित्र लेने की पड़ो रहती है । यदि चित्र श्रच्छे न हों, तो इससे तो 
श्रच्छा हैं कि चित्र न दिये जायेंँ। 

शिशु फे मन में ज्ञान-पिपासा बहुत भ्रधिक होती हैं । इसलिए वाल-साहित्य 


हू के 


हां 


साहित्य का वस्तविक रूप 


साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है, इतना कहना कुछ ने कहने के ही वराबर 

है, वयोंकि उससे साहित्य के रवरूप का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता 

इप'पर कोई नई रोशनो पड़ने की बात तो दूर रही। मनुष्य के वर्ग र 

साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वयोकि मनप्य जाति में ही श्रपेक्षाकत 

रूप से उल्त भाषा का विकास हुगझ्ना है, श्ौर भाषा के बिना साहित्य 
कत्पनीय हैं। 


५ भमुृष्य केवल साहित्य का ही लक्ष्य नद्ठीं, परन्तु बहू उसका उपजीव्य भी 


हैं । यह सच है कि साहित्य मनृप्य के प्रलावा देवताश्रों, राक्षसों, झ्ौर दैत्यों 
पर लिखा गया हैँ, पर यह सब मनृप्य फे ही दृष्टिकोश से तथा उन्हें मनृप्य 
नहीं तो मनुप्ययत्‌ परिकत्पित करके किया गया। भछे हो देवताप्नों' में 
अप्तीक्षक शवित दिखलाई गई हो, तथा भछे ही दंत्यों तथा राक्षसों को 
अत्यन्त भयानक रुपधारी बताया गया हो, पर वे भ्रपरिहार्य रूप से मनुप्यवेंत्‌ 
हूं, मनृष्यों की ही तरह उनके राग-दंप है, उनमें भी एक तरफ कोमल कान्त 
'मावुतता हूँ, तो. दूसरी तरफ लाम्पटघ, दूसरे के घन के प्रति लोभ, मिथ्या 
'माषण प्रादि भ्रवगुण है । 

ओझौर ये भ्रवगृण देवताओं शोर दंत्यों दोनों में हैं। एक तरफ रावण पर: 
स्त्रीगामी था, तो दूसरों तरफ देवराज इद्ध और ग्रहित्या की कथा मौजूद 
है। भ्रहित्या के साथ इन्द्र ने जो प्रतारणा की, उसके लिए ताजीरात हिन्द की 


“कई दफाओं में उन्हें सजा हो सकती है, भ्रीर वे श्रव होते तो उन्हें काछे पःनी 


की- हुवा सानी पड़ती । इन्द्र के जीवन में यही एक घटना नहीं थी, वे उर्बशी, 
मेनका, रम्मा, तारा श्ादि से भी दिल वबहलति थे। 
इन वातों के ब्यौरे में जायें तो निवन्ध सामस्वाह बड़ा होगा । मनुप्य जाति ने 


). “साहित्य में अपनी कह्दाती कही है। साहित्य में जहाँ वह श्रपने से दूर जाता हुम्रा ज्ञात 
'हँता है, खोजने पर जात होगा कि वह प्रपने से उत्तता हो करीब है। प्रपेनी 


ज 


क्ष्प प्रगतिवाद की रूपरेखा 


कल्पना की उड़ान में मनृष्य अपंने ही इर्दे-गिर्द मंडराता रहा हैं। और श्रव 
तो गवेपणाओ्रों से यह सिद्ध हो चुका है कि देवता तथा दैत्य मनुष्य ही 
ये । जो वोर थे वे देवताओं में परिणत हो-गए, श्रौर जो दूसरे विरोधी 
कबीलों के लोग थे, वे दैत्य तथा राक्षस बताये गए | हंमें इस सम्बन्ध में 
बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है । 'इंडो झ्रोर्यंन' जातियों के प्रागैतिहास 
शीलन करने से ही हमें इस सम्बन्ध में अ्रनेंक बातें मालम हो सकती 
है। अनुसन्धानों से यह भी पता लगता हैँ कि. श्रवत्तारणण भी जाति के वीर 
. ही थे, पहले सभी जातियाँ बहु देवदेवीवादी-थीं, पर ध्वाद में धामिक एकीकरण... 
की प्रक्रिया से; इन्हीं:में से: ईइवरकी--उत्पत्ति: हुई । ६४; पप् कक | 
पी 7 हद प: “पवैदों।और,पुराणो:सें उस फ के 
: इस प्रकार;वेद-पराण के रूप-में जो साहित्य-हैँ-वह?-अक्सर- अलौकिक , 
कथाग्रों - से: पूर्ण “होने ::पर- भीःहै। मतृष्य- की ही : कहानी->यहाँ तक३क्ि 
घराह; मत्स्य श्रादि-के :पीछे-प्रक झार्य:याउप्रान्नीन सारयों। की. प्रश्गु-प्रतीक पू 
है। सम्भव है इसमें आयो की वनिस्वत श्रनार्य उपादान की अधिकताई:हैं:। 
स्मरण ,-रहे वेदों में वाद के -दस-अवतारों: का कोई-पता; नहीं ॥: वेदों में पशु- 
प्रती क-पुजा के प्रमाण; अवश्य +मिलते हें।त २ 7 पर्दा हो से कछ । । ६: 
यह जत्र ठीक़ हैःकि:चेद-पुराणों का उपजीव्य-मनुष्य- हैं, पर:इतना/कहने; में 
पुर्ती;सत्य-सामने नहीं-आता-। छिन्दुम्नों के,पवित्र अत्यन्त-वे दिक-साहित्य को लिया 
जाय ,यहू क्या हूँ? ब्लवमफील्ड आदि वैदिक विद्रानों+ने->साफसाफ->कहा है 
कि भ्रीर तो श्रीर ऋग्वेद धनी क्षृत्रिय- तथा - आाह्मणों: की-बातों; से -भ रापड़ा 
# । इसमें महाकुल श्रोर मधुवनों को ' कहानी: है।। और ये लोग उस, सुग के 
बड़े लोग, राजा, <ईम थे.। यह दान, स्तुति-दप-राजाग्रों,का-युद्ध, इन्द्र,सम्वर के 
द्व ग्रादि के वर्णन से भरा पड़ा हैं।यजुबेद तो, एक तरह:काः।मैनएलज; है, 
जिसमें पन्नों के अनुष्ठान प्रौर विधियों का जत्लेस--.हुं.) साधारण ; व्यक्ति यज्ञ 
सही कद सकने थे वर्योकि बच्चों में सर्च बहुत होता था;। ,आ बणफ़प 
ही, जब मंदिक मर्म वे विगद्ध-विद्रोह करके प्राली-और प्राकृत,- आदि: -में 
साहिस्य की सब्टि है, सो उसमें जनता- के बिसारों का-वुदछ प्रतिदलत अबध्य 
या | मेरा मत तब यहाँ-जासक, अ्वदान जगा अंग्-साहित्य से हँ।। पढे - इसमें 
गी जनवा की याव प्रतोकिक -लीहा-ववबा रु से इतनी -दबी है. कि उनकी - 
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मोद-कान्व बट्त दर सकझ ने जा सकी, क्योंदि उसके जीछे स्कीई-नमा 
दर 


एइदीयमातन दाह मभी चा॥। बड़ तो खहन-इछ > घच्च . चर्ग के आश्यस्तरिक 
कर हि 22337 र्ञ्जू र्ड श र अं 54: र 


साहित्व दा घास धिक रुप ६६ 


परफसीएं बा एफ द था । दद मे घेटिक गश का मिरोध शिया, पर-यही 
क्षका दे प्रेन्‍ते विद्ेर को उसके साजिक उपसंहार धदय मे है. जा मे । उ्कीमि 


"0 02 हे सता में एयॉकिर रा 
धर दतिया थी भाग दे झो दफ्तर गहीं धाया | शिध्रिम मौ् मद्ाट की 


हा है मन बट 
हब) कारक उमर: 
से 
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मी सबसे मे 


तैमाप्ि पच्यमित्र हे प्रविद्ार्यि बी सदपात शिया । इसे बसे 


847] साहिसयि-मग मंहिता ॥ इसके पर्द्ध भे हे थी यारा 


न 
वीगिया है, छोर दिया झरने में याद मगपागदामः्डये विहार मी साय दे पूछे 
य 


के 


है, कि यह एक प्रादर्श दम-गारत है, पर उसमें ऐसा दुए भी गही। उसमें श्ौर- 


शी आर स्पशिवार है. दिंद तो संडव छाति के लिए आप शौद मे वित्त गीभी 
झातियीं के लिए धरम्य दंड है । यदि शझ् प्राद्मयण कियो शरद के साध स्यभि- 
धार मेरे, सो उगके लिए वामजात्र हुमोगा हूं, पर येदि एक गड झापशी ते 
स्पर्ियार बरे, सी उपझे लिए ग्भी दंद है. । इस दृष्टि मे देखने पर ममस्ग्ति 
ताजीदात हिंद मे वही विद्युष्ट हूँ। घेषोलत में मो विए एड से दण्ड का 
विधान है । ब्ययशार में याह मो गाए हो । 

इस अंगा र मद कहना गलत | कि सोहिस्य को वरिधय था सझ्य मसनष्प 
है। ऐसी परिगाया घतिष्यदि दोष से यूझ्टा है । यर्ग समाज में साहिस्य 
झवरिहाये रेप से गर्ग धाहित्य 2। इस कषग क्र रष्टीगरश गये साहित्यों 
के इसिहास मे किया छा से हता है । पर इस छेश में उनकी सरफ केयल इंगित 
ही किया जा सकता हू । 

पोहिय फा उपजीओय गनृष्य है, इसमें समदेश मही, पर मध्य फोई एफ 
भ्रोर प्रधिमाज्य समह महीं। जातिज्यानि में, सर्ग-यर्ग में, प्यवित्-व्यवित में, 
पा्षगष तथा घर गिरोय भी है | 

बयजू काहित आदश्यक ! 

साहित्य मेयल प्ररपप्ट तथा कल्पना के मनुष्य की खछेमार महीं जलता। 
पद नो उसमें कुछ भी ने रहता । वह मतुस्य झूपी यंत्र के सैकड़ों दंदानों की 
दिदर भतता है, उन पर रोधनी शनता है, उनकी गुत्यियों को सुच्रकाता 
है। तभी उसमें मनोरंगन की सामग्री रहती हूँ, नदी तो बह बिलयुल 
रोचकताद्वीन होता । 

बिलकुल प्रादिय पौपष समाज को छोड़कर गनृष्यों में बराबर यर्ग रहा है, 
झौर घृकि समाज शोर साहिस्य का सम्बन्ध जैसा कि सहित घब्द से जाहिर 


छड० प्रगतिवाद की रुपरेखा - 


है, साथ का हूँ, इसलिए वरावर साहित्य वर्ग साहित्य रहा हैं। वर्ग समाज, में 
चर्ग के ऊपर उठकर साहित्य की सृग्टि संभव नही है, उसका नारा ही;गलत 
ओर गुमराहुकुन है । इसलिए केवल मानवीय दृष्टि से कुछ लिखना संभव 
नहीं । अवश्य यह कहा जा सकता है कि वर्ग सम्राम के प्रति तटस्थता तो 
सम्भव है, जैसे श्रश्लील या कामोत्तेजक उपन्यास, या ऐसी पुस्तक; जिसमें 
सौदर्य या सत्य को लेकर लिखा गया हो। पर भ्रन्तिम विदलेष॒ण में इस 
प्रकार की तटस्थता भी प्रतिगामी है ।।जिस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह अप्ले- 
क्षित है कि वह संग्राम में प्रगति का साथ दे, उप्त समय यदि साहित्य -उसका 
ध्यान उस तरफ से हटाकर उसे तठस्थ कर देता है, तो वह -प्रतिगामिता 
दो और क्या है ? ; क> ;. “४२४० >&$ झ 
लीलता, तटस्थता, पल्रायनवाद ये सभी धाराएँ प्रत्तिगामी * है, "वर्योक्ि 
ये किसी-न-किसी रूप में, प्रगति के संग्राम को दुर्बल कर देते हैँ।, स्वस्थ 
साहित्य वही है जो नये समाज के निर्माण में सहायक हो, ऋ्रैर- झोगों को 
इसके 'लिए-उद्वुद्ध करे । ि 


आधुनिक हिन्दी ओर बंगंला-साहित्य 


हिन्दी भौर बंगला-साहित्य की उत्पत्ति और विकास का इतिहास बड़ी 
हुद तक सामान्य हैं। बहुत कम लोग इस बात को समझते हे कि झाधुसिक 
समस्त भारतीय भापाम्रों में हिन्दी व बंगला प्रादि भाषाओं की उत्पत्ति एक 
ऋतिकारी जुरूरत की-“पूर्ति के कारण हुई । सेकड़ों वर्षों तक भारत की शिष्ट 
भाषा संस्कृत रह चक्की थी। पर भगवान्‌ बुद्ध ने तथा उनके इ२-गिर्द के लोगों मे 
इस बात को महसस किया कि जनता में जाकर ही उनके विचार प्रचारित हो 
सकते है । इसी कारण संस्कृत से हटकर प्राकत भाषाओं को श्रपनाने की प्रथा 
चल पड़ी । में इसके ब्यौरे में नही जाऊंगा, फिर भी हमारो आधुनिक भाषाश्रों 
की क्ीन्तिकारों जनवारी उत्पत्ति की तरफ इशारा कर देना जरूरी था। इसके 
बगर हम अपनी थाती भ्रौर उस पर बने हुए ग्राघुनिक साहित्य को भ्रच्छी तरह 
समझ नही सकते । 

“ इस संबेध में में केवल एक तथ्य की ओर दृष्टि प्राकपित कहँगा । महामहो- 
पाष्याय श्री हरप्रसादे शास्त्री नें नेपाल में कुछ बहुत पुरानी पोधियों का 
आ्राविष्कार किया । ये पुस्तक अ्रपश्रंश भापा में लिखी हुई थी ।/मजे कौ बात 
थह है कि बंगाली भाषातत्वविद्‌ इसे प्राचीन बंगला मानते हैँ । पर रामचन्द्र 
शक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे हिन्दी भाषा श्र 
साहित्य के अंतर्गत मारने है । 

' /“ डावटर भूपेन्द्रनावे “दत्त ने सही रूप से यह माना है कि वर्तमान हिन्दी 
और बंगला भाषा की उत्पत्ति का पता लगाते हुए हम एक ऐसी जगह पर पहुँच 
जाते है, जहाँ पर दोनों भाषाएँ यह दावा कर सकती हैँ कि पहले की रचनाएँ 
उन्ही के साहित्य के अंतर्गत हे 

इस तथ्य को समझता भारतीय संस्कृति की एकता को समझना हैँ। इस 
संबंध में यह भी याद रसने लायक है कि जिन पुस्तकों पर इस प्रकार से दावे 
श्रौर प्रतिदावे हुए है, वे बौद्धगीत भौर दोहा-सबंधी हे । इससे मेने इस लेख 


आधुनिक: हिन्दी ओर/चबंगला-साहित्य ३ 
फुर पर इस शोगों ने इतिहास का निर्माण नेंहीं किया ये इतिहास का निर्माण 
उतालोगोंमिंकिया जिन (लोगों ने नए के अनेतीर थी भएं की सेशनी' में पराने 
. .फो डालते की कोशिश की । इन लोगों में कई तरह के लोग हुए । किसी मे 
पुराने) की नाम-हीजाम रेखा: नए की सम्पूर्ण रूपें से श्रेपनों लिया; किसी ने 
पुरानेओरे तेए की. मिल मीषाग्रं में सम्मिभण “की कोशिश की । इस तरहें 
, समजूगे केमकई+रंग और कई मात्राएँ हुई गहमेरी संस्केतिके इतिहास में इंने 
बातोंक़ा बहुतन्अहत्व कै; पर यहाँ 'वित्तारेः में “जाना उचित में होगी । ' हमे 
साहित्व में ही अपने को सीमित रखेंगे। / : पायल गरका अज्झे प्रा उफ़ह 
मिममन्ग्रह जता चुकाएूँ किहिन्दी को प्राचीन सोहित्य (हम इसे सुविधार्थ 
प्राक़ब्रिटिण साहित्य कहें: सकते हैः ) घेंगला के मुकोर्वेके “में “उन्मेंत था, पर यह 
तथ्यादों का रखीउसे आधुनिक हिंदी के विकास में वीक हँग्रा, एक तो उन्नत 
प्राइंब्रिटिंश साहित्य के अधिकारी होने के कारण; हिंदी वालों के लिए। अपनी 
धातीसेक्रेल॥:्होकर बिल हल एके नेंये: रास्ता वेनाने-में दिक्कत थी। थीर्ती की 
एक मोह होता हैं । कोई भी साहित्य ह॒त्र।-मे नहीं शन सेकेता । विशेषकर जिसकी 
पअ्रपना फरोई-साहित्य:है।थह अपनी पेरेम्परी सें बिलकुल >#ुट नहीं संकेतों 
कि शर्त हर अभी और खर्डी बीली “की संधप! / ० पर गरीं 
ड्ञए ध्यरगह परम्परा जे ओर अपने प्रो्चीन प्रेतकूब्रिंटिंश संहित्य से जो मय 
कविता भ्ौरुसो: भी जर्जभापा में? था; अलग ने हो पाना यो अलग: होने में देरी 
होतो अंधुनिक दिशा।में. “हिंदी-साहित्य की उन्नति में बोधक सिर्ध हुआ | 
दूसरछ बीधर्कए कीरण हिंदी) के करीवबे-क रीवः सारे? प्रा मिटिशे सा हित्ये का 
ब्रजभपि: में तय एक अका र:की कुविस प्रवधी भाप में-होतो सिद्ध) हुओ। 

मेंने अपनी प्रेमचन्द--एक प्रध्ययन' नामक पुस्तक में इस बोत की प्रो 
इश्नहितक्रियी हँप-से इसन्यात,परः इसलिए अधिक “जोर! देना चाहतो-हैं कि 
हिंद्री-सोहित्य #केः स्वीकर्त' इतिहा[से-छेखका “इसे बारीक चोत को संभकेने में 
प्रसम्ध रहे | मेने उकतापुस्तिक में:लिखा था बंगला को प्रार्चीनि साहित्य (भहों 
क्रब्रिटिशं ज्ाहित्य से्मतर्लव है ):हिंदी के मुकायले' में दो दृष्ठियों से:मिन्त 
था शक ती : बज “बोली: यह अजभाषा नेहीं हैं ) की ओरें कुछ थोर्डी-सी 
प्रवृत्तिकेंस्मविरिंकत बंगला में प्राकत्रिटि् काल में भीं जो पंच को: मां रही 
ब्ैही बाद को :गद्य[ की, मापा रही दूध रा; +वंगर्ला का प्रीचीव साहित्य हिंदी हें 
प्रचित म्हित्य' की: तरह ऐक्वर्यशाली : न होने के कारण सहृढिं/ बनकर 
प्रेमगति में वावकन/ हो से का । हिंदी के कवियों ने 7 बरजभापा और प्रवेधी को 
ही आयय:बकर-कीतब्यरचता की थी [इस जीव में भोपा में परिवर्तन हो 


४ “5 अगतिवाद की रूपरेखा / * 


चुका था, और:सावंजनपदिक भाषा के रूप में-खड़ी/वब्रोली का विस्तार हो रहा 
था, खड़ी वोली का-ग्रस्तित्व खुसरो और कबीर के पहले से था--ऐसार्दिखायाः 
जा सकता हें; जा बे 98 * कोश हज रद २ «न 2 
५ #आम तौर से जब्‌ भी-वंगला और-हैदी-साहित्य-की चर्चा की ज़ाती है,उत्तो 
यह - बताया-जाता है कि अंग्रेज वंगाल-में , पहले आये, इसलिए नई दिशा में! 
हीं पहले कदम उझाए गए, और बंगाल के छोग इस घड़दौड़ में आगे निकल 
गए, यह ठोक है, पर इस सम्बन्ध में वंगला और हिंदी के प्ञन्दर जो: कारिण 
बताए गए, उनको स्मरण रखना जरूरी है |: 3१० डर 5 ० ही आर्ट 
> < इस समय जिन लोगों की उमर बीस साल है, वे यह नहीं जानदे,कि हिंदी 
में. खड़ी बोली को-प्रतिप्ठित करने -में ,कितनती' भारी लड़ाइया लड़नी पड़ीं इस 
'लड़ाई “में --भी , खड़ी, बोली की जीत एक ही बार में नहीं हुई.। पहले केवल 
इतना ही मावा गया-कि खड़ी क़ोली गद्य/क्की भाषा हैं, खड़ी बोली “में कविता 
लिखमे. वालो की हँसी उड़ाई-ग्ई,.फिर-वाद-को यह माना गया +किःअच्छा/ 
खड़ी वोली में भी कविताएँ हो; प्कती है । « 5५ ' 375, के कट 
मेंते अपनी उक्त्‌-पुस्तक में;इस सम्बन्ध में जो लिखा है, | उसमें से उद्धृत 
किया जाता हँ--“हिंदी-साहित्य के विकास « में खड़ी-बोली और ज्नजभाषा की 
यह लड़ाई वहुत-म्रहत्वपूर्ण है । चुश्ख॒ हैँ कि अ्रच्छे-से-अ्च्छे समीक्षकों, ने ।इसे वह 
महत्व नहीं दिया; जो इसे.वमिलना,चाहिए। खड़ी बोली और ब्रजभापा के बीच 
लड्ढाई में ,न्स्ाहित्यिक: भाषा के रूप की जीत होतो, वो जैसे श्राज-हिंदी एक 
विराट्‌ भू-खंड की,साहित्यिक भाषा के रूप में दृष्टिगोचर- हो रही है, ऐसाः 
होता, उक्तहालत में आज जहाँ परर्तहदी हैं; वहाँ सम्भव हैँ"कई साहित्यिक 
भाषाएं दृष्टिगोचर होतीं । हाशण ४» 7 ना 
- ? “हस लड़ाई:में जिस शक्ति का-अपव्यय हुआ, उसके सम्बन्ध में हमः दिखा 
चुके ह-किल्यह श्रनिवार्य था, उसी के कारण हिंदी नई दिशा'में उत्तनी जलदीःर्जरदी 
कदम न उठा सकी; जितनी कि वंगला-भाषा उठा पाई, 7 टेक 
“हम ऐतिहासिक रूप से "एक-एक सन्‌ का विचार न करके हिंदी-और 
बंगला के- विकास पर एक सैरसरी दृष्टि डालेंगे, वयोंकि एक लेख में इतने बड़े 
विपय पर व्यौरेवार ऋमिक विवेचन सम्मव नहीं है । खड़ी बोली श्रौर ब्रजर 
भाषा की लट्टाई में आधुनिक हिंदी के कई बहुत “'महत्त्वपूर्णो प्रारम्भिक -वर्पे 
निकल गए, भारतेंदु का महान्‌ साहित्यिक व्यक्तित्व इस प्रइव पर किसी निर्णय 
के द्रुवीकरण में सहायक नहों सका, क्योंकि उन्होंने स्त्रयं श्रजभापा को 
है बबिता में अपनाया, भारतेंदु ने शैली की' दृष्टि से नवीन युग को श्रपनार्या, 
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पर उस: शैली के बहिन के हूप में जो भाषा उचित हो सकती थी, उसे 
उन्होंनेःनहीं अपनाया । हु गिर 
इस दिशा में उन्हीं के युग के श्रीवर पाठक ने बहुत श्रच्छा काम किया । 
वहें ब्रजर्भपा को खड़ी वोली की तरफ छे जा रहे थें। यह न समझा ,जाय'क़ि 
हाव क्रेवल इसी तरफ था, रलाकरजी ने बिल्कुल उलटी दिशा में चेष्ट: की 
झौर वे खड़ी बोली को भी ब्रजभाषा की श्रोर ले जाना चाहते थे । 
3. इस:ज़ाहन की लड़ाई कितने दियों तक स्थायी रही यह इसी बात॑ से समझा 
जा, सकता *है। कि जयशंकरप्रसाद तथा मंथिलीशररण गृप्त जब-पहछे-पहल 
कविता के क्षेत्र में उतरे, तो वे भी ब्रजभापा को लेकर ही आए, गृप्त;णी 
थोड़े दिनों तक ही ब्रजभापा के-रथ्‌-के साथ रहे, वाद में उससे अलग हो गए, पर 
प्रश्नाद जी बहुत दिनों तक इसी लीक में घिसटते रहे, यद्यपि ,बाद की वे खड़ी बोली 
के एक प्रसिद्वकर्विं हुए भर उनकी -केखनी से 'कामायनी' सिकली; जो एक 
कलासिकल पुश्तक “हैं । हिव्रेदी युग में हो खड़ी वोली की पूर्ण विजय:हुई 
और मेरी सम्मति में यहीं से आ्राधुनिक कविता का आरम्भ मानता चाहिएं-।5 
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#+.. -, : अंगाल मेंगापा कासंबर्ष वही.था .. ., , «: 

: में पहले ही बता चुका हूँ कि वंगला-साहित्य में इस प्रक/र का कोई संघर्ष 
महीं हुआ । वाहन की लड़ाई में कोई समय नप्ट नहीं हुआ । प्राकूब्रिटिश यूंग 
भ्रारतचेंद्र, भर आ्राघुनि् प्रथम बंगला-कवि ईश्वरगुप्त की कविताओं में 'भापषा 
यी-शैली का कोई अ्ंत्तर नहीं था, यहाँ तक कि रवींद्रगाथ तक हम यह नहीं 
कह सकते कि भाषा या शैली में उस प्रकार का कोई क्रांतिकारी भेद॑ है, णिर्से 
प्रकार ब्रजभाषा और खड़ी बोली की शैलियों में है। - 

: यों, तो रवींद्रनाथकी तरह य॒ग-प्रवर्तक प्रतिभाश्नों का जन्म बहुत॑-कुंछे 
प्रोकस्मिक समझा जाता है, कम-्से-कम हम उसके नियमों को अ्रभी तक जीते 
नहीं पाए हैं, पर ऊपर हमने जो-कुछ बताया, उप्तसे इतता ती कहा ही जा सकती 
है कि रवींद्रनोथ के जन्म उतना आकस्मिक नहीं रह जाता, जितना कि वहूँ 
माना जाता है। भव्य हिंदी और वंगला-साहित्य के तुलनात्मक विवेचेन में 
यही उर्चित होगा कि रवींद्रनाप को छोड़कर ही सारी बातें कही जायें ।: 

“कविता के विक्लाप्त को यंहीं पर छोड़कर भ्रव में गच्-साहित्य श्र्थातूँ 
उपन्यास, नाटक तथा निवंध की-ओरोर दष्टिपात कहेँगा, यों तो बंगाल की प्रथम 
गेच्च-पुस्तक राम वसु का लिखा हुआ 'प्रतापादित्य चरित्र' माना जाता है, जी 

१८०१ में प्रकाशित हुआ था; भश्रोर इसके बोद राममोहनराय झौर ईईेवर्ेचेंद्र 
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विद्यासीयरि ने + बंगलाजीद् का.निर्माणोकिया/। फिर भीः बंर्गलाकों वास्तविक' 
प्राधुनिक साहित्य शुरू होता है बंकिमचन्द्र से, जिनका जन्मा१४८३६८ में'हुआ*थी ३ 
। ऋइसीप्रक्ार हिंदी खड़ी बोली के गद्यत्साहित्य स्‍की प्रसम्मः १&वी ।सदी के 
पहुले-सेउसदायुखलाल, इंशाअल्लार्खा, लेल्लूजाल तथी सदल मिश्र से होते पर भी 
पैथाउइंक्ीग्रल्ला द्व रा। रचित रानी केंतकीः की+ कहानी ,'को प्रथमः हिंदी-उप>ऊ 
न्यास के झूप;में)गौरिव-प्राप्त हति सर भी, :. और इप' बीच में शर्जा शिवप्रसाद्र 
झादिस्के लिखने पर भी,:भारतेंन्दु हरिइ्चर्द्र: सेःही आधुतिक हिंदी:साहित्य का 
वास्तविक प्रारम्भ मान्रता-उच्नितेंः होगा । भारतेंद हरिहरचंद्र: काजजन्म 7८४७ 
मैं-हुआ- बाप 7 हा कमा 7 का के ४7 | कफ 
77 हम हि था। “7 >बंकिकाओऔरे मारतेंन्दु हरिश्वद्ध 7 5 7 ईडी शक 
7. बंकिम नरैद्ध  ने। ऐतिहासिक: उर्पन्यास लिखे भर भा रतेन्दूं ; ने - ताटके तथाः 
प्रहूसनीं पर अपना ध्यान: दिया-। भाररेंन्दु के>तामःसे पूर्ण प्रेक़ाशर्चनद्र अमा 
ध्ाम्रका खड्गविलसे प्रेस से- मुद्रित एक उपस्यास->मी:अक्राशित- हुमा "'था#पर' 
यह; निश्चित नही है कि भारतेन्दु ही उसके/लेखक थें | मे-समर्भतानहूँ कि,भापी 
के इतिहास की दृष्टि से भारतेन्दु को बंक्रिमचन्द्र से कहीं श्रधिक समस्याश्रों 
का सामना करना पड़े?) और जंसों 'कि हंम पहले ही इशारा कर 
चुके है, उनकी बहुत-कुछ कर्तें-गज्ितिन्‍्वाहन के चुनने में ही खर्च हो गईप बेकिम- 
चद्ध। ने भी: भाषा; के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवाएँ/की, सर जब हम 7उनक़े इपहूके 
के बंगला-लिफ़कों, के साथ प्उनकी भपि की तुलना करते -हैं, तो *शात्त -होता। है 
किइस-दिश्ा-म:उनकी ,सैवाएँ- ने रतेल्यु की तरह महत्त्वपूर्ण तथा सुगांतिरकारी 


++ २ 
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हीं हूं। . 7 प्र २१३, हुए एप हाप हि शायमओ काका 6 ४7 इक 
सबसे बड़ी वात यह है कि चाहें।जिर्त करिए से भी: हो, त्गाली। प्राठक 

शव भी वंकिमचर्ध को पढ़ते है; पर हिंदी के याठक स्कल-कॉलिजाकी पाठ्य- 
पृरदकों के अतिरितत शायद ही कभी भारतेन्दू की रृचेनात्रों का. पाठ करतेःहों) 
इूमरेफक बात यह भी है कि हरिदवद्ध ने नाटकीं की अपनी रक़नां का।वहिन 
चुना, झ्ीर बंकिमचन्द ने उपन्याप्त को,-ज़ो आधुनिक पदन की दुष्टितसे अधिक 
दिलचखाब घाहन था ।/ [7 -67ः हत्या! 
हाँ ता उद्स्यों का सम्बन्ध है, में समझता हैं, बंर्किंमचन्द्रे भौरें: हरि- 
प्रयेद्वल्‍-दोनी अपनी रचनाओं के हारा परावीन भारतवासिग्रों के मत में."देशा- 
स्मदो् मी गायना तो जाग्रत करना चाहने थे, पर शझुछे तो विययों को चुनने 
दे गाराप देसा पदछा्ध उपस्यारों का माध्यम पपनानें के कारण बंकिमचन्द्र ज्वगी 
है पैदवा में खधिश स्पीरत हुई, उस यग में टरिब्च्दी की सवाए<भी 


है: है 3 4#ह है हल, 
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स्वीकृत हुई पर उतनी नही । (पठान ते हा 5 दावा / 
४7 सेकिमचन्द्र:तथा “उन्ही के, ढरें5 पर चथने वाले बंगना-उपस्यास-लेसक 
स्मेशचन्द्र के सम्ब्धः में यह बंता दियाःजाय कि इन लोगों ने, प्रौर इत लोगों 
जे-ही यों, चाद क्रेटबहुत से यंगला फे शवितयाली लेखकों ने। “जिसमें 'माटक- 
कार;विजेंद्रलाल राय (डी०.एल० राय० ) भी थे, बेगाल'के बाहर की “ पीर- 
गाधाओ्रों को अपनाया श्रौर बहुत सफलतापूर्वक चित्रित किया, इसका एक फारणा 
तो यह है कि स्वयं बंगाल के इतिहास /में राजपूतों या मरहठों के इतिहास की 
तरह घटवाएँ-कम।थी, पर इुसरा कारण शायद यह , था कि. वंकिमचसद्र जिस 
संल्कृति-ज्ञी-छेकर-चन- च्हे-वे,- णहू एक सब भारतीय संस्कति धी। 7: .#..* 
है /वेंकिमचत्ट-के साहित्य में मुसलमानों क़ा स्थान, नहीं था ॥.यह ,भन्तिम 
ज़ाताकेवल वंकिमचल्न पर ही नही, शायद; हरिश्चन्ध तथा उस युग के। सब 
लिखकों- के|साहित्य पर,लागू होती है | बंगला के क्षेत्र” में इस,तरह की विचार- 
-धारा> का असर; चहुत दूर तक-गया, क्योंकि बंगला हिंदी की तरह करीच- 
करीब हिंडुमों को भाषा नही है, उसके बोलते वालों में आधे से -भ्रधिक 
सलमान:+भी है (-- लक ता 0 2 
;++ लेकिमचन्न, जिस समय बंगला के साहित्य-गगन मेंःचमक रहे थे, उन्ही 
"दिनों बंगला में।माइकेल मधुसूदनदत्त;भी चमके । 7१८७३ में,ह्ी- प्रनका "देहात 
'होगया;। बाद,में रवीद्भनाथ के उदय के कारण माइकेल ,की प्रतिभा को उत्तना 
-महत्व:नही, दिया. गया जितना्के उसे.मिलना चाहिए 5 वंगलास्साहित्य 'में 
*स्वीखनाथ के, उदय के कारण इस प्रकार का श्रन्याय;बहुत से - प्रतिभाशांज़ी 
,छैखक़ों के साथ हुग्रा हैं । इसमें सन्देह, नहीं,कि माइकेल:वगला-कविता केःक्षीतर 
में एक कोलंवस या नेपोलियन ,की तरह प्राए॥ , + ०»; 5६०, ४77 
५ खेंकिमचन्द्र भौर: माइकेल-जैसे- एक- दूसरे के ।पुरक्त,थे--एक नें कथा- 
साहित्य में मवयुग की दुन्दुभि बजाई,;और दूसरे ने कविता'कैः क्षत्र में मवयुग 
“का सन्देश दिया ] माइकेल-ने जाटकों की भी रचना को,जो [श्रपने,.उत्तमय में 
प्रसिद्ध-तो,हुए ही, अब भी जीवित साहित्य में उनका स्थान है; बाद के "बंगला- 
नीटककाड़ी मे, उनसे झनग्रेरणा महण की । 5 ह +, 7 5५ | का फि 
+- :-ज़िस कार्य, को बंगला-स्ाहित्य में वंकिमचर्च श्रौर ;मौइकरेल मधुसूदनऊने 
किया,.,उस्ती-को[ हिंद्री में करीच-करीवब भ्रकेके भारतेन्दु को करना। पड़ा ॥कम्ह 
,बेहुत-पुडिकल काम था, गच के क्षेत्र में इस युग के नवीन वाहन ड्फ्क्ास को 
“तर खपना “पाने कै।कारण तथा दूसरी/सरफ क़व्निता के,क्षेत्र खड़ी पीली फक़ो 
ग्रपनाकर ,वफल-नः होने [के कारण भा रतेन्दु अपने +महान्‌ साहित्यिक लिपक्तित्व 


हा 
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नेता की दृष्टि.से प्रसाद कुछ बुरे नहीं थे, पर एक तो बह मघुसूदन “के मुँक़ार्थलि 
में देर ते प्राए, श्र भ्राकर भो उन्होंने इतने वर्ष नई शैली- को 'श्रपनाने 'में 
लगा दिए; श्र सच वात तो यह है कि जब उनका रुकान इस तरफ़ हुम्नों, 
वो उनके नेत॒त्व॒ की विशेष झावश्यकता नहीं रही #थी, पर्योक्ति तव तक 
हिंदी के गगन में दूसरे ज्योतिष्कों का प्राविभाव ही चुका थात - *। (४५ 


के “३०४ * कैट जहर 


है व प्रमच्द और शाच्चद्ध ५... - 7 ८ 


गध के क्षेत्र में हिंदी में प्रेमचंद और करीच-करीव उसी समय 'ैंगर्ला में 
शरच्चंद्र का उदय हुप्रा । यद्यपि शरत्‌ और प्रेमचंद--दोनों उपन्यास के क्षेत्र 
के प्रे, फिर भी दोवों की अतिभाएँ विभिन्‍न प्रकार की थीं।  * ' 
“77 ,शरत और उनके पूर्ववर्त्ती बंकिम के उपन्यास बहुंत-कुछ समाज की भ्राथिक 
/प्रवस्था के प्रति. उदासीन थे । वे जिम्त समाज में उत्पत्व हुए थें,' उसकी स्जस्म 
छाप उन पर स्पष्ट थी । पर उस श्रर्थ में नहीं, जिस श्रथ में प्रेमचंद की छतियों 
समाज के मृकुर या भ्राईना हैं । प्रेमचंद की श्रेष्ठता इस बात में है कि उनके 
' साहित्य में.समाज में मचे हुए वर्ग-संग्राम की नाड़ी के स्पंदन- (: जिश्ेके पंतर्गत 
धसाम्राज्यवाद-विरोध भी झा जाता है ) स्पष्ट सुन पढ़ते हे । पर'दास्तू या 
बंकिस ग्रथवा रवींद्र में हम यह बात नहीं पाते | शरत्‌ और रवींद्र/मुश्यत्त 
।उच्च वर्गों के जीवन के कलाकार हैं, पर मध्य वर्ग के भी सत्र! संग्र/मों, सैम- 
' स्याओं, अंतईन्द्रों का चित्रण वे नहीं करते । ४ ५*+ «मर ० 
/” इसके विपरीत प्रेमचंद जनता के बहुत क़रोव' हैं। उनकी कला में 
समसामयिक - राजनीतिक उफ़ान, बल्कि जमपींदार और किसान, मजदूर और 
पूंजीपति के वर्ग-मंग्रम चित्रित हैं। शरत्‌ ग्रोर रवीस्र का'साहित्य 'भी समाज 
'का दर्पण “है, उप्तें अ्रस्तलोक का श्राकाश, शोर सो 'भी अंतर्लकि का एक 
' हिस्सा-मात्र प्रतिफलित है। प्रेमचंद श्रंतलोक के ढंद्ों को उस'सफलता से नहीं 
दिखा पाते, और * भावुकता की. उस चोटी पर नहीं पहुंचते जिस 'पर *शर॑त्‌ 
पहुँचते हैं ' ०.8 लक 
7 ' 'जैनेन्द्र की सम्मतिं ड (20 
इस संत्रंध में जँनेंद्र का कहना उद्धत करने योग्य है : “रवींद्र की ईकीय 
किताब पढ़ने में, चंर्किंम पढ़ने में, 'शरत्‌ पढ़ते में 'कई « वार “बरबस मराँखों 
आँयूःफूट श्राए है । फिर भी प्रेमकव की कूतियों में जान पड़ता है कि में उमके 
'तिर्कद भरी जाता हूँ, उन पर विश्वास करने लगेता-हूँ । -शरत्‌ः पढ़ते हुएं कई 
ब्वार गस्तें में मेने उनकी कतियों की पटक' दिया है भौर-रोंति-रोते उन्हें कीर्सने 


कुक 
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सफलता के लिए इतना ही कहना पर्वाप्त होगा कि यदि हिंदी से उनकी 
ऋतियाँ उठा ली जायें, तो इसमें कुछ रह ही न जाय । में यह मानता हूँ कि 
उपन्यास और कहांनी के क्षेत्र में प्रेमचन्दर श्रभी हिन्दी के 'माउंड एवरेस्ट 
बने हुए हैं । ' 
घरत्‌ के वाद भी बंगला के उपन्यास-साहित्य में बहुत ऊँचे पैमाने पर 
सृष्टि जारी है । भस्तहयोग के युग में कलकत्ते के हरिप्तन रोड को एक छोटी- 
सी गली से 'कल्लोल' नाम की चार श्रानें की एक कहानी-पत्नि का निकली । 
इसके इ्द-गिर्दे जो लेखक एकन्र हुए, उनके सामने यही सवाल था कि किस 
तरह बंगला को रवीन्द्र श्रीर शरत्‌ की प्रतिभा के जाल से मुक्त किया जाय । 
रवीन्द्र श्रौर शरत्‌ से बचने की कोशिश करते हुए भी इनमें से प्रत्येक ने 
रवींद्र और शरत्‌-पाहित्य की एक-एक पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़ा था। 
'कललोल' नाम से ही उनकी झाऊांक्षा ज्ञात होती हैं। वे किसी विशेष राजे 
नीतिक विचार-घारा से प्रभावित नहीं थे । कई प्रायुनिक लेखक कल्लोल से 
अपने जीवन का सूत्रपात करते है । 
तायशंकर वन्‍्द्योपराध्याय 
प्राधुनिक बंगला-उपन्यास में ताराशंकर वन्दयोपाध्याय सबसे बड़े लेखक 

हैं। उन्होंने प्रेम श्र श्रृंगार को छोड़कर जनता के विशेष हिस्सों के जीवन का 
परिचय कराया | उनके कई उपन्यास राजनीतिक ढंग के हैँ । वह 'कल्लोल'- 
गुट में थे। शैलिजानरद मुखोपाध्याय ने कोयले की खानों के जीवन का चित्रण 
क्रिया । यह एक नया विपय था प्रेमेंद्र मित्र ने श्रसाधारण को लिया और 
इसी में साहित्य-रचना की। अन्नदाशंकर दीर्घ यूरोप-प्रवास के कारण 
यूरोपीय भावापत्त हो चुके थे, पर साथ ही उन पर रवीन्द्र तथा बंगला के 
प्राचीन वेप्णव-साहित्य का प्रभाव है । 

: झ्रवस्थकुपार नर्वेजियन लेखकों के अ्नकरण में चलें, पर बाद को उनकी 
एक निजी शली हो गई। माणिक वन्द्योपाध्याय बाद में 'कल्जोल-गुट में आए । 
उनकी प्रतिभा बहुत उच्च कोटि की है, पर उन्होंने बाद में अ्रबलीलता 

' की ओर झुकाव दिखलाया। इसी प्रकार विभूति बाबू ने जंगल को अपना 
विपय बनाया | इनके अ्रतिरिवत प्रवोधकुमार सान्‍्याल, केदारनाथ वन्द्ोपाध्याय, 

: बैनेंफूल, परिमल गोस्वामी, नारायण गंगोपाध्याय झ्रादि कई शक्तिशाली 
उपन्यात्कार इस समय बंगला-साहित्य में मौजूद हैं। 

* - यशपात्र और वन्दावनलाल' वर्मा 

इधर हिन्दो में भी जनेन्द्र, यशपाल, व.त्स्यायन, वृन्दावनत्ताल वर्मा झ्रादि 


पर .' प्रगतिवाद की. रूपं-रेखा 


कई बहुत शक्तिशाली उपन्यासकारों का उदय हुआ्रा है । पर दुःख है कि यद्यपाल 
और वृन्दाबनलाल वर्मा के अतिरिक्त बाकी सब हिन्दी-उपन्यासकारों की सुजन- 
शुक्ति बहुत सीमित रही । बंगला में इस समय जो ऊँचे दर्जे के उपायासकार 
हैं, वे ऊँचे दर्जे के होने के साथ-साथ अ्रत्यधिक सुजन-श वितयुक्त हैं ।, 
7: में संमभता हूँ कि प्रेमचंद के वाद के उपन्यासआरों तथा कहानीकारों में 
यशपाल सर्वश्रेष्ठ हैं गुण और मान्रा+-दोनों दृष्टि से उनके उपन्याद और 
कहानियाँ बहुत उच्चक्रोटि की है। जंनेंद्र तो वर्षों से कथा-साहित्य-क्षेत्र में मत- 
से ही हैं । * हल्का 
” इश्चर के साहित्य की यह हालत है कि उदयशंकर भट्ट तथा चद्धगुप्त विद्या- 
लंकार समझते हैं कि हिन्दी-साहित्य में गति प्रवरोध है। इन लोगों से पहले 
मेंने भी इस ओर ध्यान दिलाया था। यहाँ यह विचार करने का स्थान नहीं 
है कि ऐसा क्‍यों है ? मे ऐसा मालूम होते हैं फिर भी हिन्दी-साहित्य को 
भविष्य उज्ज्वल हैँ। 
बंगला में जो लोग रवीन्र के बाद या उनके समय में प्रसिद्ध हुए, उनमें 
काजी नजृदलइस्लाम, मोहितकुमार मजूमदार इत्यादि रवीन्द्र से ग्रलण लीक 
तैयार करने पर लगे हैं । वर्तमान समय में सुभाष मुखोपाध्याय झ्रादि जो कवि 
प्रसिद्ध हैं, वे रवींद्र के ऋणी होते हुए भी, उनमें और रवीन्द्र में कोई समता या 
सामान्यता ढदू ढ़ निकालना मुश्किल हूँ । 
2 27“ म ते 
४2 « में.समभझता हूँ कि श्रति आधुनिक हिंन्दी-कविता में सबसे बड़ा व्यवितैत्व 
पंत का हैँ। उनके व्यक्तित्व में अति.आधुनिक युग की तोनों धाराएँ ऋमिक 
'कप से देखी जा सकती हैं। पहले उन्होंने छायावादी ढंग पर लिखा, और उसमें 
उन्होंने वड़ी सफलता प्राप्त की । मजे की वात यह है कि बंगला में रावींद्रिक 
रहेंगपर चलने वाला कोई भी कवि उम्र ऊँचाई पर नहीं पहुँचा, जिस पर पंत 
(पहुँचे गए । रबीन्द्र के कवि शिष्यगण वबंगला-प्राहित्य में कोई विशेष स्थान ने 
बना सक्के, क्योंकि रब्ीस्द्र शायद अपनी शैली की सारी संभावनाओं को समाप्त 
कर-चक थे पे 
ल्‍ पर.पंत ने हिन्दी को छायावादी ढंग पर बहुत उच्च कोटि की वस्तु: प्रदान 
की ॥। बाद को बह प्रगतिशील धारा में हो गए । उसमें भी उन्होंने जो रचनाएँ 
तैयार की | कुछ लोगों ने कुमंस्कफारवबध उन्हें श्रच्छी तरह नहीं पढ़ा, पर केवल 
कविता की दृष्टि से ही उनमें कई बहुत उच्चकोटि की हैं । इसके बाद उन्होंने 
प्रगनिधील थारा को छोड़ दिया, और कहा जः सकता हूँ कि अब अध्यात्मवादी 
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या प्रतिक्रिया की घारा में बह रहे है। वह जहाँ से चले थे, बहीं लोठते मालूम 
देते हें । मेने इसी अर्थ में प्रतिक्रिया कहा हुँ । कोई भी जहाँ से चलता हूँ ठीक 
वहाँ लौट नहीं पाता, पर अभी यह बताने का समय नहीं झाया हैं कि" इनकी 
: दिश्वा क्या है? पु 
पंत के भ्रतिरिक्त निराला ने भी कुछ अच्छी कविताएँ लिखीं, और कुछ 
'क्यूविज़्म' के ढंग पर कविताएँ लिखी, जिन्हें वह न लिखते तो ज्यादा अच्छा 
होता । बंगला में भी इस प्रकार के प्रयत्न हुए, पर उसमें कोई बड़ा व्यवितत्व 
उत्पन्त न हो सका। बंगला के अधि कांश आधुनिक कवि साथ-ही-साथ गद्य के 
अच्छे लेखक हैं, इस कारण वे शायद सब नियमों से मुक्त होकर सपालता नहीं 
प्राप्त कर सके । महादेवी वर्मा विषाद की कवयित्री हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, 
वालकृष्ण शर्मा, उदयशंकर भट्ट ने राष्ट्रीय जागरण में हाथ बढाया । 
बंगला में रजनीकांत सेन और द्विजेद्बलाल राय की कविताओं ने कभी 
यही काम किया था | बाद को सभी वंगला-कवियों ने इसमें थोड़ा-बहुतत हाथ 
. बढाया । मुझे ऐसा मालूम देता है कि हिन्दी-कविता में भी गति-अवरोध हैँ । 
प्रयोगवादी कचिता में कोई विशेष नयापन्र नहीं हैं । हाँ चटकीली भाषा और 
बियूविज्म' के ढंग पर उक्तियाँ है । ४ 
बंगला में अभी तक प्रगतिशील तथा नए प्रयोगों का ही युग गद्य भौर 
पद्य में सर्वत्र चल रहा है। मुर्भ ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी का भविष्य 
भो इसी पर निर्भर है । रहा यह कि हिन्दी मे स्वतत्रता के बाद से गति-अवब- 
रोध व्यों है, ओर वंगला में क्‍यों नहीं है, इसके कारण पर भी संक्षिप्त रूप 
से दो शब्द कह दूँ । बंगला के लेखक इस स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जैसे पहले 
से ही निराश थे; उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस स्वृत्तंनता से उस हृद 
तक कुछ भी लाभ नहीं हुम्रा, जैस्ता कि हिन्दी के लेखकों को हुग्ना है श्ौर होता 
जा रहा है। इसी कारण वंगला-साहित्य में विशेष गति-प्रवरोध दृष्टिगोचर 
नहीं हो रहा है । 
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कलाकार की खततन्‍्त्रता ह 
_ इधर संस्कृति-सम्मेलनों की घूम मच जाने के कारण कलाकार की स्वतन्त्रता 
तथा समाज के साथ उसके सम्बन्ध के विपय में बहुत श्रालोचनाएँ हुईं है। 
यदि गहराई के साथ देखा जाय, तो ग्रसल में ये सम्मेलन राजनीतिक थे, श्रौर 
सो भी शक्ति राजनीति के श्रथ॑ में, पर साथ मे सस्कृति और कला घस्तीटी 
गई। में यह नहों कहता कि राजनीति और कला में कोई सम्बन्ध नहीं है, पर 
इसे छिपाया क्‍यों जाता है ? फिर भो जो तरकं-विनऊं हुए, वे बहुत ही उपयोगी 
है, और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जो तकं-वितर्क हुए, उम्का 
भ्रन्तनिहित उद्देश्य चाहे जा कुछ भी रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि वे विचारों 
के स्पष्टीकरण में सहायक सिद्ध होगे । यदि देखा जाय तो इस समय यह 

त्क-वितर्क केचल भारत में हो नहीं सारे सभ्य जगत्‌ में जारी है । | 
यदि हम यहाँ कला या संत्कृति की परिभापा से प्रारम्भ करें, तो हमारी 
आलोचना उसी में फॉसकर रह जायगी, क्योकि विभिन्‍न मतवादों में कला 
शोर संरफ्तति की परिभागा ही पृथक्‌ मानकर चलो गई हूँ। हमें किसी 
सोपान में चलकर इस मतभेद का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर बह जितना 
हले उतना ही श्रच्छा है, वयोकि श्रालोचना के हित में यही उचित हूँ कि 

मोलिक मतमेदो को थुरू में ही ने लाया जाय | 

यहां यह बता देने की आ्रावध्यकता नही हैं क्रि कला शब्द को उसके 
बहत्तर अर्थ में ही प्रयवत किया जा रहा हैं, याने उसमें चित्र-जला, संगीत 
ग्रादि के साथ साहिन्य भी गश्रा जाता हैं । सच तो यह है कि साहित्यिकों और 
सिपकों पर ही ज्यादा जोर है क्योकि चित्रकार श्रादि की तुलना में वे जनता 
दर बढ़प बट भाग में प | उिसी भी करा को समझने के लिए अर्थात 
उसे द्वारा प्रभावित होने ते लिए यह आवश्यक है कि कुछ अधिक प्रशिक्षण 
मे की रामायण को लीजिये, उसे समभने के लिए फिसी 
डि््तेव प्रशिक्षण दी यज़ता नहीं हे, थाने जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता 
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हैं वह ग्रन्य कलागं को समभने के लिए जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है 
उसकी तुलना में बहुत कम है । हरफ पहचान लिया, कुछ वाराखंड़ी सीख ली. 
हजार-दो हजार शब्द जान लिए कि अपनी मातृभाषा के साहित्य का उपभोग 
शुरू हो जाता है। हजार-दो हजार शब्द इसलिए कि एक भ्रनपढ व्यक्ति भी अपनी 
रोजमर्रा की बोल-चाल में करीब-करीब इतने ही अब्द प्रयोग में लाता है, 
श्रौर समझ लीजिये कि करीब इतने ही शब्दों का स्वय प्रयोग न करने पर भी 
मतलब अनुमान कर लेता है| इसलिए तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रयास 
करने के बाद ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाप्रा का साहित्य पूरा 
नहीं तो कुछ-कुछ खुल अवश्य जाता है । 

इसी कारण जब लोग कलाकार की. स्वतन्त्रता आदि की बातचीत करते 
है तो कमस्से-फ्म भारत में उसका श्रर्थ साहित्यकार या लेखक की स्वतन्त्रता 
ही होता हैं। इससे यह भी समझ में अ्राता है कि साहित्यकार तथा लेखक 
को फाँसने के लिए सब दिश्याश्रों से यह चेप्टा क्‍यों है ? 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कलाकार या साहित्यकार के लिए 
दो मतवाद है | एक सामाजिक, एक व्याक्तकेन्द्रिक । एक तो यह कि कलाकार 
भ्रपने दिल का राजा है, वह चाहे कुछ- भी लिखें। ऐसे लोगों का यह कहना 
हुँ कि कना को सृष्टि किसी बाहरी प्रयोजन की पूर्ति के लिए नही, बल्कि केवल 
कलाकार के अप्रने सुख के लिए है । दूसरे शब्दों मे इस मतवाद का यह दावा 
हैँ कि कलाकार समाज तथा राष्ट्र का सदस्य होने पर भी स्वयं सम्पूर्ण हैं, 
झौर वह जो कुछ सृजन करता है, वह उसी की' वृत्तियों, सुख-दु:खों, अनु- 
भूतियों, प्रतिक्रियाओं का प्रतिफलन होता हैं। इस मतवाद में स्वाभाविक रूप 
से कला का कोई सामाजिक ध्येय या कर्तव्य या गन्तव्य नही माना जाता । 
कलाकार ने लिख दिया, अंकित कर दिया, गा दिया, यहीं पर उसका मानों 
कार्य समाप्त हो गया । उसका सामाजिक प्रभाव वया होगा, होगा था नही 
होगा इससे कलाकार को कोई सरोकार नही हूँ । 

- कहना ने होगा कि यह मतवाद विश्लेषण की कसौटी पर मुश्किल से 
उतर सकता है । कला की कैसे उत्पत्ति होती है, इस प्रश्न की गहराई में 
यदि जाया भी न जाय, और यदि यह सोचा भी ने जाय कि समाज तथा 
अपनी परिस्थितियों से कलाकार किस प्रकार प्रभावित होता है, तो भी 
इस बात को तो सोचना ही पड़ेगा कि जब चित्र श्रकित हो गया, 
कहानी या कविता लिखी गई, गीत गा दिया गया, तो उससे या उनसे दर्शक, 
पाउक या श्रोता किस प्रकार प्रभावित होगा, यहाँ तक कि होगा या नही होगा, ये 
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सारी बातें समाज, उसके विकास का सोपान, उसकी यांत्रिक उन्ततत्ति, परम्परा 
श्रादि पर निर्भर हूँ । 
यदि यह दावा किया जाय कि कलाकार सृजन करके. मुक्त हो गया, तो 

यह विलकुल गलत हैं। कहानी या कविता केवल लिखने में ही कोई रस नहीं 
होता, यदि उप्तका कोई पाठक समाज, भले ही वह एक व्यवित तक सीमित 
हो, न होता-। इसी प्रकार चित्र आदि के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता हे । 
जहाँ नोरव साधना होती है वहाँ भी वह इस आज्ञा से होती है 
कि किसो आगासी काल में उस साधना के परिप्क्त्र फल को दशेक, 
प्राठक या श्रोत्रा के सामने रखा जायगा। ऐसा हो सकता है, कि ऐसे 
कई नीरब साधक अपनी साधना के ही दौरान में वर जायें, और उसकी 
कृतियों को कभी दूसरों के सामने जाने का मौका न मिछे । पर ऐसे क्षेत्र में 
भी यह मानता पड़ेगा कि पृष्ठभूमि में उन सम्भव दर्शक, पाठक, श्रोताओं की 
बात कलाकार को अनुप्राशित करती हैं। यह क्रिया कुछ वैसी ही है जंसे 
किसी ने अपनी प्रेयसी को एक पत्र लिखा, और उसे डाक में डाल दिया, पर 
डाकलाने-प्रम्वन्धी किसी गड़बड़ी के कारण वह पन्न प्रेयसी को नहीं पहुँच 
पाया, यह ती निविवाद सिद्ध हे कि पन्न लिखते समय प्र-छलेखक के सामने 
प्रपती प्रेयत्ती का विवार होने के कारण प्रेयसी को दृष्टि से ही, और भी खुलकर 
कहा जाय तो प्रेयसी के मन में प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से ही पत्र लिखा 
गया था । ग्रह दूसरी वात्त है कि पत्र पहुँचा नहीं या पत्र-लेखक को लिखना 
नहीं आपा, श्रौर वह जिस प्रभाव को उत्पन्त करना चाहता था, उसका 
विपरोत प्रभाव उस पत्र के पहुँचने पर उुत्पन्त हुआ, इत्यादि । 

स्वसुसवाद या कला के लिए इस मतबाद का कोई कितना भी भवत 
| गम्मीरता के साथ यह दावा करना सम्भव नहीं है कि कलाकार सम्पूर्ण 
प्‌ से दर्यक, पाठक या श्रोता निरपेक्ष होता हैं श्रथवा हो सकता हैं । 
यदि ऐसा होता तो फिर कवि कविता लिपकर फाड़ डालता, गायक जाकर 
जंगल में गाता, चित्रकार पानी से चित्र खींचता | जब ऐसा नही है, तत्र यह 
मानना ही पटेगा कि यह दावा तो चल नहीं सकता कि कलाकार की सजनेच्छा 
बेबल दालाउतति के उत्पादन से ही सम्पूर्ण हो जाती हूँ । 


2, 


जि | 


दि मैद्धान्तिक सतह से उतरकर व्यावहारिक जगत को देखा जाय तो . 


लाकार प्रत्येक क्षेत्र में अरती कला के जरिये अमरत्व का इच्छ 
“ला हू भदे ही बट बेयवितक रप्राति ते था , सम्पूर्ण रूप से पृष्ठभूमि 
४ खहुना चातना हो, या तक कि विस्म॑ति में विनप्त हो जाना चाहता हो 
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तो भी यह वह अवश्य चाहता हैं कि उसकी कृति स्थायी हो । पेर के कजकी 
कैथेड़ल में कुछ चित्र है, जो सबहत्री शती के हैं। ये चित्र महीनों को लेकर 
बने हे । विशेषज् इस विषय पर एकमत थे कि ये फलेमिश् चित्रकार की 
तूलिका से है । यही मत्त माना जाता था, पर बाद को कही कोने में एक नाम 
खुदा मिला 'द्िटिटों विवरपे १६३१”, तव पता लगा कि यह एक पेरू के आादि- 
वासी चित्रकार द्वारा अंकित हैं। इस चित्रकार ने फलेमिश चित्र-कला में इतनी 
दक्षता प्राप्त की थी कि वह उसका चित्र फलेमिश चित्रक्रार का समझा गया। 
इसी प्रकार उसने श्रन्य स्थान पर एक चित्र खींचा जो इटैलियन चित्रकार का 
नात होता हैं । इस प्रकार ट्टिटों क्विस्पे यह चाहता था कि उसकी कृति रहे, 
उसे भछे ही कोई न जाने । अवश्य इससे उन दिनों के श्रौपनिवेशिकवाद से पीड़ित 
ग्रादिनिवासियों की मनोव॒त्ति की बात पता चलती है । वया इस क्षेयर में कृति 
स्थायी होने की अभिलापा को केवल स्वसुख या स्वान्त:सुख के शब्दों में 
बताया जा सकता हैं ? 

तो फिर इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि कश्लाकार अपनी कृति की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में जितनी भी निस्युहता का दावा करे, ( हम आगे उसकी 
लाँच करेंगे ) पर उसका यह दावा हास्यास्पद होगा कि कृति को जन्म देकर 
ही उसका सुख पूर्ण होता है । े 

बहुत से ऐसे कलाकार हो गए दे जिनको अपने युग में कद्र नहीं हुई, फिर 
भी वे श्रन्त तक पूर्ण उत्साह के साथ श्रपने ढंग से सृजन करते गए, पर उन्हें 
यह विष्वास था कि अ्रपने समय में न सही सौ वर्ष बाद सही' उन्हें दर्शक, 
पाठक या श्रोव्ा मिलेंगे। उन्हीं को दृष्टि में रखकर वे सृजन कर गए, श्र 
उन्होंने समसामयिक उपेक्षा की परवाह नही की । 

इस प्रकार के श्रपवादों को लेकर स्वान्त:सुखाय मतवाद वाला यह कूट 
तक कर सकता हूँ कि इसका शर्थ यह हुआ कि कलाकार स्वान्तःसुख से अनु- 
प्रेरित होकर कृति का सृजन करता हैँ, उसके मन में एक मानदंड होता है, 
उप्ती के भ्रनुम्ार वह अ्ंक्रन करता हैँ, लिखता है या गाता हैँ । रही कद्र, सो 
हो जाय तो वह सुश्य होता है; क्योंकि यह स्वाभाविक है, और कद्र नहीं हुई 
तो वह उसकी परवाह नहीं करता। 5 

यह मानना पड़ेगा कि जो कलाकार समसामयिक उपेक्षा की परवाह न 
करके अपनी कृति का सूजन करते थे या करते हैं, वे साधारण नियम में नहीं 
श्राते । पर जैसा कि हमने उस पत्र-लेखक के बारे में दिखाया जिसका पत्र 
उसकी प्रेयसी तक नही पहुँचता, ऐसे कलाकार के मच में एक गुंण-ग्राहक 


ग्ु 
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से हिन्दुस्तानी संगीत-प्रणाली की चीजें सुन रहे हैं, इस कारण हमें एकाएक 
कर्नाटक संगीत या यूरोपीय संगीत पसन्द नहीं आयगा । इसमें किसी प्रकार 
की श्रेष्ठता या निक्ृष्टता का प्रइन उठाने की आवश्यकता'नहीं। सब अपने-अपने 
लिए उत्कृष्टता का दावा करते हूँ | इसी प्रकार और बातों में भी कहा: जा 
सकता है । हाँ कोई व्यक्ति कई परम्पराश्रों में इतना मेंज सकता हैं कि सभी 
का उपभोग करे | यहीं से हमें उन क्षेत्रों में विश्व-संस्कृति की उत्पत्ति “की 
संभावना मालूम होती है, जिन क्षेत्रों में जेसे संगीत में अभी पलग-अलग 
प्रकोप्ठ हैं । पर यह बात यहाँ अप्रासंगिक है । 

किस प्रकार से परम्परा, शिक्षा श्ौर संस्कार कला-बुद्धि को प्रभावित करते 
हैं, इसके व्यौरे में जाबा सम्भव नहीं हैँ। वह एक स्वृतन्च विपय हैं, 
और उस सम्बन्ध में भ्रभी भ्रन्तिम बात कही नहीं गई है, और शायद बराबर 
ज्ञान की वृद्धि होते रहने पर भी यह कहना सम्भव ने हो कि श्रन्तिम बात 
कह दी गई । पर यह सत्य है कि ये बातें हमारी कला-बुद्धि को प्रभावित 
करती हैं । ४ - 

झोर यह भी सही है कि परम्परा, शिक्षा तथा संस्कार सब क्षेत्रों में 
विशेषकर देश-देश में अलग-श्रलग हे। ऐसी क्‍यों हुझ्ला यह एक ऐतिहासिक 

इन हूँ, पर यह पृथक्ता एक तथ्य है । ऐगरएछ80 078 की धारणा कई 

क्षेत्रों में तो बिलकुल काल्पनिक है। श्रागे चलकर कभी यह कल्पना कार्यरूप 
में परिणत होगी । यह सिद्धान्त रूप से मान लेने पर भी इस समय परिस्थिति 
यही हैं कि कम-से-क्मर देश-देश में और प्रान्त-प्रान्त में कल्मा की धारणा बहुत- 
कुछ भिन्‍त हूँ भर 

संगीत को ही लीजिये, वयोंकि उसी पर हम कई बातें कह चुके है । कथित 
आर्य भाषा वाले प्रान्तों में हिन्दुस्तानी संगीत तथा मद्गास प्रान्त में कर्नाटक 
संगीत का प्रचार है । हिन्दुस्तानी संगीत के क्षेत्र मे भी प्रत्येक प्रान्त में अलग- 
झलग लोक-मंग्रीत है, श्र इस लोक-संगीत के साथ मिश्रण से वहाँ का 
आधुनिक मंगीत बना हैं जिस पर शायद यूरोपीय संगीत का कुछ पुट श्रा गया 
है। मंने ऐमे लोगों को देसा हे जो रेटियों पर कर्नाटक संग्रीत झ्ाते ही उसे 

य में उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि जिस प्रणाली पर बचपन से 

उससे एकाएक प्रज्नग होकर किसी नये संग्रीत का उपभोग 
करना हर एप थे बच की बात नहीं हैं 
५, गंग्रहोसपछ डे कि प्रत्येक ब्यत्ित की कला-बंद्धि उत्तको परम्परा तथा 
ः न न्मिर /। ए्समें ' कलाकार भी प्रा जाता हैँ, इसलिए कलाकार के 
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लिए बह दावा करता कि बहू सब तरह के सामाजिक प्रभावों से मुक्त है. प्रधवा 
सुदत होकर कला-उपति का सुजन करता है विलकुल घोधा है। फलाहार पपनी - 
 घारधाध़ों में समाज से या बल्यि सम्राज के उस भाग से, जिममें बह पंदा हा 
तथा पता है, प्रपयी कलवानाम्-ब््धी तथा प्रस्य धारणादं को छेदा है, भौर उन्ही 
धाराओं के आधार पर यह सारे कार्य करता हूँ 

साटित्य के सत्र में हम संगीत की तरह प्रादेशिकता या जनपदीय पृथकता 
नहीं पति, धपका फारण वह हूँ कि हम ऐसा फहते समय कि साहित्य का 
- झावेदन सावदिशिक है साया की भिन्‍नेता की छोड़कर बात करते हू। एक 
भाषा में कही गई बात सौभाग्य से दूधरी भाषा में प्रनूदित हो सकती है, इसी 
कारण याहित्य का पविदत सार्वदेशिर ही जाता हैं। पर संगीत के क्षेत्र में 
ऐसी पमुवाद-अकिया सम्भव ने होने के कारध, ॥, उदाहरणार्य बेठोफ्रेम की 
प्रिम्फती हिम्दुस्तानों संगीत में प्रमद्धित ने हो सकने के कारण बेठोफेसन, बास, 
रोदों आदि फा प्रावेदव केरल यूरोपीय संगीत के वातावरण में पके हुए लोगों 
तक ही ग्ीमित है, याने दूसरे घब्दों में संगत प्रत्यक्ष रूप से सीघेसीपे हृदय 
को स्पर्भ करने में समर्थ होने के बावजूद उसका प्रविदव सार्वदेधिक ने होकर 
सीमित है । | 

साहित्य में भी सार्वदेशिकता ( भापा के भिलस्थ की प्रवजशञा करने पर 
भी) उतनी नहीं है शितनी कि समकी जाती हूँ साहित्य के कई तजं हैं. जो 

हैं प्रचलित हु वहीं प्रचलित हैं। इसके व्यीरे में जाने से लेस बहुत बढ़ 

जायगा, इस कारण हमे यही“पर छोट्र देते है । सोमाग्य से सर्वत्र दीवारें टूढ 
रहो हैं, । याने दूसरे शब्दों में मरम्पराएँ एकीमूलत हो रही हैँ, दस कारण यह 
प्राद्षा की जा सकती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में प्रपेक्षाऊत सुगमता से सावंदेशिया 
- मानद्ष्यों का बीत-बाला होगा | 

पुर गंगीत के ल्षेत्र में ऐसी कोई सम्भावना झात नहीं होती कि सारी 
परम्पराएँ, धैलियाँ, पद्धतियाँ द्यीप्न एक हो जायेगी और इस प्रकार एक हो 
जायेगी कि एक परम्परा में पत्ना इुम्रा व्यक्ति दूधरी परम्पता के संगीत का 
बिना अशद्विक्षण के रस हे सकेगा । 

प्रवः हम फिर अपने विपय पर लौट प्राते हूँ । कलाकार के सम्बन्ध में 
फोई भछ ही दस मत को प्रस्वीकार करे कि उसे समाज के वह्याण फे लिए, 
जिसे हम बैशामिक भाषा में वहेंगे समाज की प्रगति के लिए कला कृतियों का 
सूजन करे, पर उसे यह मानना पड़ेगा कि कलाकार एक सामाजिक जीव हैं, 
शोर ऐसा बहू दोहरे श्र्थो में है, वाने एक तो उसकी सादी बनावठ, उसकी 


रॉ 
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धारणाएँ तथा माच्यताएँ सामाजिक रूप से उत्पन्न है, भ्रोर दूसरे वह जिस 
दर्शक, पाठक, श्रोत्ा-मंडली के लिए कृति तेयार फरता है, चह तो समाज का 
ही रूप हैँ । 

,,.. इतना मान लेने के बाद ग्रत्र प्रसव यह आता हैं कि कया कलाकार बिलकुल 
समाज से स्वृतन्त्र होकर (क्या वह.ऐसा हो सकता है ?) कृतियों का सुजन 
करे, या समाज के कल्याण में, या जैता मेने कहा, उसकी प्रगति में हाथ 
बटावे ? इस प्रदत पर ताकिक रूप से आलोचना करने के बजाय यह अच्छा 


. होगा कि व्यावहारिक क्षेत्र में क्‍या होता रहा है भर क्या हो रहा है यह देखा - 


जाय। प्राचीन वैदिक तथा संस्कृत-प्ताहित्य को लीजिये, तो उसमें जनता की 
श्रावाज के बजाय कवियों के पृष्ठ-पोपकों क्री आवाज ही गजी हैं। वैदिक 
कविता में कुछ तो विश्ैजीत हे जितमें बड़े लोगों, सरदारों, राजाग्रों श्रौर 


देवताओं की स्तुति है । ऋषि अपने दाता का जय-गान भी करते हैं, जिसने 


उन्हें युद्ध की लूट से गो-घन, भ्रश्व तथा सुन्दर दासियाँ दी है । कुछ यश के 
गाने होते थे, जो शायद किसी खास मौके पर गाये जाने के लिए आईर पर 


,अस्तुत्त किये जाते थे । दान-स्तुत्ति तो वैदिक साहित्य की खास चीज है. जिसमें 


दाता की प्रशंसा की जाती हूँ । 
बाद के साहित्य में चलिये तो कालिदास से लेकर विद्यापति तक सभी कवि 
,किसी- न-किसी रूप में राज-प्रभाओ्रों से सम्बद्ध थे। जैसा कि श्री भगवतशरण 
उपाध्याय मे स्पष्ट किया हु, 'प्राचीनों के सम्बन्ध में यह प्रदन उठता है क्रि 
उनमें मेधा तथा सामर्थ्य की कमी न होने पर छ्ली उनका संरक्षक राजा ही 
पचयों है, वे राजा की अवकाश की पूर्ति शर मनोरंजन के लिए ही रचना क्यों 
करते है, उनकी गोप्ठियाँ जनता में क्‍यों नहीं होतीं, विशेषकर नाठकों की 
आरम्भ राज-सभाग्रों से क्‍यों होता है ? हु 
यदि हम ग्राचीन काल के सम तिका रों, अर्थात्‌ आ्राधुनिक भाषा में जिन्हें जुरिष्ट 
कहेंगे, को देखें तो हमारी आँखें श्लौर भी खुल जायेंगी । जूरिस्ट साहित्यकार 
सा कलाकार की श्रेणी में न साने जाने पर भी, उतसे तो और भी अधिक 
आ्राशा की जाती है श्रर्थात्‌ श्राशा करने की परिपाटी है कि वे निष्पक्ष होंगे । 
'पर इस सम्बन्ध में वस्तु -स्थिति इतनी घृणा-उत्पादक हैँ कि लज्जा मालूम होती 
है । हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने यों तो अपने दर्शन शास्त्रों में बहुत बड़ी- 
बड़ी बातें छांदी है, पर उनका असली रूप उनकी स्मृतियों तथा संहिताओं में 
खुलता है, क्योंकि वह तो रोजमर्रा की चीज थी, उसमें तो बात बनाने से काम 
नहीं चल सकता था । एक ही जुर्म के लिए खुलकर शूद्र भौर ब्राह्मण के लिए 
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प्रतानधलग समाय्रों की व्यवस्था पद हमारी सदहति की विशेषता है । 

दुष्प हूं कि हम इस विषयों को छूकर प्रागे बढ़ जाने के लिए बाध्य हूँ 
प्रव हम एदइम प्रापुनिक प्राल में प्रावार इस प्रश्न की रेस है कि गया कही 
भी कलाकार या ठिशक बिलछुल स्पतस्त्र है ? साम्यवादी तो एस बात पी 
मानते हूँ कि ये सर्वहारा फे प्रभिनायकत्व भौर पूजीवादी वर्ग के दमन में 
विश्यास करते है, इसलिए ये सहपमनप त्ला पृ जीयादी विचार-धारा से प्रभावित 
समी कल्नाओ्रों भादि का किसी-म-किसी रुप में दमन करते है । उसका सो यह 
दावा है. कि प्रसली स्वतन्थता यदी है दि जनता ( ये जनता में उच्च वर्गों 
को नहीं मानते) के विरोधी तस्वों प्र दमन हो, एस वारण उनके देशों में 
कृपित निरबब्दिन स्वतस्प्रता मही है । 

इसलिए उसे छोड़कर अऋय देशों में मबने अधिक स्वत्तन्मता की स्थाति 
प्राप्त द्विटिन को देखें तो वहाँ 'लखदन-दाएस्म' के भुतपूर्व सम्पादद चोक्ट्रेमरटीट 
पृ बहता हूँ कि असवारों के मालिक तगदें व्यविसत्वसयत सम्यादकों को 
पसन्द नहीं करते। 'वे यह चाहते है हि उन्ही के व्यकितत्यों की सेवा में 
विशेषज्ञ छिप रहे, जित पर यह भिश्यास किया जा सके कि मालिक जो भी 
मतवाद साहा बहू उसको प्रतियादन, करें ।' 'दलो हैरत्ड' फे सम्पादक 
फ्ॉमिस विलियम्स को भी कहना है कि बतंमान युग में प्र-त्म्पादकों का 
कार्य फेदल प्रपने स,लिजों की राय था प्रतिपादन है ।' उदाहरणार्थ 'इली 
एयप्रप्रेस' में लाई बीवरबुढ़, डेली मेल में लाद रोधरमीयर, 'टेली टेलीग्राफ'में 
ला फामरोज, 'ऐली स्केच' में लाई केमसछे की ग्रावाज सुनाई पढ़ती हू । एनके 
धलावा विज्ञापनदाता पन्‍ना संघ बनाये हुए हूं, श्रोर ये विज्ञापन देकर अ्रथवा 
उसे वापस करके प्रगता मन भगवारों में चसचाते हूँ | यह तथ्य इतना सुपरिचित 
हैं कि १6४६ में कौवेनहिंगेन में पत्रकारों का जो अस्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन हुप्रा था 
उसने स्पप्ट दाब्दों में यह घोषणा कार दी कि जब तक पत्र, सम्बाद भेजने की 
ऐजेंसियाँ कुछ व्यग्तियों तथा एकाधिकारमूलक सरधाद्ों के हाथों में रहती 
है, तब तक पत्रकार की स्वतन्यता काल्पनिक रहेगी। इस सम्मेलन ने यह भी 
बताया कि प्रव तक छापेराने का प्रयोग बहुत-पुछ मानवता को दबाने में हो 
हुप्रा है । 

इस प्रकार से यद स्पप्ट हैँ क्षि कथित निरवच्छित्न स्वतन्त्रता तो कही भी 
नहीं हैं । इसके साथ ही यहू भी प्रइव उठता हूँ कि वया कलाकार पर समुच 
ही कोई रोक न रसी जाय, तो एस पर स्टोफन स्पंण्डर-जँसे व्यकित भी, जो सब 
प्रकार की रोकों के विरुद्ध हे, कहते है. कि बलासफीमी याने धामिक झाघात 
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तथा श्रर्लीलता पर रोक होनी चाहिए । अर्थात्‌ वे भी किसी रूप में रोक को 
मानते हैं, श्रव यदि कोई धर्म के स्थान पर कहे कि जनता पर शब्रापात वर्जेनीय 
हैँ तो इस पर क्या कहा जा सकता हैँ | धर्म बहुन से क्षेत्रों में जनता के विरुद्ध 
है, जब ऐसा होने पर भी उस पर चोट बर्जनोय समझी जाती है, तो जो 
लोग जनता पर चोट को वर्जनीय कहते हैं, उन्हें तरा कैसे कहा जा सकता हैं ? 

इसलिए भेरा यह विचार है कि कलाकार स्वतन्त्र है, और उसे स्वत्तंन्र 
हीना चाहिए, १र वह जनवा का एक ब्रंग है, इस कारण उसे जनता के विरुद्ध 
जाने का कोई श्रधिकार नहीं है । नागरिक स्वतन्बता का श्रर्थ जैसे यह नहीं हैं - 
कि हम दाएऐं या बाएँ जिघर से चाहे गाड़ी चलाये, एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
चहीं समाप्त होती है जहाँ दूसरे की शूरू होगी है, उसी प्रकार से कलाकार को 
स्वतन्त्रता तभी तक झौर उसी हद तक हैँ जहाँ तक कि वह जन-कल्याण के 
विरुद्ध नहीं जाता । कला का अर्थ सेवा हैं, जनता की सेवा । 
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प्राजकल लोग विष्च-साहित्य वा बात-बात में उल्हेंश फरते है, ऐरे-पैरे 
समालोनक तो हमारे सकाधिक छेस हों को विश्व-माहित्यिक तथा उनकी झूतियों 
को विश्व-प्ाहित्य करार दे देते है। देस-प्रेम तथा मातृभाषा कम प्रेम कुछ 
सीमा सक्क प्रच्धा है, किल्‍तु कम-मे-कम साहित्य-शेत्र में इस प्रकार का पक्षपात 
भगहनीय है, विशेषत्वर जब वह घास से उद्मूव हो । इस छेस में म॑ विश्व- 
सादित्य पर प्रपता अझभीष्ड नहीं बहुँगा, इस थिपय पर एक जमेन भाषा के 
लेसक की लिसी हुई पुस्तक का सार संयालन-मास् कर दूगा। दूःा है कि 
छेसका के सब मत्तों से तथा व्यास्पाओ्ं से मे सहमत नहीं हैँ । यह भी बहना 
भावश्यक हूँ कि छेखक का प्रसली उद्देश्य विश्व-साहित्य के विकास तथा मूल्य 
पर राय देना नहीं है, ऐसा तो खेसक ने राहु चलते यो ही कहीं-कह्दो किया है, 
छेसक का घसली उर्ेंश्य यिश्व-साहित्य का एक पुस्तकालय केसे श्रौर किन 
पुस्तकों से बनाया जाय, इस विपय पर मत देना है | लेखक की सूची में 
ग्राधुनिक छेसकों का याने इस घवाब्दी के छेस़कों का पता नहीं हूँ यह भी एक 
दोप हूँ । छेसके का नाम है हेरमान कैसे, तथा पुस्तक का नाग हैँ [रत 
डिजाणाीरां: तक छरेधादहिदापरा । यह पुस्तक लाईपर्सिंग के फिलिप 
रिल्काम नामक प्रसिद्ध प्रकाशक के यहाँ से छपी है । 

बहुत-सी भाषाम्रों की बहुत-से प्रकाशकों की पृश्तक-मूची मेरे देसमे में 
श्राई, किल्‍नु विश्व-साहित्य का इतना सस्ता तया सम्पूर्ण संस्करण रिल्काम के 
सिवा किसी श्रीर प्रकाशक ने प्रकाशित किया हो, ऐसा मुर्के मालूम नहीं । पुस्तकों 
सब एक ही श्राकार में बढ़े श्रच्छे कायज पर छपी हूँ; चीनी, जापानी, संस्कृत, 
फारसी, पश्ररत्री सभी भाषाओ्रों का साहित्य इसमें सम्मिलित हैँ | केवल' ४ न 
पुस्तकों का प्रामाणिक श्रनुवाद ही नही, बल्कि हरेक एस्तक में किसी विशेषज्ञ 
विद्वानू की लिखी हुई प्रत्यन्त मनोज्ञ भूमिका भी है । न मालूम भारतीय भाषाश्रों 
में ऐसे प्रकाशक कब होंगे ? सर 


है 
हे 
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हेर हेसे लिखते हँ--.. प्रकृतत शिक्षा का कोई एक संकुचित उद्देश्य नहीं होता, 
परिपूर्णता के लिए प्रत्येक प्रचेष्टा की तरह उसका उद्देश्य अ्रत्यन्त व्यापक हैँ । 
शरीर-चर्चा का उद्देश्य जैसे केवल फूर्तीलापन या सौन्दर्य नही हैँ उसी तरह 
शिक्षा का भी समझा जाय | शिक्षा का उद्देश्य किसी मानसिक क्रिया या शवित 
को उद्ब॒ुद्ध करना नहीं बल्कि वह हमें श्रपने जीवन को श्र देने में सहायता 
करती हूँ, हम उसकी सहायता से भूतकाल की व्यायया में समर्थ होते हैँ, साथ- 
ही-साथ एक निर्भीक तैयारी के साथ वह हमें भविष्य का सामना करने का 
बल देती हैँ ।। न्‍ु 

शिक्षा की इस विरीट उद्देश्य-पूत्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा उप्य-है कि 
विश्व-साहित्य का अध्ययन किया जाय, श्रर्थात्‌ हम उस उमड़ती हुई विचार-बारा 
में मज्जन तथा पान करें जो भूतकाल के कवि तथा विचारवान व्यक्तियों 
के सम्मिलित विचार, प्रयोग; स्वप्न नथा इच्छाग्रों से बनो हैं। यह विचार-घारा 
बड़ी ही विस्तृत है, किसी एक मनुष्य के लिए समग्र मनुष्य जाति का तो जया 
एक ही देश की समस्त विचार-तरंगों से परिचय प्राप्त करना सम्भव नहीं । 


“यहीं से चुनने का सवाल उठता है, किस्तु यह सवाल बड़ा ठेढ़ा है । प्रत्येक 


पाठक की रुचि भिन्‍न है, उसी के प्रमुसार उसका चयन भी भिन्‍न होगा । इसके 
अतिरिवत यह भी तो प्रश्न है कि इस विश्व-प्राहित्य के साथ परिचय रूपी 
उदात्त उद्देश्य के लिए वह पाठक कितना धन तथा समय व्यय कर सकता है । 
किसी के लिए तो अ्रफलातून सत्रसे बड़े तत्त्ववेत्ता तथा होमर सबसे ,प्रिय कवि 
होंगे, ये हो लेखक उस पांठक के दृष्टिकोण के केन्द्र-स्थल होंगे, और इन्हीं के 
इर्द-गिर्द खड़े होकर वह भौर लेखकों पर रायजनी करेया । जो लेखक या कवि 
अफलातून और होमर से जितना निकट या घटकर होगा उसी के अनुसार वह 
उसका मूल्य कतेगा । अन्य पाठकों के लिए श्रन्य भ्रादर्श होंगे । कुछ तो कविता 
का मकरन्द पान करने में, कल्पना की उड़ान में हिलोरें लेने में ही तथा भाषा 
के लालित्य पर ही मर मिटेगे, कुछ विचार-प्रधाव लेखों में ही तह्लीन रहेंगे 
कुछ अपनी रुचि के अनुसार फ्रेंच, ग्रीक, रूसी इत्यादि में से फिसी एक की 
प्रभिव्यक्ति-प्रणाली के प्रेमी होंगे । 

यहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता तथा उसके महत्त्व का प्रश्न उठता है। 
वात यह है कि बड़े-से-बड़े विद्वान भी केवल कुछ ही भाषाएँ सीख सकते हें। 
कुछ ऐसी कविता (जिसे गीतिकाव्य कहेंगे) हो सकती है, जिनका प्रनुवाद 
हो ही नहीं सकता । हम ऐसी, रचनाञ्रों की बात तो जाने देते हैं॥ हम जब तक 
सुन भाषाश्रों को न सीखें तब तक हम उनका रसास्वादन कर ही नहीं सकते । 
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विश्व-साहित्य के अध्ययन में सबसे पहली बात है कि पाठक अपनी झूचि 
कातपतता लगाय, उसको इस बात की खोज करनी चाहिए कि किस श्रेणी की 
रचना उस पर अधिक प्रभाव डालती है । इस मामले में वह प्रेम-पथ का ही 
अनुसरण करे | झ्पने को जबरदस्ती एक रचना पढ़ने मे लगाना, वयोकि वह 
रचना प्रसिद्ध हैं तथा उसको न पढ़ने से लोगों में हँसी होगी एक बेकार-सी बात 
है। इसके विपरीत हमें अध्ययन में, ज्ञान में तथा प्रेम में ऐसी जगह से सू्रपात 
करना चाहिए जो हमारे लिए स्वाभाविक हो । स्कूल के ही दिनों में किसी 
लगता लड़के को तो ललित पदयकत, कविता भाती हूँ किसी को इतिहास अच्छा 
लगता है, किसीको कुछ, श्रौर, सेकड़ों रुचियाँ हे। रचना चाहे कितनी ही प्रसिद्ध हो 
जब हम उसे बरदाइत नहीं कर रहे है, तो उसे भविष्य के लिए छोड़ रखना 
ही श्रच्छा है । फिर जब रुचि उस ओर हो, तो हम उसे पढ सकते हे । 

विश्व-साहित्य की विराटता को देखकर घबराना नहीं चाहिए, ऐसे-ऐसे 
प्राठक हैँ जो एक साथ एक दर्जन किताव पढ़ते जाते है, अर्थात्‌ एक को पढ़ते- 
पढ़ते जब थक गए तो विपय बदलकर कुछ दूसरा पढ़ने लग जाते हे ।/जिन्दगी 
भर ये लोग एक देन पुस्तक पढने में समर्थ होने पर भी उत पाठकों से 
कहीं भ्रच्छे पाठक होते है जो कि सँकड़ों पुस्तक पढ़ डालते हैँ) किन्तु स्मरण 
कुछ नहीं रखते । शेपोत्रत लोगों का पढ़ना बेकार जाता है । रुचि के बिना 
अध्ययन, श्रद्धा के बिना ज्ञान तथा हृदय के बिना शिक्षा ये बातें वुद्धि-बृत्ति 
((+&5८) के विरुद्ध जघन्यतम पाप हैं । 

इसके माने ये हुए कि विश्व-साहित्य का सूचीपत्र तेयार करना बेकार 
हैं, हरेक को अ्रपने लिए सूचीपत्र तंयार करना पड़ेगा, इसलिए हम यहां किसी 
रुचि-विशेष की परवाह न करके एक सार्वजनिक रूप से ग्रहण-योग्य सूची तैयार 
करेंगे | यह सूची तेयार करने में एक वात बहुत सहायक हीगी। श्राज जो 
अन्नलित है, .कल उसका श्रचलन समाप्त हो सकता है, किन्तु जो पुस्तकें कई 
शताब्दी पुरानी होने पर भी टिकी - हुई है, श्र्थात्‌ प्रचलित हे, उनकों हम 
तिःसन्देह रूप से इस सूची में शामिल कर सकते हे । 

हम पहले प्राचोनतम तया पवित्नतम धर्म-ग्रन्थों से आरंभ करते है । वाईबल 
'को तो सभी जानते हे, बे इसके बाद ही भारत की प्राचीनतम पुस्तक वेदों 
से संग्रह के रूप में कुछ उपनिपदों को ग्रहण करते हे । वृद्ध की वाणी का एक 
संग्रह भी इसके साथ सम्मिलित 'कर लिया जाय, साथ ही प्राचीन बैविलोन के 
, “गिलगामेश” को हम' भूल नहीं सकते, जिसमें कि उने प्रवल पराक्रान्त वीरों' 
का वर्णुव हैं जो मृत्य से-लड़ते हैँ। प्राचीच चीत से हम कनफ्यूसियस 
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फे वचन, लाश्रोत्से का ताग्रो ते किंग तथा स्॒प्रॉग्सि के दृष्टांत 
( ७]0ं०ा5३ ) लेंगे। हमने ऊपर जिन पुस्तकों का नाम लिया, उन्हीं पर' 
मुख्यत्त: समस्त मानव जाति के कानून आदि बने हैं । गढ़ विचारों की ऊँची- 
से-ऊँची उड़ान, कविता का चरम उत्कर्ष, हमारे अस्तित्व पर सब तरह की 
कल्पना वहाँ से तिकलती हैं। ” ह 
मध्ययुग के प्राच्य साहित्य से हमें अद्भूत गल्प-संग्रह भ्रलिफ लैली को 
अवश्य ही लेना पड़ेगा । इसका क्या कहना है । पृथ्वी की पुस्तकों में इसके 
समान गलप झायद किसी में ही हो । सब जातियों ने ही सुन्दर गत्पों की सुप्दि 
की है, फिर भी हम इस जादूभरी पुस्तक को पहले के रहे हैं। इसके बगल 
में ही अ्रवश्य हम ग्रिमवन्धु के द्वारा संगहीत गहप-ग्रंथ को भी रख सकते हैं । 
फारसी कविताओं में से भी हम इस स्थान पर कुछ ले सकते हैं। किन्तु एक 
उमर खय्याम श्रौर हाफिज के अतिरिक्त शायद श्रौर किसी का अ्रनवाद न 
मिल सके (१ । 
श्रव हम यूरोपीय साहित्य पर आते है। प्राचीन कविता के ऐद्वर्यमय्य 
जगत्‌ से हम होमर के दोनों महाकाव्यों को लेंगे, इससे हम प्राचीन प्रीस के 
समस्त वातावरण तथा गतिविधि से परिचित हो जायेगे । ग्रीस के दःखान्तें 
काव्य प्रसिद्ध हूँ, हमें इसलिए इशिलप्त, सोफोक्‍्लिस और यरिपिध्ठिस की 
रचनाओ्रों को भो इसमें लेना पड़ेगो । इसके बाद जब हम ग्रीस'के' तत्त्वज्ञानियों 
की ओर मुड़ते हैं तो हम बड़ी पश्मोपेश् में प्रड़ जाते हैं, फ़िर भी हमें सुकराते 
की यंत्र-तत्र विक्षरी हुई वाणी को लेना पड़ेगा, क्योंकि थे कदाजित्‌ ग्रोस 
के सबसे महत्वपूर्ण तखवेत्ता हें। जैनोफोन तथा अफलातून के- लेखों से ही 
हमें उनकी वाणी का उद्धार करता पड़ेगा । यदि कोई ऐसी'०' पुस्तक होतीं 
जिससे सुकरात की सेब व!णियों का सम्पूर्ण तथा ढंग से संग्रह होता तो. अच्छा 
द्वोता । जिन तत्त्ववेत्ताओं ने किसी - दर्शवचिशेष का प्रतिपादन किया हें हमे 
उनमें.से.किसी को इस पुस्तकालय में स्थान नहीं देंगे । बल्कि हम एंरिस्टो- 
फंलिस को लेंगे जिनकी हास्यरसात्मक रचनायें यूरोप के हास्यरस के, लेखकों 
के लिए रांसतो' दिखाने वाली रही हैं| प्लूटा्क की भी कम-से-कम दो सचनायें 
हमको छेनी पड़ेंगी, वीरों की जीवनी लिखतु में .वे सिद्धहस्त रहे हैं 


इसके साथ लकिग्रान को भी नहीं मलना' चाहिए, वे विद्व पात्मंक कहानियों के 
घ्रस्धर लेखक हैं।..., . | 2 2 ७ यो 


रोमनों में काव्य-लेखकों से इतिहास़न-केखकों.का अधिक बोलं:बाला रहा 





१ हिन्दी में दो बहुत और कवितायें भो मिलेंगी जैसे-गुलिस्ताँ ऋादि। 


१०० ' प्रगंतिधाद- की रूपरेखा 


हुए भी वे ग्रतुलनीय है । फ्रेंच-साहित्य में जब हम और शागे बढ़ने है; ती हमें 
बड़े-हीी-बड़े लेखक तथा कलाकार नजर श्राते हैँ । जिणाध्वाट्ा0 का लिया 
हुआ मिवन्ध-ग्रस्थ तो हमें चाहिए ही, और फिर रावछे का (उद्याियाएव 
प्रौर 47277, पास्काल के विचार तथा जेसगुछट पत्र' भी घ्ाहिए । रावसे 
परिहास-रसिकों के शिरोमणि हूँ, तो पास्काल एकदम कृच्छचादी विचार के हे १. 
(०यागी6 का एांत तथा नि०0ा३०० और रातसिन का शिह्रल्ता5 एवं 
3 778॥6 सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है । पूर्वोक्त लेखकगण फ्रेंच रंगमंच के पिता हैं। 
इसके बाद ही हम मौलियर को लेंगे जिनमें कि चिद्रप करने की कला परा- 
काष्ठा तक पहुँच गई है। लाफोतेन की कहानिएों को तथा फंनेलों (#शाटो0))' 
की 7'९[एलाहणं। नामक पुस्तक को हम इस पुस्तकालय में रख तो लेंगे किन्तु 
उन्हें शायद ही कभी पढ़ें । इसके ब्राद ही वालटेयर अते हैं, जो गाड़ियों पुस्तकों 
के लेखक थे, प्रदत यह है कि हम उनमें से क्या-यणा लें । फिर भी उनके बोलते' 
हुए गयय में से हम कुछ-त-फुछ लेना चाहेंगे। हम इसलिए उनको (006 
नथा 22098 नामक पुस्तकों को चुनते है, बहुत दिनों तक इनका ललित ब्यंग 
फ्रेंच प्रतिभा क्या हो सकती है इसके नमूने के रूप में उपस्थित किया जाता था। 
वालठेयर के अतिरिक्त भी कुछ बड़े फ्रेंच लेखक हुए हैं। हम उनमें से बोमाशें 
का [8970 तथा रूसो की 'झाप बीती' लेंगे । यहाँ पर हम भून गए कि हमें 
लसाज ( [,658९6 ) की (5] 3]85 नामक पुस्तक तथा आये प्रिवोस्ट की 


शि्चा०णा |652व47: भी लेना चाहिए था । प ब 
(53] 998 तो गुण्डों के विपय में उपन्यास है, भौर हमारे जासूसी उप्रन्यासों 
का पूर्वेपुरुष हैँ। प्रिवोस्ट की पुस्तक एक सुन्दर प्रेमोपन्यास है । गा 


इसके बाद फ्रेंच रोमांठिक साहित्य भातता है, किन्तु इसकी अ्रलमारियाँ 
इतनी खचाखच भरी हुई हैं, तथा 'उत्तम इतने नाम हूँ कि हम विलकुन्न चका- 
चौंध हो जाते है । हमारी समभ में नहीं आता कि क्‍या लें और क्या छोड़ दें । 
'इसलिए हम केवल उन्हीं को लेंगे जो कि एक विशेष शैली में लिखे हुए हैं । 
जैसे कि स्टेग्हहाल का लाल श्रीर काला' और पार्मा का तासखाना' है। बोद॑लेर 
का कविता ग्रंथ ,85 []8075 (0779 भी इसी ,श्रेणी में आते हैं। स्टेण्डहाल 
तथा बॉदलेर के साथ ही हम गोत्तिय ( (>द्वपाध्ा ) म्वुसे ( शित्त55७ ) 
तथा शपाष्टुढ/ की लेंगे। ० 
इसके बाद ही वालजाक का नम्बर आता है, जिसके उपन्यासों में चार-पाँच 
भ्वश्य ही लिये जायें | बालजाक के ग्रंथ (30706 डिएशशाद टागापंल 
तीस वर्ष की महिला' ये किताबें विशेषश्नच्छी हैं । वालजाक की -इन पुस्तकों 


विश्व-साहित्य पर एक सेरसरी दृष्टि १०९ 


में तथ्य-हो-तथ्य भरे हुए है । इन तथ्य-बहुल ग्रंथों के साथ-साथ हम मेरिमे 
की «भाव-त्रहुल सुन्दर कहानियों को तथा फलोबेर फ़श्पोक्षा। की 
४४तशाद डि0एथए और 5त्रप्टक्काणा 5आधा॥०१४]6 लेगे। इसके बाद 
ही हम जोला को | ,8550707 तथा “बुरोहितों के पाप' नामक पुस्तक को लेंगे 
झवध्य ही इस,विलधिले' में हम मोपार्सा की कहानियों को लेंगे । इसके बाद ही 
हम आधुनिक साहित्य की सीमा में पहुँच जाते है । 
अंग्रेजों साहित्य में हम चासर को (०गा८्टफपाए (४65 से आरम्भ 
कर सकते हैं, जो. कि कुछ ह॒द तक वौक्‍क्रासिश्रो से लिया गया है, किन्तु इसकी 
शैली: में. एक नयापन है ।. चासर प्रथम अंग्रेज कवि समझे जाते हे । इसके बाद 
हो हम शैवसपीयर की रचनाश्रों में से कुछ ही नहीं बल्कि सभी लेंगे | कुछ लोग 
मिलटना के 722790[58 05: का उल्लेस बड़ी नाक-भौ सिकोड़कर करते 
हैँ, किन्तु वया इन लोगों में से किसी ने इसको पढ़ा है 4 नहीं । चेस्टरफील्ड 
में अपने पुत्र को.जो पत्र लिखे है, वे कोई घामिक उपदेश से भरे नहीं है, 
उसमें तो विपय-बुद्धि का ही उन्मेष होता है, किन्तु हम उसे भी लेंगे। कुछ- 
विपय-बुद्धि भी होनी चाहिए । 
गलिवर' के लेखक स्विफ्ट की भी कुछ रचताश्रों को बया हम सभी लेते हें, 
उनके विज्ञाल हृदय, तीब्र व्यंग तथा सहृदयता से उनकी खामख्याली ढक 
जाती है। डैनियल डिफो की “राविन्सन ऋसो' सानक पुस्तक को हमें छेने की 
आवश्यकता नहीं । वह तो हमारे पुस्तकालय में पहले से ही मौजूद होगो, भला 
कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसने कि अपने स्कूली दिनों में इसे चाव से न पढ़ा 
हो। हाँ, हम चाहें तो डिफो का मोल फलीणेसस की कहानी” के सकते हे, 
किन्तु उसमें वह मजा नहीं | फिल्डिग (प04ाह्ठ) का टाम जोन्प्त, तथा 
स्मोलेट का []6 90एशापपा8७ ० ?९/६९०४४ ?07]6 को हम लेंगे; कितु 
लारेन्स स्टार्न ([,2एा/8708 9678) का वरगध्धवा शीधापेए और 
-5७०४ा॥था8] ]०पर69 को भी लेना आवश्यक हैँ । शेपोवत दो पुस्तकों में 
प्रेंग्रेश जीवन का जीता-जागता चित्र हमारे सामने आयगा । शेली तथा कोट्स 
की कविताप्रों को हम नहीं भूल सकते, गीतिकाव्यों में इन रचनाश्रों से सुन्दर 
शायद कुछ नहीं है | वाइरन का व्यक्तित्व एक अद्भुत व्यक्तित्व था, हम उस 
पर चाहे जितना हेरान हों हमारे मतलब के लिए उनकी- किसी एक पुस्तक ले 
लेना ही भ्रच्छा,होगा, संवसे अच्छा तो हो कि हम उनकी (66 ि०700 
नामक पुस्तक लें। वाल्टर स्काट के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों में से हम, 
[५४४708 को ले लें तो अच्छा रहेगा । 06 ()प्रा0८ए की चटखत्ती हर्ई 


१६२ मु प्रगतिवाद फी ख्परेखा 


पुस्तक 'अफीमची के चोंचज़े' पुर्तक को भी हमें छेव्रा पड़ेगा । मंक्रे भी एक 
अजीब निवन्ध-लेखक हुआ हैं, उसकी रचना्रों में से एक पुस्तक देखने लायक 
हीगी। कभो-कभी लच्छेदार बातें भी अच्छी लगती हैं; चाहे उनमें कुछ भी तर्व्य * 
न हों | कार्लाइल की भी दो पुस्तकों 5ता]07 रिट्दत08 थीर विक्ा005 के 
लेने से हम एक महान प्रेम्रेग की विचार-धारा की विस्मृति तथा गहराई रो 
परिचित हो जायेंगे। थेकरे का “१६209 शिए तथा |॥6 900 'ए 

'5700$ एके विश्येप शैली में लिखी गचना हुई हैं । 

इसके बाद डिकेन्स को लिया जाय, वे शायद पेंग्रेज उपन्यासकारों में सबसे 
कल्पना रूपी ऐंड्वर्य से युवत्त साथ-ही-साथ सहुदय भी हैं, कम-से-कम उनके दो 
उपन्यासों को अर्बात्‌ शिक्रछाके एऐशएशड और 'डंविड कॉपरफोल्टी हमें 
लेता चाहिए । डिक्रेस्स के बादबालों में मेरेडिय हमें महत्वपुर्ण जान पड़त्ता हूँ, 
याने इसका 8057 चां वाह ठातेंदएी रण वरशिगागाएे स्िव्स्ठादों 
हम लेंगे। स्विनवर्न की कुछ कविताएँ भी हमें छेनी चाहिए, यद्यपि यहु-वात 

* हैं कि अनुवाद: में उसका मजा बहुन-कुछ विगड़ जायगा। झास्कर वाइल्‍ड की 
भी दो-एक रचनाएँ हमें लेनी चाहिएँ, 0079॥ (७7०9 श्र कुछ निबन्धों 
को लेवा ही येथ्रेष्ट होगा।। प्रमरीकन साहित्य भ: कुछ होना चाहिए, श्रच्छा 
पो ([208) की एक पुस्तेक ले ली जाय, पौ ऋमकलाहट तथा ग्रातंक का कवि 
है । वाल्ट हिव॒टमैन की करुण कविता भी देखने लायक है । ््ि 

- स्पेन के साहित्य में से हम सरवोतत ((६7ए४7६८४) के डावच विवक्‍साह * 
को चुनते हैँ, यह पुस्तक केवल एक अनहोंनी रचना द्वी नहीं बल्कि सर्वेक्नाल के 
साहित्य में भी एक दुष्प्राप्यं चीज हैँ । इस पुस्तक का वायक,' जो कि स्वेदा 
अत-फ्रेतों से एवं -सर्वप्रेकार की अ्लाय-वलाय से लड़ता हुम्रा नजर आता 
हैं, तथा उसका जोड़ा: सांकों विश्व-साहित्य में दो अमर आक्ृतियाँ हैं। हम 
उन्हें केभी भूल नहीं सकते । 

“, ,डप्तके- बाद हंमें स्‍्पेत के साहित्य में से एक ऐसे उपन्यास को चनना : 
ध्वाहिए जिसमें कि स्पेन के उस युग का साहित्य घनी मालूम देता हैं। हम 
(086ए७प० 6288 को 7700)0 5627ए!० चुनते हूँ। फ्रेंच-साहित्य के 
सिलसिले ' में हंम एक पुस्तेके (>] 3]95 का नाम ले चुके हैं, किन्तु स्पेन की 
ये पुस्तक उसको दादी हैं।  उपरोकत पुस्तक में बार-बार नायक की जान 
जोखिम में पड़ती है, साथ-ही-सांथ उसमें हास्य रस की प्रन्नुरता है। स्पेन 
नोटवीकारों की सी घंर हैँ, हम वहाँ से काहड रन को चुनते हें । 

' हँमें और भी बहुत से साहित्यों से चुनर ६, उदाहरणत्त:..फलेमिश तथा 


विश्व-साहित्य पर एक सरसरी 


का । 


ष्टि श्र 


२ साहित्य से भी कुछ चुनना है । इनमें से हमें फोस्टर (7०४०7) 
के हए। ताला 5655 घौर केप्तितिणि का ऊैधि: निए्टीहिए 
। कोस्टर की कहानो एक तरह से डान फ्वपश्चाट का छोटा भाई हैं, 
भौर फलेमिथ जाति का एवा महा ग्रंव है। हारवेलार नामक ग्रवथ मेटिरेस 
मुल्दादुलि की सर्वोत्तम रचना है, मुल्टाइलि ने अपने जीवन के दस साल तक 
घोषित मलायी जाति के लिए युद्ध किया था | 

यहूदियों का न तो कोई एक मुल्क हे और न फोई एक भाषा । फिर भी 
उनकी प्रतिभा की उपज चारों तरफ विस री हुई हूँ, श्नर्म से कुछ ऐसे है 
मिनी हम इस घवसर पर बुला नहीं सकते । स्पेनवासी यहदी बेहदा हाेधि 
([दाफ्पंक लिदाफछए)फ जिसे हुए घर्मगानों को तथा कविताभ्रों को हम पसन्द 
करेंगे । माटिन बूवेर ने कुछ पुस्तकों का बड़ा मनोज प्रनुवाद किया हूँ 

सोडिक लोगों के साहत्य से हम प्राचोन एटा की. कविताएँ तथा 
प्राइसलेड के सागा! को लेंगे । नवीन स्वांडिनेदीय साहित्य से हम झंडे 
की कहानियां को, याकोव्सेन की कहानियों को, इब्रसेन की कुछ उत्तम किताबों 
सथा हिटु्हवेंय की कुछ रखनाग्रों को लेंगे, यद्यपि प्रस्तिम दो छेसकों का प्रव 
कुछ रिवाज उठवां-सा जा रहा हैं । 

इधर का साहित्य बढ़ा ऐश्वर्यशाली है । रूस का पुद्िकन तो ऐसे उेखकों 
में ममझा जाता है, लिसहा कि ग्रनुवाद ही नहीं हो सकता । हम इसलिए 
योगोल की मृत झआत्माप्नों से झार्म करेगे, फिर टुगेंनेफ के 'पिता श्रौर 
पुत्र' को लेंगे, यद्यपि इस गह। ग्रंथ को लोग श्रव कुछ भूल चुके हैं। गोन- 
चारीफ का ओवलोमोफ' भी हम अवश्य इस सिलतिले में लेगे। अब हम 
हालस्टाय पर याते हैं । दालस्टाय ने श्रपने जीवन में सुधारक का पार्द इतना 
सेला कि लोग उनकी कला-कृतियों को भूल गए हैँ फिर भी थे एक बड़े भारो 
कलाकार हैं। हन उनके युद्ध भ्रौर क्ांति' तथा झाता कारेनिना? नामक 
पुस्तकों को अ्रवश्य लेंगे । यह “युद्ध ग्रोर शांति” नामक पुरतकू कदाचित्‌ सबसे 
सुन्दर छृप्ती उन्‍न्‍्यास हैँ। इन उपन्यासों को लेने से ही हम टालस्टाय की 
प्रतिमा से परिचित हो जायेगे, किस्तु फिर भी हम उतको कहानियों को,लेंगें, उनमें 
कुछ लोकोंत्तर विशेषता है । वाकी रह गये ठोस्टोइएस्कि, सो उनके ग्रंथों में से 
“अकारामासोफ “रास्कोलनिकौफ तथा “मूर्लयण नामक पुस्तक छेते हूँ। 

ग्रव्त॒ हम चीन से रूस तक, तथा झति प्राचीनकाल से प्रायः भाधुनिक 
काल तक समस्त साहित्य का दौरा कर चुके, इस दौरे में हमें बहुत सी 


प्थ् 
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श््छ .  प्रगतिवाद की रूपरेखा 


जातियों का तथा बहुत से देशों का दौरा करता पड़ा। अब हम जमनःः 
साहित्य को लिते हैं । ४: 

लूथर की लिखी हुई जर्मन-बाइबल पहली पुस्तक है जो जर्मन सपा 
में विशेषकर स्थान रखती हैँ। प्रतियुधार ( (>च्छुशाएर्शणागगव ) के 
युग में ब्रेस्‍्लाउ नगर में एक कवि पैदा हुआ, जिसका नाम /72०405 
5॥४ग्नपड है ! इनकी पुस्तक (>हापजंत5०6 एथ्यावेश्ञशाग)त्षा॥आ पंमफ 
कविता-ग्रय को भी हम लेते हैं, मौलिकता तथा दाजगी में यह पुस्तक एक ही है । 
इसी सिलसिले में हम (7. रिक्ा(७० की 5006]0पर/ए तामक हास्य- 
रसात्मक' पुस्तक छेते हैं। बेरन मुनखाउसन के कारतामे! नामक हास्य- 
रसात्मक पुस्तक भी अपने टंग की एक ही है ।" बावन गज की ब्तों का 
नमूना दससे बढ़कर कहाँ मिलेगा । फिर भी हम यदि भौर से देखेंगे तो 
मनसाइसेन हमारी चारों ओर मिलेंगे । 

इसके बाद ही हम प्राचीन साहित्य को पार करके ग्र्वाचीन साहित्य के 
क्षेत्र में पदार्पणा करते है । 

हले ही हम लेतिंग (,८55(02 ) की रचनाओं को लेते हैं, कुछ लोगों 
की तो यह घारणा हैँ कि लेसिंग की तरह समालोचक नहीं होते तो जरमनी 
में जो बाद को प्रतिभा की बाढ़-सी आई थी वह न गश्राती। बलोफस्टोक की 
हसे किये टूति को ले ? हम यदि उनके 6005 ले ले तो काफी हो जायगा। हेडेर 
फो तो लोग हल से गए हुं, विन्तु यदि यत्र-तन्न हम उनकी कविता में गोता 
लगाये, तो हमारे हाथ में गाहे-बगाह मोती लग जायगा, इसमें सन्देह वहीं । 

५७] छताद| निरित ())ला07 ले लेने से ही हमें उनका रस मिल 
ज,यबगा | उसने ही से हमें इम सहदय, हास्य-रसिक, प्राचीन तथा फ्रेंच साहित्य 


ये सिध्गात्त (स्पध्ठसा का भेजते किन्तु इतना नहीं कि कल्पना को लिलांजलि 
दे दे ) लेसका का परिचय मिल जायगा। 


के बाद हम कवि-शिरोमगि गेरेटे के पास आते हूँ। यहाँ उम्छवृत्ति 
से काम नदी चढेगा, बहिफ गेंटे की हमें सभी पुरतकों लेनी पड़ेंगी। हमें गेंटे 





है 


( मारे पास संदन को जेटितीं। 5600५69 हारा प्रकाशित 4]॥० 
छाए पर; नकेः;लाधप्राटवर्ण जिएा. फैपिलीवप्॒टा नामक 
धुगपण 7 ॥ दसके शमिदा-लेगक 797795 950८00708 सासक सम्जन 
बहन मे प्रमाग देवर यह दावा करते है कि यह पुरतक मल में अंग्रेजी में लियी 


पल थी। थर थो इतता भानोी है कि यह अंग्रेण की लिशी हुई पुस्तक नहीं है, 
हु र्सया थे कपप साम नो मर्मन ई की । 


जग 


श्र की क्र टर 
बश्च-साहित्य पर एव सरसरी हृष्टि १८४ 
६2 
में पडता की प्रशकापट मिलेगी, जिम घार्ये धावद वियी को जाना 
मंमद मही । सेट ही रतायों हे साय माय गेट हे, सोमस-गरित के सम्बंध 
प्र जे। ह पे हित, गेंद थी जोयम रब 
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76 सदा एरमेन की सालनीत, था 
पे यदन्ापददार हथा यह नी इस 


| 
सिटिर की एम मब पुरुक सी महीं से, विल्यु उसरा स्थशित्व इससा 
प्रराष्ट है गया झगकों पतियों इतयों उदार है थी हर्म भासम होता है कि 


ईपव-माियदार में ये हमेशा घंटो सह्गे। दिमी शझ खास धाग्दोलन 


की बड़ में सम £ मे कभी जरा भी देव जाब, किखलु भोध ही फिर 


एमारोी दृष्दि जमंस प्रतिभा के एश सबसे पहहस्द समने 
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र पहली ह। सलतित एलकर्म हएु मय के ये 
जाएगर हूँ। उनशों सभी पृस्‍्यकों हम दिला चाहीगे, किम्ते गदि कोई जहदों में 
है तो वादा प्रादि दोसीन प्रध डिहर मम्मुष्ट रहु सडक ई । 

हिमदेशसिन है वीतातिंदां ) कि बहुत से ससकरण हैं, हम उनमें से 
दिसी एक वो है छैसे है, कामी-फभी हम उसे उठावार इस कदि की जादुबयानी 
मैं: जौहर को प्ररयक्ष करेंगे । सीपीसिस घोर ग्रेग्डानी को जैसे शक ही बुक्ष के 
दो पूछ है, इसी वद्नियों को लोग सभी सके घाव मे पहते है, विद इसकी 
कादिता मे मंगीस का बहुत पोड़े ही लोगों में पत्ता पाया है। ग्रेण्टामों मे प्रातिग 
के सहवाग मे लीक गीतों का ( ४तीजीएत ) बड़ा मनोज संग्रार किया 
है। प्रानिम सब्य भी मई प्रच्छे बहानी-केशक थे। टीक ( ॥0०४६ ) 
के लिये 76 छझुछ गह्पयंय एस सेगे, जमेने रामंस का अच्छा धान उनसे 
हो जायगा | 

हाइनरिंय फास मवाइप्टूस की सभी रखताय्ों से हमें प्रग है, माढक, गएप 
लिद्रग्प, बत्ताख । इस की प्रतिना वो अभी कुछ दिनो से लोगों बर शुलने लगी 
है । [॥909550, साईगेगटोफ, ट्रीकमान, हाठफ इस अबकी एक-एक रचना 
मारे पलडासम में होगी भाहिए । किए अ्लोड (रीतात) की तथा 
फवाऊ थी कविता भी गछ -यछ जवान बदलते के लिए प्रच्छी रहेगी। 

प्रद्त मे पिदय-माहित्य का दौरा बर चुका । जब में श्पने किये हुए काम 
पर गजद दालसा हें तो यह बात मही दिए में भ्पती पभपूर्णाता का अनुभव नहीं 
करता हैँ । यया यह उचित होगा कि हमे विश्यन्गाहित्य-पृस्तकालय में 'बरन 


१५६ प्रभतिब्राद की रूपरेखा | 


मुनसाउसेन के कारनामे मामा प्ृस्तफ को तो रवान दे. विस्स भारततपे - के 
भगवदगीता को छोड़ दे ? एम दी संसत्तस्त्र, सोनी ४सि झादि छितनों ही 
पुस्तकें छोड़ दी गई हू ऐसा दिशाया जा सकता हू । इस तरह से मेसे सा जी 
वालिका बनाई हूँ वह बिलगुल ब्यतिनगंत [5फ]0४७४८) तथा रा।मस्याली से 
पूर्ण मालूम होगी, किम्तु इसके अतिरियत हो दी कैसे सकता है ? सम्पुर्स रूप 
से बरतुगन (09]0८ए८) तालिका कँसे बन सकती हैं। वैसा मारने के लिए 
हमें चाहिए कि हम लड़कपन में पढ़े हुए सब लेखकों को भून मायें, फिर से 
साहित्यों को पढ़ना शुक्ू करें, और इस प्रकार विश्व-साहित्य के सम्बन्ध में 
धारणा बनायें । में कहता हूँ इसमें: लिए. जीवन बड़ा छोटा है । यह बात,तो 
सिद्ध ही हैं कि में एक कविता को शेशव से सुन रहा हूं, उत्के दाहइ शब्द का 
रहस्य मुझ पर णुल गया है, उसकी घ्वनि मात्र से मेरे हृदय का रक्त बिनलित 
होने लगता है, अवश्य ही बह कविता मुझे उसके जोंइ को संस्कृत कविता से 
प्रच्छी लगेगी जो कि मझ तक किसी अन॒वादक के मटियामेट कर देने बाछे 
हाथ से पहुँचेगी । 

ऐसा भी तो हो रहा हूँ कि हम ग्राज ऐसे कवियों का सम्मान कर रहे है 
जो कि बीस साल पहले गर्दे के नीचे पड़े थे । ऐसे ही बया पता हम ग्राज जिन 
कवि तथा छेखकों की बलेयां लेने को तेयार हूँ, उनको रचनाग्रों को हमारे 
वंशजगण मसाला बाँघने में इस्तेमांज करें। यहु कहना कि ऐसा नहीं होगा, 
मानव-रुचि की परिवत्तनशीलता से अनभिज्ञता जाहिर करना हैँ । इसीलिए मेत्ते 
पहले ही कह दिया कि जो लेखक तथा कवि समय की कसीटी पर खरे उतर 
चुके हैँ, उनको हम निःसन्देह रूप से भ्रपनी तालिका के भ्रन्तगगंत रख सकते हैं। 
एक मजे की बात और भी हैं कि हमारे पूर्व पुरप एक कवि को उच्चकोटि 
का समझते थे और हम भी समभते हैं, किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि हम , 
एक ही कारण से या एक ही दृष्टि से उनकी कद्र करते हूँ, सम्भव हूँ कि हम 
बिलकुल विभिन्‍्व यहां तक कि विपरीत कारण से उसकी क्र करते हूँ ? 

बुद्धिमान पाठक ने यह भी खयाल किया होगा कि हमने इस तालिका में 
मिश्न के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो क्या मित्न की प्राचीन सभ्यत्ता ने हमारे 


“लिए कोई भी पुस्तक नहीं छोड़ी ? मु्े स्मरण होता हूँ कि भेने मिस्र के बारे 


में कुछ साहित्य पढ़ा है, उसमें मित्री किसी-किसी वाक्य इत्यादि का अनुवाद 
भी,दिया है, किन्तु में उन्हें, यदि वे कहीं एकन्र उपलब्ध स्मी हों तो, विदव-साहित्य 


की चीज नहीं संमभता | फिर भी मिस्र की सभ्यता के हम इतने कायस है 


१ 
+ 


विश्व-साहित्य पर एक सरसरी टष्टि १०७ 


इसकी वजह यह है-कि कि ग्रीक छेखकों से विज्येषकर हेरोडोट्स से हमें उनका 
' बिवरणा प्राप्त होता हैँ ।/ ह 
' :हेरमान हेसे का वक्तव्य हम अपने शब्दों में दे चुके । हर हेते ने यह स्वयं 
स्वीकार किया हैँ 'कि उनकी तालिका अपुर है, किन्तु उन्होंने जिस कारण से 
उसे अ्रपृर्ण बतलाया हू हम कैवल' उस कारण से या उन कारणों से उसे अपूर्ण 
मेंहीं समभफते । मेरी समझे में विश्व-साहित्य से मतलब सब देशों का थोड़ा-थोड़ा 
अ्रतिनिधिरुमूलक साहित्य नहीं है, विश्व-साहित्य तो एक स्टैंडड है, एक गण 
न कि एक परिमाण। ४ 

विश्व-साहित्य के एक सचयन में गह अःक्श्यक नहीं कि सभी जाति तथा 
सभी भाषाओ्रों का साहित्य उसमें'था जाय, सम्भव है कि एक ही देश के लेखक 
उसमें आार्ये । यदि कहा जाय कि दुनिया के बड़े पहुलवानों के नाम गिनाश्री तो 
यह प्रावह्यक न होगा कि उसमें हरेक जाति का कोई-म-कीई[प्रतिनिधि श्रा ही 
जाय, सम्भव हूँ कि सब बड़े पहलवान एक ही देश में हों तो उस हालत में श्र 
देक्षों का कया जिकर ? क्र 
ः देर हैसे ने जी तालिका दी है वह विव्व के देशों के प्रतिनिधि साहित्य की 
'हेंसियत से ([२९७०।९5९वं0॥6 | क्व। ८०प्रश02ा9) भछे ही सम्मान करने 
योग्य । किन्तु वह विश्व-साहित्य की तालिका हगिज-हगिज बहीं है । इसमें 
हैर हेपे ने बहुत से ऐसे छेखकों के नाम गिनाये है जिनको हम विश्व-स।हित्यिक 

हों मान सकते। हेर हेसे ने वेद, तथा कानफ्यूसियस के वचन को भी इस 

जालिका के अन्तमु क्त किया है, इससे हमें यह समझ में नहीं श्राता कि 
साहित्य शब्द से वे कितना ओर क्या लेते हैँ । 

हम साहित्य (शब्द से केवल सुकुमार साहित्य लेंगे। इस दृष्टि से भी 
'हेप्ते की इस तालिका को ए-/0-09४(8 करने को चेन्टा करेगे। हम इस समय 
इस काम में किसी पद्धति का बनुसरण नहीं करेंगे । जैसे-जैसे जो बात स्मरण 
होती जायगी हम लिखते जाएँगे । 

यदि हम यह गिनाने लगें कि हेसे ने जो-ज़ो नाम गिनाये हैं, उनमें कौत- 
कौन से नाम विश्व-साहित्य को तालिका से निकाल दिए जाय॑ तो हमारा काम 
बहुत बढ़ जाया, इसलिए हम वसा नहीं करेंगे। श्रवश्य ही हम गेटे, शिलेर, 
शाण्ठे, वर्जित, होमर, रिखतेर, शेली, कीट्स, बायरन, रासिन, एरिश्रोस्टो प्रादि 
की विश्व-पाहित्यिक समझते हैं, रिन्‍तु ओरों के बारे में पूरा सन्देह है.। हेर हेसे 
ते जिस यूग तक का विवरण दिया है उसी युग के अन्दर वाल्मीकि, व्यास, 
- कालिदास, विउटर ह्गो इत्यादि का नाम न होना बहुत्त खठकता है । 


११० प्रगतिबाद की रूपरेखा 


सभी श्रच्छे उनन्‍्य,सकार 'कल्लोल' के इई-गिर्दे जगा हो गए। 'कल्तोल' कै 
दपतर में लोग चिल्ला-चिल्लाकर रूसी श्र स्केण्डिनेवियन साहित्य पढ़ते से 
रवीन्द्र और शरत्‌ से बचने की कोशिश करते हुए भी इनमें से प्रत्येक रवीस् 
भोर शरत्‌-साहित्य को हिंफण किये हुए थे । इन लोगों के विचार बहुत 'स्पष्द 
नहीं थे, पर वे कृछ-न-कुछ कोलाहुल, संग्राम, प्रतियाद व्यहाँ पक कि 
विद्रोह च हते थे | इस गृठ के 'कल्लोल' नाम से ही यह ज्ञात होता है कि वे किस 
प्रकार से लक्ष्य के धम्बनन्च्न में अज्ञ तथा श्रमनौयोगी होते हुए भी कुछ उफान 
प्रतिवाद विद्रोह चाहते थे । रवीन्द्रनाथ तक इनकी खबर पहुँचती रहती थी, 
भीर वे परेशान थे कि ये मबीन लेखक अपने कर्तव्य को समक भी रहे हैं या 
नहीं । मानो इसी घबराहुट त्रिता तथा एक प्रकार से पथ-प्रदर्शन के लिए 
रवीन्द्रगाथ ने इन्हीं दिनों 'शोपेर कविता! नामक उपन्यास लिख डार्ला। यह 
उपन्यास इन श्राधुनिक लेखकों को. मानो चुनौती देकर यह कह रहा था कि 
तुम्हें इस काम को इस ढंग से;करना ही हैँ तो यों करो । इस प्रकार से यह 
कहा जा सकता है कि एक बार उल्टी गंगा बही और कल्लोल-गृट के लोगों का 
रवीद्धवाथ पर असर पड़ा'। इस'उपन्यास का कल्लोल-गुट के लोगों पर यह 
असर पड़ा कि दे' अवाक्‌ होकर कह उठे, अरे हम ऐसे ही तो लिखना चाहते 
थे। इस प्रकार रवीद्धनाथ'ने फिर एक बार भ्रपने इन विद्रोही शिप्यों ,को 
प्रपनें जाल 'में- डालकर समेट लिया | तथ्य तो यह है कि केवल इसी मामले 
में नहीं इसके वाद, भी -रवीद्धनाथ जब्र तक,जीवित रहे वे दूसरों के' हर ,“नये 
“प्रयोग' को श्रपंनाकर इन प्रयोगों के प्रवर्त्तकों के श्रागे रहने की चेप्टा 'करते 
रहे, भौर इसमें वे सफल भी रहे । * की फ 
/ » कब्लोल्-गूट से श्रलग मनीद्धलाल बोस एक अजीब शैली का प्रवर्तन ,तथा 
प्रयोग करते रहे । उनकी रचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग उनकी अलसाई-सी 
'घीर मंथर 'राजहंस की चौल वाली) मसालेदार भाषा है। उन्होंने दो .ही ,त्तीन 
उपन्यास लिखे हैं, इनमें भाषा के श्रतिरिक्त शायद ही कुछ हैँ फिर भी इनके 
उपन्यास बहुत ही पठनीयं हैं, 'प्रोर जो लोग 'कादम्ब्री' की शली की चीज को 
रस ले-लेकर पढ़ने के भ्राँदी हैं।' याने कुछ देर पढ़ा श्रौर फिर अ्राँखें बंद करके 
सोचते रहे, उन्हें बहुत प्रसंद,आयेंगे.। स्वाभाविक रूप से मनीन्द्रलाल ने अपने 
उपन्यासों में कथातक :भी ऐसा रखी है जिसमें दीर्ष काल तक सोचने झौर ज़ुगाली 
* करने की गुज्जाइश हो इसी लिए उनके कथातकों में तपे दिक-रोग-ग्रस्त व्यक्तियों 
. की भरमार है, .जो पड़े-पड़े न मालू म किस-किस स्वप्न-जगत्‌ में चले, जाते हैं।। 
"जा के उपस्यासकारों में इस समयः सबसे प्रमुख दाम “श्री ,तारागंकर 


आधुनिक बंगला-उपन्यास .. १११ 


 वंद्योपाध्याय का है । उन्होंने बहुत भ्रच्छा भी लिखा और बहुत अधिक भी 
लिखा । यह तो कहना कठिन हैं कि वे रवीद्धनाथ या शरच्चंद्र की तुलना में 
कसे हैं, पर इतना कहा जा सकता है कि उनके साहित्य में आधुनिक बंगाल 
तथा एक हुंद तक भारत मत्ते हुआ हैं । उनका साहित्य केवल पारिवारिक 
जीवन को लेकर ही नहीं चलता, उसमें युगमन का प्रतिफलन सर्वत्र दृष्टिगोचर 
 दोता है । उनका प्रथम उपन्यास चैताली घूरि' १६३२ के अवतूबर में प्रकाशित 
हुआ । उनका गण देवता” तथा पंच ग्राम नामक उपन्यास शायद उनकी 
सबसे उत्कृष्ट रचनायें हें । पर इधर १६४७ को जुलाई में उन्होंने हांसुली 
बाँकेर उपकथा' नाम से एक उपन्यास लिखा हूँ, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई हे । 
उनके भ्रन्य उपन्यासों में 'घान्नी देवता', 'कवि' और' कालिन्दी' बहुत ही उच्च- 
कोटि के उपन्यात्त हैं । 'धात्री देवता' १६३६ के अक्तूबर में प्रकाशित हुप्ना । 
कालिन्दी', 'कवि',- गण देवता',. 'पंचप्राम', 'मन्वंत्तर', क्रमशः अक्तूबर १६४०; 
' मई १६४१, झकतुबर १६४२, फरवरी १६४४ तथा १६४४ में प्रकाशित हुए। 
उनके उपन्यास 'मन्वंत्र' का हिन्दी-अ्ंनुवाद भी हो चुका है । यह एक आाइचर्य 
की वात हूँ कि वर्तेमान बंगाल के सबसे प्रसिद्ध लेखक ने मख्यतः गाँवों के 
सम्बन्ध में ही लिखा है । 
दरभंगा-निवासी श्री विभूतिभूषण मखोपाध्याय बंगला के वहुत प्रमुख 
उपन्यासकारों में हैं । उनका प्रथम गल्प-पंकलन 'रानू-का भ्रथप्र भाग! मई १६३७ 
के करीब प्रकाशित हुप्ना । उन्होंनें उपन्यास, चाटक, कहानी सभ्नी कुछ लिखा 
'हैं, श्रोर बड़ो योग्यता से लिखा हैं । उनका गरोयसी' नामक उपन्यास तीन 
भागों में प्रकाशित हुआ, और उसकी बड़ो प्रशंसा हुई। इनकी रचनाओं में 
चित्रण की अद्भुत शवित हैं । 
।- श्री बुद्धेव वसु का ताम बंगला-साहित्य के वाहर भी हो चुका हैं। उनका 
“अथम उपच्यास साड़ा पुस्तकाकार में १६३० में प्रकाद्ित हुआ । उबके 
'उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है'““साड़ा'. १९३०, जेदिन फूटलोकमल' 
१६३३, घूसर गोधुली! १६३३, कालोहावा' १६४२, 'विज्ञाखा' १६४६, 
तिथिडोर' १६४६ । प्रन्यकोनखाने' नाम से उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
' हैं। उनकी रचना में श्र ड्रार रस की ऊह्ठीकहीं अधिकता है और प्रगतिशीलगश 
उन्हें प्रतिकियावादी लेखक मानते हैं । उन्होंने अंग्रेजी में बंगला के श्राधनिक 
साहित्य के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिंखी है जिसका नाम हे एन एकर आफ 
' न ग्रास' । 
४ इस समय के प्रमुख वंगला-उपन्यासकारों में श्री अन्नदाध्ंकर राय का भी 


श्श्र्‌ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


नाम लिया जा सकता है | उनके जीवन का चहुत-सा अंश यूरोप में बीते हु 
इस कारण वे अपने उपस्याप्रों में यूरोपीय वातावरण बहुत छे आते हैँ । उनको 
पहली रचना रवीख्नाथ की देख-रेख में निकलने वाली 'विचित्रा' नामक प्रत्रिका 
में घारावाहिक झूम से १६२७ से १६३० तक प्रकाशित हुई'। इसका वाम था 
परयेश्रवासे' । उनको पुस्तकाकार में प्रकाशित प्रथम रचना तारराय' १६२८ 
में प्रकाशित हुई । खधेब्रवाप्ति' भ्रमण की पुस्तक थी, पर वह इतने दिलंचर्स्प 
हप में लिखी गई थी कि इसी से वंगला-साहित्य में उनकी स्वाति ही गई 4 
इन्होंने 'सत्यासत्य' नाम से ६ उपन्यासों की एक माला लिखी जिसके भागों के 
नाम हिन्दी में अनूदित होने प्र यों हें", जार जेया देश” या 'जिसकां 
जहाँ देश”, २, 'ग्रशाववास', ३. 'कलंकवती', ४. दुःखप्रोचने, १. 'मर्त्येर स्वर्ग! 
या मर्त्य का स्वर, ६. अपसरण' । उंतकी अन्य . पु तकों में सन पवन भो 
बहुत प्रसिद्ध है। प्न्‍्तदा बाबू हमारे सामने एक नई है दुनिया रख द्वेते हैं । वे 
अंग्रेजी-साहित्य के बहुत बढ़े ज्ञाता होने के साथ ही भारतीय वेष्णाव साहित्य ' 
तया रवीद्धनाव -के समान हप से ज्ञांता हें। साथ ही वे कवि भी हैं। इस 
कारण उनके साहित्य में ऐसे रक्त की उत्पत्ति हुई है, जो रवीसढ, शरत्‌ श्रोदि से 
सम्पूर्ण रू से पृथर्‌ जगत की सृष्टि करता हैं । ह पा 
श्री अरवित्यकुमार सेनगुप्त बंगला के वहुत ही शवितशाली उपस्यासकारों में 
हैं। वे नार्वेजियन साहित्य से बहुत प्रभावित हुए और, बनुट्हाससुन की एक 
पुस्तक के अनुवाद से उन्होंने साहित्य-गंगत्‌ में ग्रवेश किया । उनका पहली 
उपस्याम वबेदे' या बढ़, वुट्हासमुन की शैली पर ही लिखा गया था. । यह 
१६२७ में प्रकाशिन हुप्रा | उनके उपन्यासों तथा कहानियों की संख्या बहुत 
प्रधिक है । 
उम्होंने अयने उपस्यासों में कुछ नवीन प्रयोग किये, और ऐसा कहने 'में 
कोई हिचकियाहट नहीं है कि वे इन प्रयोगों में वहुत-कुछ सफल हुए.। श्रभी हाल 
में उन्हींने 'जायजेदिनाक' बाने 'जाये तो जाये वाम से एक उपन्यास लिखा हूँ 
जिसके कारण उनकी ख्याति में चहुत वृद्धि हुई है। इस पुस्तक में बंगात़ी 
मध्ययित परिवार पर यद्व दया दुर्मिक्ष का परिणाम दिख्लत्ाया ' गंमा 
8ै। इसमें सम्देह नहीं कि भासतीय साहित्य में यह एक बहुत ही शर्त 


ध् 
सन 


धाली दाने हू । ] 
भागलयु र-नियासी डाउटर बलाईबाँद मुसोवाध्याय या बनफूल ने बहुत ते 
उस्स्याय, कहानियाँ तथा एंछाकी लिखेंडें। उसकी रचना की सबसे बड़ी 


व 


विक्रेयता यह हू हि ये वहल अच्छी कहानी गड़ लेते हें, और उनमें सौलिकरता 
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बहुत अधिक है । विशेष विद्यार-धारा के कायन नहीं हैं, और इधर उनको, 
प्रमत्तिशील लेखकों नें कई एक रचनाों के कारण प्रतिक्रियावादी बताया है। 
उनका प्रथम उपन्यास तृण-खंड' शनिवारेर चिठी' को तरफ से प्रकाशित 
हुआ था । उनके 'अग्नि' तथा स्वप्न-संभव” नामक उपन्यास शी त्र ही हिन्दी में 
प्रकाशित होने जा रहे हैं। 'कुछ क्षण” नाम से उनका एक छोटा-सा उपन्यास 
भी.हिन्दी कलेवर में प्रकाशित हो चुका हूँ 

श्री विभूतिभूषण बनर्जी भी बंगला के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं | उनके 
पाँच उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हें जिनमें से उनका प्रथम उपन्यास 'पर्थेर पॉचली' 
तथा उनका द्वितीय भाग 'अपराजिता' सबसे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी प्राम* 
जीवन को ही उपन्यास का केन्द्र बनाया हैं | उनके श्रन्य उपन्यासों के माम इस 
प्रकार हें-- १, आरण्यक २, दृष्टि-प्रदीप ३. देवयान ४, झादर्श हिन्दू होटल । 
इप्के श्रतिरिक्त उनके कई गत्प-संकलन प्रकाशित हुए हे । दो अ्रमश-सम्बन्धी 
पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिनमें उपन्यास का मजा आ जाता है । 

शी प्रवोधकुमार सान्‍्याल भी एक शक्तिशाली उपन्यासकार है । वे गद्य 
के इतने सुन्दर लेखक है कि उनको गद्य का कवि कहना अनुचित न होगा । 
उनके उपन्याक्त डिकेन्स की तरह बहुत संगठित नहीं हैं, पर वे इतनी नई चीजें 
प्राउक के सामने ला देते हे कि पाठक मुग्ध हो जाता है 4 उन्होंने भी कई 
उपन्यातें तथा कहानियों के कई संकलन प्रकाशित किये हे । 

श्री शैलजानन्द मुखोपाध्याय कई सुन्दर उपन्यास लिख चुके है शौर उन 
सबका केन्द्र कोयले की खानों का जीवन है । ऐसा मालूम हीता हूँ कि उन्होंने 
कोयले की खानों का बहुत सुन्दर श्रृध्ययन किया हूँ | यह एक ऐसा विपय है 
जिसे भ्रन्य लेखकों के द्वारा करीव-करीब अछुता होने के कारण, बंगला 
के उपन्यास-साहित्य'में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है । उनकी 'कयला कुटी' 
या कोयले-की खान! की बंगला में बहुत प्रशंसा हुईं। उनकी अनाथ 
आ्राश्षम” नामक पुस्तक और उनकी कुछ कहानियाँ भी हिन्दी में श्रवूदित 
हो चूकी है। प्रेमेत्द मित्र अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में श्रस्वा- 
भाविक शौर- असावारण को लेकर चलते हे। श्री माणिक वन्योपाध्याय व॑ गला* 
उपन्यास के क्षेत्र में कभी इतने चमके थे क्रि उनके सम्बन्ध में समझा जाता 
था, वे ही शरतत बाबू का रिक्‍त स्थान छे लेंगे। उनका 'पश्चा नदी का 
मॉभी' नामक उपन्यास पद्मा के किनारे के ग्राम-वासियों को लेकर बना हैं । यह 
एक बहुत ही शक्तिशाली कृति हे, भौर सत्र तरह के समालोचकों ने इसको 
बड़ी प्रशंसा की है । बहुत ही साधारण मल्लाह के 'जीवन को लेकर इतना 
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बड़ा उपन्यास लिख देवा यहु उनकी शवित का परिचायक हैँ । पर भारिंक?ं 
बाबू को न मालूम क्या हो गया, बाद को वे कुछ अश्लीलता की तरफ बंढ़े । 
झोर मनोविश्लेपण के विषय ही उनकी कहानियों तथा उपस्यासों के उपजीव्य॑ 
वन गए । अवश्य इससे यह समझा जाय कि उनके लिखने की शक्ति में कोई 
फरके आ्राया, पर उसका सामाजिक मूल्य घट गया, इसमें सन्देह नहीं .। श्री' 
परिमल गोस्वामी ने “ब्लैक मार्केट” नामक एक उच्च-कोटि का गल्प-सं कलने 
प्रकाशित किया हैँ । उनमें व्यंग्य तथा विद्रूप की अपुर्वे अतिभा हैँ । 

इधर के गअत्यन्त शक्तिशाली लेखकों में श्री नारायण गांगुली का नाम बहुंवे' 
ही प्रमुख है । उनका 'उपनिवेश” नामक उपन्यास तथा इसके बाद भी उर्वंकी जों 
कहानियाँ श्रादि प्रकाशित हुई हैं, वे महान्‌ प्रतिभा को सूचिका हैं। गोपाल 
हालदार ने बंगला-उपन्यास में कम्युनिस्ट धारा का प्रतिपादन किया- है, भौर 
उनका उपन्यास 'एकदा' इलिया एलेनबुर्ग की शेली का बहुत शक्तिशाली: 
उपन्यास हैं । ह हे 

अ्रन्त में में कुछ भ्रति आ्राधुनिक लेखकों का उल्लेख करूँगा जिनसे बंगला- 
उपन्यास-साहित्य को बड़ी भाशाएँ हैं । ऐसे छेखकों में नारायण गंगोपाषध्याय' 
ने तो बंगला-साहित्य में जैसे | दक्षत6०, | इक, ॥ ०णातुणधा०पे -के रूप 
में पदार्पण किया । उसके पास कथानकोों का जैसे एक ढेर-सा है। बहुत -थोड़े 
समय में ही तने बंगला-साहित्य में छा गए । सुष्ठि-शवित की विपुलता की 
दृष्टि से उनका नम्बर इस समय ताराद्यंकर के वाद ही है । उनके प्रत्येक 
उपस्यास में नवीनता के साथ एक दृढ़ बिचार-बारा का पुट है | हि 

प्रन्य पति प्रतिभाशाली झाधुनिक लेखकों में समरसेव झौर सुभाषे भुख्यों- 
पराध्याय शितियाली ज्ञात होते हैं। सवोध घोष ने भी असाधारण कथानकों 
को छैइर कई अच्छे उपन्यास लिसे हैं, उनके कवानकों की असाधा रणता उनकी 
दहप्रतियता में नहीं बल्कि अरूप परिचित या अपरिचित स्थानों के लोगों को 
धाष् बनाने में है। इस समय की उपस्यास-दिसिकाओं में प्रतिभा बेर, श्रा्शा- 
एगा देवी तथा व ये की विनाया जा सकता है | पर इनमें है कोई भी 
हिय को कोर्ट नई दिया देने जा रही है सा नहीं ज्ञात होता | इनके पहले 
ह घंग दी पशिक्राएं जैसे श्रम सपादियी, प्रभावती देवी, रवर्गकमारी देवी तथा 
निज भा देवी शायद दयस्थयासकार की दश्टि से अधिक सफल थीं। पर नस सबकी 
चरम गमी गोरी /£ घोर सटे ध्राधा की भा गली है कि आज के जीवन के 

हर एक मियां गगेंदे जी ये अस्यवा नहीं सीरा पाेंगों । 

एसराद नढी, दटिक् उप्स्यास या उस्डिस 
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कहछेंगा | इस उपन्यास का नाम जागरी' हे, हुथा इसके लेखक का नाम सतीनाथ 
भादुरो है। पता नहीं यह लेखक कहाँ साघना कर रहा था, पर इन्होंने जूब 
जागरी' को लेकर एकाएक साहित्य में पदापंण किया तो लोग झ्राइचय-चकित 
रह गए । इस. उपस्यास में एक घटनाएूर्ण रात्रि का वर्णव है । इस उपन्यास के 
मुख्य नायक बीलू को एक राजनीतिक मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई जा 
चुकी है | वह जेल में बंद हैं, और उसे अगले दिन सबेरे फाँसी होने वाली है। 
उम्रके माँ श्रौर बाप को भी उसकी तरह क्रान्तिकारी' मामले में नहीं बल्कि 
१६४२ के आन्दोलन में कुछ सजा हुई हैँ और वे भी उसी जेल में बंद हे । 
बीलू का छोंठा भाई नीलू जेल के फाटक पर हैँ, और उसके सम्प्रन्थ में विशेष 
वात यह हैं कि शभ्राते राजवोतिक विचारों में पक्क्रा होने के कारण उसने अपने 
बड़े भाई के विरुद्ग गवाही दी हैं। पर राजनीतिक कारण से गवाही देनें का 
अर्थ यह नहीं हें कि उसके मन में वीलू के प्रति प्रेम नहीं है । सच तो यह है कि 
बहुत अधिक प्रेम है । भव ये चारों व्यक्ति श्रपनी-अपनी जगह पर सोच रहे 
हैं। यही उपन्यास का मूरुप उपजीव्य हैं। इसके साथ ही इस उपन्यास में 
राजवीतिक लोगों की भलाई-बुराई इस खूबी से आती है कि देखकर दंग रह 
जागा पड़ जाता हैँ । इसमें संदेह नहीं कि 'जागरी' एक बहुत ही शवित॒शाली 
उपन्यास हैँ । जागरी' अभी ताजी पुस्तक है। शायद इसके लेखक श्रागे ऐसी 
और कोई चीज' लिख न पायें। बंगला साहित्य में ऐसा एक बार औौर हो 
चुका है, जब 'यायावर' ने दिल्‍ली के जीवन पर एक अमर पुस्तक दृष्टिपात' 
लिखी थी। ५ 

बंगला के भ्रति आधुनिक साहित्य में जनवादी तरोके से चीजों को देखने 
की परिपाटी प्रवल हो रही है। भ्रव शरत्‌ की पारिवारिक तथा ग्रेम-पसम्बन्धी 
गुत्यियों में वह उलका हुम्ना नहीं रह सकता । अभ्रवदर्य अत्र भी उपन्यासकारों 
का सबसे बड़ा उपजीव्य प्रेम ही हे।पर इसके साथ-साथ - जीवन के श्रन्य 
पहलू भी, विशेषकर श्राथिक पहलू, वहुत जोर पकड़ रहें हैं। यह एक द्रष्टव्य 
बात हैँ कि आधुनिक बंगला-प्ताहिस्य में ग्रम-जीवन को ही अ्रधिक महत्त्व दिया 
गया हैं ),में समझता हूँ कि हिन्दी को राष्ट्र-आपा होने के कारण जो मर्यादा 
प्राप्त हुई है, उसके हक में यह अच्छा होगा कि फौरन कम-से-कम दो सौ 
श्राधुनिक वंपला-उपन्यासों का हिन्दी में भनुवाद हो जाय । ये दाव हिन्दी के 
लिए कुछ कम गौरवमय न होंगे । 


रच 
पत्रकार-कला में प्रगतिशील दृष्टिकोण 


साहित्य के प्रत्य अंगों की तरह हमारे देश की पत्रकार-कला भी पिछड़ी 
हुई हालत में है, सम्भव हैँ सज-बज में तथा अन्य ऐसी बातों में अर्थात्‌ छशाई- 
सफाई में हमारे पत्र-पत्रिकाम्रों में कुछ यूरोप के समकक्ष हो गए हों, कम-से- 
लर के बक-स्टालों में खड़े होऋर हिंदी-पत्रों को अंग्रेजी-पत्रों के बगल 
देखने से ऐसा मालूम होता हैँ, ठितु सच वात तो यह है' कि वे श्रभी बहुत 
विछटी हुई दशा में हैं। इस पिछिडेपन का सब बड़ा कारण यह है कि हममें 
प्रगतिशील दृष्टिकोश का बहुन-कुछ अभाव हूँ । हिंदी पत्न-पत्रिकाओों को ध्यान 
से देखने पर यही पता लगता है कि इनमें से बहतों के संचालकों को यह भी 
पता नहीं है कि प्रगतिशील दृष्टिकोग वया है, श्रीर यदि पता है तो रूढ़िवाद 
में हरित होने के कारण ये उसकी पूक्ार को सुन नहों सकते । 
गतियील दृष्टिफोश हम उत्त दष्टिकोण को कहते हें, जिसमें हम यह 


पतुभव करते टे कि वर्तमान पद्भतियाँ अुहिपूर्गा है और इन्हें बदलना चाहिए। 
यह दु/िदिशोण गसानुगतिक या 4 ता55६४ दिया दृष्टिकोण का उल्टा है, 
पद्योति | 2 किम में यह हा जाता ई कि जैसा हू वसा ही रह 
दो, कोड कारित या संधार की ग्रायटयकता सही । इसे [5552 जिद 


थाजी को था सडियादियाँ को हमे दो हागों में विभाजित करते है; एक सी थे 
हि वर्ष मान समाज ब्र छाती से करीब-फरीय सन्‍्तुष्द है, शरीर दसरे थे जो 
डी डी 


सी # सिन्‍्स भविष्य की शोर दश्ठिवाल करने के बजाय 


सुर सह के ध्ण दाएति 7 और राम या महम्गद मय को फिर थापिस 
जप 4 4 है. 4 राव न 
हीतह परलए 6। तक दीदी दृष्चियासा बाज की हम प्रसेनि-विरोयी दे स्डिकीरय 


गा # 
पडजाड़ एड है कटरा | दि 


| पचराविशाधों में से अधिकांश इसी बरेंमें 
गे दाह है हिए प्रशलियाव शा प्ररशियाडिया एस दी वर्गी के प्रतिस्वित 


रे 
इस 7 चल ह शवशायाए ये, टितत झाजनद्रायित पट -यध्रिण: 
+ कैच टी ्!] % है हक ये 2 ही 76 5 रा रू ईँ। यू रू १04 


. 
हज पे त्ड्न्ह थे अ हू 
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फ््मिं 


किसी सिद्धाति को सामने रसकर मी, या किसी प्रयोग को गलत प्राकर नहीं, 
बलिझि केबल इसलिए छि ऐसा करने से पत्र की घधिक सयत होती हैँ, समय- 
समय पर प्रानोी नीति बदल देती है । एस इनमुस-परकीन अवसरवादो बर्ग को 
हुम अगति-दिंरोयी बसे ने अधिर खतरनादझल समझे है पर्योक पता नहीं थे 
कद दिस घोर दलक जायें । इन वर्गों के अ्रतिटिवत एक शोर वर्ग है जिस्क 
कि हम बुज भा दृण्डकेक्लु प्रये यर्म कहेंगे, याने बहू ब्गे जो कि प्रोलिम्पिक 
सिसरोी पर बंदकर हरेक वर्ग की नुक्ताभीनी फरता है, कितु स्पयं किसी में 
भाग नहीं दित्ता | मेरा मतलब भाग ने छिने से यह नहीं है कि कमर कसवार थे 
कार्य-पेत्र में उत्तर नहीं पएले, यह धिकायत मूझे उसके विशद्ध तो हैं ही, कितु 
वमान-क्षेत्र में मेरा अभिप्राय फैयल इतना ही है कि ये साक-प्ताफ कोई राव 
भी तो नहीं देते । उनमे यदि किसों विषय में प्रझम किया जाये, याने उदाहर- 
शतः यह पूछा जाम कि फँसिज्म भच्छा है कि साम्यवाद तो एक हृह्की हँसी 
गये चहरे पर दौट जायगी, और उनकी मस-मद्रा ऐसी हो जायगी जिससे 
ही जाहिर होगा कि प्र इन-कर्ता की मानसिक सतह दयनीय है । ये लोग 
प्रत्येक विषय के पक्ष त्तवा विपक्ष में पंटां लिए तथा बोल सकते है, इतना कि 
लोग देख फर दंग रह जाये । वर्तमान युग की सबसे बड़ी चारिधिक विशेषता 
है सर्वे बन्रन-विम॒यित का प्रयास । हम प्राज किसी भी क्षेत्र में बेडियां पहलते 
को तंयार नहीं है । यह लहर जगत्‌ ज्यापी हूँ और हिंदुस्तान में भी उद्कां 
लहर झ्ाफकर वही | झपने साहित्य के हृदव पर यदि हम स्टेवस्कॉप लगाकर 
देखें तो यहूँ भी इस लहर के धवके का प्रभाव ज्ञात होगा कितु अ्रधिक ने 
इसी लहर के वन्वर्ती होकर हिंदी में भी कुछ प्रगतिशील पत्न-पत्रिकाएँ निकल 
रही हैं, कित्रु श्रमी थे कदाचित्‌ सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील नहीं हो पाई हे 
प्रधिकांश प्रन्पत्रिकाएँ हमें हिंदी में एसी मिलती हैं जी जीवन के एक क्षेत्र 
में तो प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करती हूँ, किंतु साथ ही दूसरे क्षेत्र 
में सनातन झड्डिवाद का प्रचार करती हूं । इस वात को एक उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट करना चाहिए । बहुत से पत्र तथा लेखक ऐसे हैँ जो सम्पूर्ण रूप से सत्री- 
स्वाधीनंता का समर्थन करेंगे कितु उस बात्त का जो झअनिवाय तर्कगत परिणाम 
है अर्थात्‌ संयुक्त परिवार-प्रथा का टूटना, उससे मुह मोड़ लेगे। यह बात 
होती, है । भ्रीर यह इसलिए होती हैँ फि-हम- सोचते तो हूं, कितु गहराई तक 
नहीं सोचते, हमें सोचने की हिम्मत नहीं है । प्रगतिशील पत्रकार से हम 
यह श्राद्षा करते है कि बह सोचेगा और हिम्मत से सोचेगा । जोवन प्रलग- 
प्रतग विभाजित प्रकोष्ठों फा एक समूह नहीं हैँ । हुमारे जीवन का हरेक क्षेत्र 


११८ : प्रगतिवाद की रुपरेखा 


अनिवाये रूप से एक दूपरे से संयकत, सम्बद्ध तथा संहत हैं। यदि हमें 
प्रवत्िशील होना है तो जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रभतिशील होना पड़ेगा। किसी 
एक क्षेत्र में हप अयनी पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रगतिशीलता दिखलायें, तथा दसरे 
कैद में एकदम रूढिवाद का प्रतिपादन करें, यह दुश्य अत्यन्त हास्याह्पद हैँ । 
गहराई से तया बुनियादी ढंग से सोचने वाले व्यत्ितयों को आँखों में यह बातें ' 
ते खटकती है । इस ऐव से बचने के लिए हिंदी के प्रवारों को प्रत्येक - 
विवय की दाश्शनिक गहराई तक जाना पड़ेगा | मझ्के दुःख के साथ कहना पड़ता * 
हैँ कि भारत के अधिकांश पत्रकार भीरू तथा अपने विचारों के उपसंहारों से 
बिदकने तथा डरने वाले हैं। वे कुंछ हद तक सोचते है कितु आगे जाकर जब 5 
वे देखते हे कि बड़े ही श्रजीब साध्यों का सामना है, तो वे घबवराक्र भ्राँस 
मद लेते है * जप 
प्रकार का कर्तव्य बड़ा ही फठिन होता है । पत्र-पन्निकाओों से यह आशा 
की जाती, हैं कि वे भूत काल क्रे गुण-दोष की बिवेचना करेंगे, बतंमान को 
प्रतिफलित करेंगे तथा .साथ-हो-साथ श्रागे के लिए कुछ भविष्यवाणी भीः 
करेंगे। इन कर्तव्यों का पालने करने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकार का 
दृष्टिकोण प्रगतिशील हो तथा वह वैज्ञानिक तरीके से सोचने का अभ्यस्त 
हो, नहीं तो बह भूतकाल को बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करेगा, वर्बमान को तोड़: 
मरोडुकर उपस्यित करेगा, तथा भविष्य के श्रभ्िियान के विहद्ध व्यर्थ चिद्रीह 
- करेगा जैसा कि हिन्दी के बहुतत-से पत्र करते नज़र श्रा रहे है । 
प्रगतिशील पत्रकार कोई प॑गम्वर नहीं होता श्रर्थात्‌ उससे यह : झाशा 
नहा करनी चाहिए कि जो कुछ वह बहेगा बिना किसी कारण - के मान 
लिया जायगा, इसलिए उसे पाठकों के सम्मेस अ्रधिक-से-प्रधिक तथ्य उपरियथत 
करने चाहिए । हमारे यहाँ के दैनिक पत्र इस सम्बन्ध में बे ते गराफिल जाने 
परत हू 4द स्वर कई बार बहुत देर में देते हे, और उनकी खबरें प्रव्सर 
बस्थवृति द्वारा प्राप्त होती हैँ । यूरोप के समाचार-पत्र जल्दी-से जल्दी 
आपने धादवत का समाचार पहुँचाने के लिए करीब-करीब श्रसाध्य- 
पापव करये &॥ बहुदनी अखबार यूरोत्र में ऐसे है, जिनके हर नगर 
में प्रपत विशेष संवाददाता ही नहीं थहिकि अपनी पपर-प्रिलें, रेल, तार 
सदा विर्भेव प्रवसरों के लिए विज्ञेष बोग्यताशाली लेसक निम्रक्‍तत 
लिए जाते हे, हर एक झूसि के ठयायितियों को जल्दी-से-जम | उनके मतलब तथा 
जप रा धबर पहुचा: जाठी है । यूरोप के पत्रों को देखने ने पता तगता है 
2 ।  विन्नान के संब्रेलेय करिद्मों मे परिधि कराने वे: लिए 


घ 
कक: 
4 हद चाटाप 
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इ्याकुल हू। उंग्नड8, रिटर्याट्ल (जीती ठ, निशए्य5 ये तो हैं ही, इसके 
प्रतिरियत सोर शबरें भी देने बाली छोदी-छोटो एजेन्सियाँ हे बहने की आव- 
इपवाता नहीं है कि हिन्दी के पत्र यरोप के पत्तों की तलना में ही नहीं बरन्‌ - 
प्रग्य भारतीय भाषाप्रों फे पत्ों मे भी पिछड़े हुए है। हित्दी-ईनिक पयों में बंगला 
फी 'प्रानन्द-दाजार-पत्रिका' फे मझावझे का तो कोई भी पत्र नहीं । 

हयारेशपर्नी में पदास-विज्ञान तथा ऐसे विषयों के सामान्य उपसंहारों के 
विदय में छेर कम निकलते है । हमारे साहित्यिक समभते हैं कि साहित्य तथा 
विज्ञान में साधारण रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह बाद नहीं। हम 
प्रात साहित्य में, दर्शन, में, कला में किसी भी क्षेत्र में विशान की मदद ये 
बिना एक कदम भी नहों बढ़ सकते ॥। पहले लोग दर्शन-शास्त्र केवल कल्पना 
की उड़ान भरने को या प्रो मदकर सोचने को कहते थे, किन्तु भ्रव विज्ञान 
और दर्शन धीरे-परे एफ होता जा रहा हैं। भोतिकवादी तो विज्ञान फे 
उपसंदारों को हो दर्शन-धारप्र मानते है, उनके मिकद और कोर्ट दर्शन-धास्त्र 
ही नहीं हैं । उपन्यास्त को लोग पहने मनोविनोंद था उपकरण-मात्र समझते 
थे; किन्तु प्रव तो उसमें सामाजिक, मनोवेज्ञानिक, जीवन-विज्ञान-सम्बन्धी थोड़े 
में हर प्रकार की गृत्यियाँ रखी जाती हूं । प्रौर सुलकाई जाती है | तभी तो 
पोइचात्य देशों के बहुत से प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने उपन्यास-लेसन में कदम 
रखा हैं । कविता भी विज्ञान से अलग ने रह सको, पहले कुछ विज्ञ लोगों 
ने कहा था कि विज्ञान, कविता का कब्रिस्तान होगा, विस्तु श्रव रपप्ट हो गया 
फि ऐसी बात नहीं हैं, कविता विन्ान से बड़ी आसानी से रस सींचकर अपनी 
धाख़ा-प्रंशासा को हरी बनाए रस सकती है। ' 

हमने विज्ञान के पहलू पर इसलिए दृष्टि प्राकपित की कि विज्ञान ही 
प्रगतिशील साहित्यिया फे हाथ में सबसे बढ़ा अ्रस्त् हैं। भौतिकवादो इसी 
कारण से विज्ञान का विशद प्रध्ययनम करते हैं। इस बोसभों सदी में तो 
विन्ान की दृष्टि से दर्शन-शात्त् की चर्चा होवी ही है कितु उन्नोसवी सदी में 
[9०० श्रादि ने [रततीछ एण पाल ऐंग्रांए्आ5७ श्रादि लिखकर दर्शन को 
एक नया रूप दिया था। हमारे प्न॑-पन्निकाओं में विज्ञान थी करोबन्करीब 
चर्चा ही नहीं होती, भौर होती भी हैं तो पण्डिताऊ तरीके से, जैसे विज्ञान 
केवल एकेडेमी के अ्रन्दर चर्चा करने फी ही वस्तु हो । सापेक्षबाद 
(20077 इत्यादि केवल विज्ञान के ही विषय नहीं हैं, हमारे जीवन से 
उनका गहरा सम्बन्ध है, पग-पग पर इन्हें उनसे तो नहीं उनके उपसंहारों से 
साबका पढ़ता है । हमारे पत्रों में राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
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साथ-साथ विज्ञान के इस अंग की चअर्चा होनी चाहिए। मुझे कहने में डर : 
मालूम होता है किन्तु यह बात सच है कि हमारे सम्पादक तथा छेखकों के ज्ञान 
की सतह तो नहीं कितु उनका दायरा तथा दृष्टिकोण बहुत छोटा है । जब तक 
हमारे लोक-शिक्षक पिछड़े हुए हे तब तक श्रागे क्या हो सकेगा ? 

हम हिंदी-पत्नों में एक बात को श्रोर बहुत ऋुकाव देख रहे हैं, तह यह 
हैं कि वे सज-धज तथा ४४७' के [)59 99 में विशेष ध्यान दे रहे हैं 
यह बात कुछ निंदनीय नहीं है, कितु उन्हें चाहिए कि वे इससे कहीं प्रधिक 
ध्यान पत्र के लेल्लों पर दें तो अ्रधिक अच्छा है। जर्मनी के [पघ808०॥6 ' 
एणातेइलीहप.. फ्रेंच का सिटएए85 06. तक्षार प्रणातें85. आदि, 
पत्रों में कोई भी सज-धज, यहाँ तक कि एक भी चित्र नहीं होता, कितु 
उनमें जो वात होती हैं उनते उन सापा-भाषियों की ही नहीं, वहिक सारे 
विश्व की विचार-धारा वहुत-फछ परिचालित होती है | सज-धज पर समस्त 
द्ाव्ित को ही केन्द्रित करता गलती होगी । 

हिंदी का यह बड़ा दुर्भाग्य हैं कि काशी से श्री शिवप्रसाद जी गुप्त द्वारा 
प्रकाशित स्वार्थ! जी नहीं सका, कानपुर की अ्रभा', भी श्रकाल-मत्य को 
प्राप्त हुई, श्रच्छी पत्रिकाएँ सभो ज्यों-त्यों चल रही 

ग्रस्त में में फिर इस वात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारे पत्रों को- 
हर एक क्षेत्र मे प्रगतिश्ञीस होना चाहिए नहीं तो उनकी लोक-सेवा का ब्रत 
पूर्ण नहीं होगा। इसके साथ-ही-साथ हम अगति-विरोधी सभी शक्तियों 
को चेतावनी देना चाहते है कि वे व्यर्थ ही प्रगति के विरोध में श्रपने समय 
तथा शातित का श्रपव्यय करते है। भविष्य अ्रपने को भूत काल के मुकाबले 
में स्थापित करेगा ही । प्रगति की विजय-वैजयन्ती हमारे साहित्य में ही नहीं, 
जीवन के हर-एक क्षेत्र में श्रीत्र ही फहरायगी, कोई ऐसी शवित नहीं है जो 
इसकी अग्रनति के ग्रभियात की रोक सके 


$ २१४ ६ | 
शरब्चन्द्र का उपन्यास ; देवदास 


घरच्वनद्र का उपन्याम दिवदास एक अमर म्ृत्ति हैँ। प्रेम, स्त्री भौर 
पुष्प की एफ महान घर्षित है ह्रौर रहेगी। जब तक प्रेम रहेगा तव तक 
'देवदास' को लोग पढ़ेंगे । सम्भव है, वढ्गत से व्यक्त झपने को जीवन में केवल 
एड़ बार नहीं बराबर देवदास समझते हों। टिप्रियाँ झपने को कहाँ तक पार्चती 
समभतो है, इस सम्बन्ध में त्तो किसी स्त्री की राव ही ठोक रहेगी । 'देवदास! 
में पुएय--देवदास--फो ही प्रपनी प्रेमिका के द्वार पर प्राण-विसजित करते 
दिखाया गया हैं । 

प्रवध्य, पाती के सम्बन्ध में कहा जा सयता हुँ कि वह मरतो नहीं यह 
ठीक है, पर देवदास को मृत्यु के बहुत पहले से ही चह जीबित घाव पा जीवन 
विधा रही हूँ, क्योंकि ग्रपनो इच्छा फे विधद्ध वह एक बूढ़े से व्याह दी जाती 
हैं। समाज के दबाव के कारण उसे उसकी पत्नी होकर रहुना पड़ता हैँ यह्‌ 
भृत्यू से विसी कद्ध कम न 

उस समय हमारे समाज की जो परिस्थिति थी वह प्रव भी है। उम्रमें, 
देवदास के लिए मृत्यु का जो रूप हो सकता था, पार्वती के लिए वह रूप नहीं 
हो सकता, वयोंकि मृत्यु तो उसके लिए उससे भी सझ्त किसी भ्रवस्था की 
जरूरत भी, झौर उप्ते हम पार्वती के जीवित रहने में ही पाते है । सच तो यह 
हैं कि हमारे समाज में रूस के श्रतिरिकत सारी मनुष्य जाति में स्त्रियों के लिए, 
मत्यु का यह अत्यन्त दीर्घ रूप दिसाना ही उचित था । * 

हीद कोन है ? 

, प्रन्त में जो देवदास पार्वती के पति को हवेली के दरवाजे पर मरा पाया 
जाता है, उससे ऐसा श्राभास मिलता है मानो वही शहीद है, पर वस्तुस्थिति 
कुछ श्रौर ही है । क्या जो मर जाता है, वही शहीद होता है ? इसंक्रे विपरीत 
बह उससे भी बड़ा घद्दीद है, जो जीवित रहकर आपदाश्रों का सामना करता 
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है। दिवदास' इसी बात का जीता-जागता प्रश्नीक हैं । 

पार्वती श्र देवदास बचपन के साथी से । एक ही पाठझ्ाला में पढ़ते थे । 
फिर देवदास शहर गया झ्रौर वहीं पढ़ने लगा । उसके मस में गाँच की रसृति 
घुघली हो चली, और शायद साथनद्वीन्याव घुघली हो गई पाबती की 
स्मृति भी। पार्वेती के घर बालों के मन में यह साथ थी कि देवशस के साथ उसकी 
शांदी हो, पर पूछे जाने पर देवदास की माता ने यह बान साफ कर दी कि ऐसा 
नहीं हो सकता । जल 

उधर कलकत्ते के विविश्र जोवन में द्रेवदास का मन लग रहा था, पर 
पार्वती नीरस ग्राम्य-जीवन में बराबर देवदास का ध्यान करती थी। इन्हीं 
दितों एक धनी विधर'के साथ पार्वती की शादी हो गई। देवदास इन्हीं दिनों 
गाँव में आया | उप्तने सुना, पर बस '*'*** ं 

* बह सो रहा था। पार्वती ने चुपके से उसके कमरे में दाखिल होकर उसको" 

जंगाया । देवदास पहले तो घत्रराया पर पार्वती बोली, “नदी में पानी बहुत है, 


क्या उतने पाभी से मेरा कलके छक् ने सकेगा ?”  »/ ' ५ 58 हे अप 
५ ० अ्कस्मात्‌ देवदास ने:हाथ पकड़ लिया,/'० 'वावंती 2” हा 5४». ४ 
पावत्तों ने देवदास के चरणों में सिर रख दिया, और बोली, '* * * भैया, इसे 

. चरणों में मेरा स्थान है... ' जज हम, 


देवदास देर तक पार्वत्ती को देखता.र्हा, पार्वती के गंरम झाँसू उसकेःपरों: 
पर: गिरते रहे-। बड़ी देर के वाद देवदास - बोला,' ' क्यों पारो,. वंयां भरें 
“भुंलावा तुम्होरी कोई गत्ति. नहीं 2” . « - * - मम 
पार्वती कुछ न चोली । देवदास फिर बोला/'“*'जानंती हो इसमें घरःके 
लोगों:की.विलकुल राय नहीं ।/ शा 
: 'पार्वती-फिर कुछ नहों बोली, उसी अकार देवदास के चंरणों में सिर रखें 
रही। घड़ी में टब से एक बजा । देवदास ने पूछा,“ * पविता-माता को छोड़ हू? (४ 
' पार्वती. ने उत्तर दिया, ***हरज क्या है ?” * पा 
:) फ़िर तुम कहाँ रहोगी ? ” / ६0 (कक ३) आधबा 
ुम्हारेशचरणों में! * -' हब कक जो आफ 
चार बज गए ) देवदास ते. उसे घर पहुँचा-दिया । 
; 5 विता के साथ: देवदास नें :अंगेले दिन बातचीत की: परें वे टस से मंस नहीं 
हुए] तब -देवदास उप्ती दिन कलकत्ता चला गया. देवदास ने ,पावेती को-एंके 
पत्र लिखा जिसमें उससे भूल जांते को कहा- था ।-फिर बंह एक -वेदवा के घेर 


गया/पंरजी नहीं लगा । वंह दो हो चोर दिन-में गाँव लौट आया और :फेर्वतती 


एक शुमार में हो गई । इसके छाए बे 
६4 ये धमसणगाएशा को हगसाो भभ्तर 
गीने दिनयद मे इस हाया या 


ध हे श्प 


शस राह है + 
घर धदव है हि पया देखदास ही गोद 5, बाईहो मही ? कया विश्व 
4३ |; है: 
कै 


ल्‍ 


् 
4 पट £ घाहुर हैं ? देददाम हि मर छाते मे 
टुसारे मम पर हुआ पैसी दथ पड़यी # दि था प्रणने प्रेम के सिश भर 


शेर दहीद हों गया, पर घदीद हो पर्दडी भी म+ योर मायद शसा भी षेड़ो। 
मां गो पहीदो में सुडवा दूक भद्ी गर्तु हूं। देखदास को प्र से निराभ: ट्रोपर 
धराद पीता |, देख्यागद जाता हूं, पर पहितों पमस धोर घदल रहती है 
महू दाशादय के दायरे से बंदर गंदी जानती। । इस प्रयार उतवा छीसा विशषक्षः 


देवदास की शम्य मे बाद, ।द्वादद का सदते उचा दर्जा ट। ऐसे जीगन मे 
बी के सुकादखे में मह्य मो बस हम्की भीज हू 

जब रात एड बज वारययों मे देवशास के सरमधो में पपना गिर रस दिया 
सी देददाह ने उसका विशेष किया । आए को पाश्तों ने भी सहज जिद में 
उम्ृहं विरोध किया। प्रमीय्रेमिदाद्री मे होने बाड़ सेव हों ऋगड़ों म॑ यह 
हक हो है, पर इसडेय सतीश भंग दूर टोता है । वारसी का एक जमीदार मे 
विद्ाए हो जाता है। गियाह होते ही यह गाल सामने झातसी £ कि यह सम्बन्ध 
घटट है, परवर वी सकीर है 
;' पगाजिय परिश्विलियाँ 

यही पर धर दायू सामाजिक प्रध्व पर घाले & | दी के प्रेम में सतामा- 
जि घवितर्या किये प्रकार काम करती है, मा देतमे योग्य है । पहली बात ही 
मद है कि देवदाय के माया इगी झारण सजी नहीं होते कि प॑तों कै मा 
बाप प्रवेक्षागत गरीब है । इस समाज में जिसमें यम ही गयसे बड़ी शवित है, 
उम्में गत योवग विन्तान्याप्तान्षों फो बहु इंच कि उसकी सत्ता श्ने से 
'हऊपे तब में नही तो प्रम-पेन्द्रम बरावर में थादी परें, विनदुलाउसित हूँ 
» उसी समाज में कई लड़कों के विघर बाप पार्यसी की हाहु एक फूस-सी अल्ली 


हे 


| 
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से भादी कर सकता है। भ्ौर चूंकि यह समाज पुरुप-प्रधान है, इस कारण 
विवाह हो गया तो बहू पत्यर की लकीर है । 
इस दृष्टि से देखे जाने पर झरत्‌ बाबू ऊपरी दृष्टि से प्रेम-कहानी कहते 
हुए भी सूक्ष्म-झप्र वे क्रिश/शील क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं । 
देवदास और पार्वती शरत्‌ बाबू के दिमाग की उपज नहीं बल्कि वे भारतवर्ष 
के घर-घर में मौजद हैं। इस प्रकार भारतीय समाज की ढोल की पोल, 
उन्होंने इस सुन्दरता से खोल दी हूँ कि वह अतुलतीय हूँ । 
हम देखते हे कि उन्होंने पाती और देवदास की तरह एक दूसरे 
से ग्रगाघ प्रेम करने वाछे व्यक्तियों से भूल से भी एक जगह भी चुम्बन नहीं 
होने दिया, बल्कि उसके अश्रभाव को एक त्याग के रूप में पेश किया हैँ । 
उनका कथन कहीं यह नहीं है कि लोग तव तक इस पद्धति के सामने घुटन 
टेककर अपने जीवन को नष्ट करते रहें, जब तक कि सम्राज में सामूहिक 
सुधार न हो जाय । पर शरत्‌ बावू अपने जीवन में तलाक को चाहते होंया न 
ते हों पर उनकी पुस्तक दिवदासः तो तलाक की आवश्यकता का जीता- 
जागता उदाहरण हैं ; 
भ्रव तक में ने देवदास' के कथानक के जिस हिस्से की ओर पाठकों की 
दृष्टि ग्राकर्ित की हूँ, वह तो बहुत सरल सा हूँ। उसकी उलभनें एक तलाक 
से सुलक सकती है, ऐसा मालूम देता है, पर इसमें चर्द्रमुखी नामक एक 
बेदया भी है, जिससे कधानक एक तरफ तो रोचक तथा दूसरी तरफ जटिल 
ही गया हूँ। चन्द्रमुपी देवदास से प्यार करने लगती है। यहाँ तक कि उसी 
के कारण रूप की दुकान बढो रकर अपने जीवन में काया पलट कर लेती है । 
जटिल कधानक 
मेने इस जदिलसता का उद्घाटन करते हुए शरच्बच्ध : एक श्रध्ययन में 
लिया था कि “वदि मान लिया जाय कि स्त्री पुरुष के क्षेत्र में प्रेम-जन्य 
. विवाह बंतिम ध्येय है, तो देवदाए किसका हैं ? चद्धमुझ्झी का या पार्वती 
पृ : पार्वनों भी देखदग्स से प्रेम करती है, फिर भी दूसरे से शादी कर छेती 
है, अवध्य ऐसा कब्ने में उत्की लिंद के झतावा उतसकी मजबूरियाँ भी हैं । 
जिद सो हेवल एका ऊारी शाप है । पर उधर नत्द्रमंयी को देखिए । यदि 
शमरा ब्याह गिसी भी कारण से भुवन चौधरी के साथ हो जाता, तो व 
दियतिी को इस प्रशार ने माल छेसी। बढ़ नाग जाती, वह ले मालूम क्या 
पर्ती [बट आायद एक फ्रस उपन्यास की नायिका की तरह देवदास के सम्मृप्त 
कहर अण्वी, में लुमते धतग नहीं रहे सवती। पत्ती की मर्थादा तुम मुझे भले 


ही थे दे मी बरस में बूग्तारी पप्लानों थो जौहर सूगी । भाध मे छोडी ।' 
इसीजिए बे शा साधा हिए सगरणश है | माय ह। रिकर्या गत पकड़ी पूष से 
रैम हैँ, को (परे होते वात प्रेम-दाय वियाा मे ध्रमेधार उदसय गद-शम्भन शिमसे 
ही £ इसहय उसर मो महज मासम देश है, था बे हू कि प्रेसन्शस्य विश 
॥ 78६ शंट १९४४३ ः का है! देता सूट परिदा दर, विषय खड़ माप ही जप दिया जाप 
दि बह स्यरित भी शोदों रिपयों वो बाटया है, मद यो पयरया घोद भी बदिस 
ही हादी है । देवास उपस्यास हैं पर्चियति सनमच शमी हुए सेश पहुंच गई 
है, किखु बह मूतों बेट्ण थी, इसलिए चादर शो महानुशभ[ति इसको यरक महीं 
शागी व इसे इपरश पादवीं हो बादजी मशर धाती है । 
सेट फण्मनय 
हामाटिक ये सथा भाथ दार्भ सह चारवाविफ सलर यर हूँ, दसमें परदे 


इसी कार्यो उपयोग वो दृछनति में बहसदिश समरबाएँ सोने पर भी 
डगमे रोगयदता झा मर्द है । प्रदरय इससे कप हो रोगशगा बढ़े गई है 
॥ैसी। शार्य पशदेव दीस-एस समालोदद के बडा 7 हि २४५ साव पहदि सोग 
घरत बाएं की हुक कडियारी मोदा समभगी ?ै, पर झब खोगी को राय बदल 
मई भौर ये समभते सगे है कि मे महज गुझ करा हाट से । 
पमरया चूस झा 
हुए भी हो दिवदास में रावि-लाइप की प्रथिकरदा 7। हो लोग विसी 
अमरया डे बढ में माय पड़ना खाती, उमड़े शिए दियदाश वेबल एफ प्रेम 
शहागी है । बर हो सोग साध-टी-ाप उसमें समरवा देखना घाहने हूं, उसके 
लिए भी इसमें झवाला टै। दिवदास' का शरहायास दिमागी गही, बह दरमारी 
मापुदशा पर बाट नी बरता है4 दियदास' में घमयी शोर कड़र यो बातचीत सो 
यू पायतों परम की बथिमा है, उसमें मांगों शुद्धि की प्रसरता की गुझ्जा- 
पडा ह। मी । जब देवदास मे निराश होकर दसे शष्टी मे मारा हो बह कहती 
है, “धुमने भरे सागसे पद कद करके बसंत का दनिद्ञास लिया दिया।" यहाँ पर 
उगकी बों ब्ेह में सनी #£, जो कमी भुताई महों जा सवसी । 
सदा अगर रहेंगी 
भारतीय गादिय में प्रेम की इसनी सुन्दर सद्ामी एक भी सहीं । जब 
तड़ प्रेम घोर प्रेमिकाएँ ?रिंगी, तब सके यहू झूति भ्रमर रहेगी । 


क्रान्तिकारी साहित्यकार वालटेयर 


फ्रेंच साहित्य के बाहर बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि वालटेयर एक 
इतिहास लेखक, दार्शनिक तथा स्वतंत्र विचारक होने के अतिरिक्त एक श्रच्छे 
कवि तथा माठक॒कार भी थे। अ्रवश्य वालटेयर की मृझ्य सेवा तथा रुवातिः: 
इसी बात में है कि वे अपने जमाने में एक प्रचंड प्रचारक तथा एक जीवटदार” 
विचारक थे । वालटेयर स्वभाव से ही बड़े जोशीले थे। जिस बात के पीछे' 
पड़ जाते, वे पड़ ही जाते थे, जब तक उसको मटियामेट नहीं कर देते, तब तकः 
दम न लेते । इस जोशीडे तथा कुछ हृद तक उत्तावल्ठे स्वभाव के कारण उन्हें 
बार-बार तकलीफ उठानी पड़ी फिर भी न तो उनकी कलम ही बन्द हुई भौर 
ने उनके जीम में कोई भादा आया। नवकारे की आवाज की तरह करीब- 
करीय एक शताब्दी तक वालटेयर की आवाज श्रठारहवीं सदी के यूरोपीयः 
वायुमं डल में गू'जती रही । पहले जमाने के छेखकगण जिन बातों में अतर्थक 
लकीर के फक्रीर हो रहे थे, तथा जन-समुदाय के जिन कु संस्कारों को साहित्य 
तथा इतिहास के रूप में उपस्थित करते थे, वालटेयर ने अत्यन्त निर्दयता से' 
इनका मंठाफो़ किया । और केवल यहो नहीं उन्होंने उनके लेखकों को भी 
सब झाड़ें हाथों लिया, भौर सरे घाजार उनकी खिलली उठाई । किसी पाठक 
कर यह बात पढ़कर शायद यह प्रतीत हो कि बालटेयर ने लेखकों पर व्यक्तिगत 
हप मे प्रहार करने प्रच्छा नहीं किया, ज्यावती थी, उनके प्रतिपादित विपय की 
समालोचना सके उर्हें सीमित रह जाना चाहिए था, किन्‍न नहीं उस जमाने को 
देखते हुए बालटेयर मे जो किया बहु उचित ही नहीं ग्राव्यक भी था| 

अयरहवी शवादी की रिक्ति 
प्रदाइटओी बलाइईी का पृ्वा्ध तथा बहत-ऋछ उत्तराध भी छेस्तेफेयर का 

बाए गंझमुदनिस्ता के प्रति सम्मास का युग था । बढ नहीं कि उस जमाने 
| में प्ररिता का दु्लित था, गढीं दम दवाउदी को प्रतिभा की औसत देन मिली 


् 


हार ते राशी साजर य हार बालन १६५ 
धो, 4 शु शाद यह था कि सोच शोध शहद इेहमा गई घाहते भे । किसी 
कप उसे बाल पे हो माही रल्दी थी | हुआ घंग्रेध हिंद # ने चच्ारहयो 
पहाधी शा प्र गर्म झटी जि खोचा क। थे खिये है, ' ग्रदाधादी मंदी 
है शोष शाव हस्मेमेस्ट हे शडिविए थो। मन थे, पर्षार उस सो्गों ते झपने 


* | 
मद शो ही इप प्रशार कश सिदा दा कि थे सवोदधय हीवगन्‍न्यापन शेर सेमी 


ध्प्ु 
धर 
कक 
दे 
री डक 
ज््क 
भ्द 
कमी 
3 
म्ड 
०5 


भरी इधॉयि है हो ऋधारद शव में छ. सविश हरा। 


है 


पो प्रोशि प्रा पाया ए। आग वि बडयों महल दो हम ओ पसे शाप है 


उसने सट्ठाई शो हे, इसे विगियत प्रभगदेवा को दुताये सौर इस प्रगार 


कह 
डरा बज पड एर भी हु रे + छः रा भू जि टू 
एए मन्‍घदा परबर मे। पं दा दर मिमी इसी थी गुगते मे लिए कीई 


न 


हिसली धो मिविदजेशम इसे इस्लेड मे बरशिनित मे भावप्ररण घपदा प्यार 
॥॥ दह्द में रु साय इएत चररती हू हि बह 
परेद्वेश रतिया वा बइगे काश हे, विरु किर थी गही बरस बालदेबट वा: 
रह पलेजवर-पसो रंगे डे है ।: 
इस सम्ब्ध भे समस्ल दृद्वाद की हम दा दे है कर ह््ग, 
किए भी पूछ विदेन्चुते बाएयी को एम यहां दरुपुत करत शत सोभ मई 
सबरथ पार गप ले । बबल शिखमा हू कास ये शुषा बुडत के बररर इविशस- 
लिसन-दाजा में जो परियतन हवा बड़ प्रवाष्टयीय है 5 
योतिये वश दालटेवर की तुलना 
:« प्स परिमजुत पी घोष छैने के लिए गाइविन्‌ खबसे ग्र्ठा सरोवा यह 
होगा दिए टूम बोतियें समा सालरेयर की रघसाओ्ों की छुससा करें, गयोकि मे 
दी लेसक क्रॉमयादियों में घतने-्वने युग के सब्रगे अभुस हसवा प्रभावशीज- 
फेगफ थे। पहु्ी बड़ी विश्ञेत्रा जो एमें बोगियों की बालरेयर के साथ तुलमा 
पररने में दृष्टिगोघर होतो है यह मानवीय बुद्धि की मर्यादा की स्मीड्रति-। हुमें , 
रसझेण रमगा खाहियें कि बोसियें गा प्रय्यत ऐसी दिखला में था शिगसे फि. 
उसको मानथीम बद्ि को मयदा का सम्यक बोध नहीं हो राकता था। उसने 
मानवीय शासे की उन झासाओं कोरपर्धे भी नद्ठी किया था, जिनगे फि 
मानवीय बद्धि प्रपने समस्स जौहर में प्रतरद होसी हूँ । उसने तो कैयल पादरिमीं_ 
फी किसाब्री की पहने में भी जीवन बिला दिया है बिल्‍्तु बालटेयर की बात 
भोर थी। उसने धयता समरत जीवसे बारतबिक जाग मी प्राछ्ति में स्यौधावर 


श्श्ष प्रगतिवाद की रूपरेखा 


कर दिया । उसका मन अनिवाये रूप से आधुनिक था । प्रमाणहीन बाबा” 
वाक्यों को ररों तले रौंदकर तथा परम्परा की तन्िक भी परवाह से करके, 
उसने अपना समय ऐसे विषयों में नियोजित किया जिनमें कि मानवीय तर्क का 
गीहा सभी मानने के लिए विवश थे,। जितना ही उम्तके ज्ञान में वृद्धि होती 
गई, उतना ही वहु उन झक्तियों का कायल होने लगा जिसके द्वारा ज्ञान 
उपलब्ध होता है, श्र्थात्‌ विचार-शवित में उसका विश्वास उत्तरीत्तर दृढ़ 
होता गया । इसके साथ-हो-साथ मानवता के प्रति उप्तका प्रेम दिन दूवा श्रौर 
रात चौगुना होता गया । ' 
नई शतिहास-लेखन-कला 
“वालटेयर-लिखित चार्लस वारहवाँ में यद्यपि अनेक चूटियाँ हैं फिर'. 
भी उसमें वोमिये की तरह पग-पग पर अप्राकृतिक हस्तक्षेप की कर्पनाएँ नहीं 
है ।” इस कल्पना के लुप्त हो जाने से हम कह सकते हैं कि फ्रांस की इतिहास 
लेखन-कला में एक नयी शैली का सूत्रपात हुग्रा, “यह पुरानी शैली धर्मेध्वजी 
पौराखिकों के मतलब की तो थी, किस्तु स्वाबीन तत्त्वाखेपी के हक में बिलकुल 
घातक थीं; क्योंकि यह शैली केवल उसे एक रास्ता बताकर ही निवृत्त नहीं 
होती रही बल्कि उसके अभनृसन्धाम की गतिविधि पर एक कृत्रिम रोग लगा 
देती है ।” न्‍ 
चोदहवें लुई का युग 
इस पुस्तक के लिखने के वाद वालटेयर कुछ समय तक गखणित, पंदार्थ- 
विद्या श्रादि पर गवेधणा करते रहे, फिर एक इतिहास-सम्बस्धी पुस्तक लेकर 
वे जनता के सामने आये । अपनी कम उम्र में लिखित पुस्तक को उन्होंने 
वाल्स बारहवाँ नाम दिया था, किन्तु दूसरी पुस्तक का नाम था 'लुई चोदहवाँ 
का युग । पहले उन्होंने गुझ राजा की विनित्वताश्रीं को लिपिबद्ध क्रिया था 
श्रम बार उन्‍्हेंने एक जाति की हलवलों पर विचार किया। इस पुस्तक की 
भूमिका में साफ़ लिया हैं कि एक मनुष्य की कार्यावेली का नहीं बल्कि एक 
मनुष्य समुदाय के चरित्र की निवृत्ति” करता उसका उद्देश्य हैं। मानना ही 
पह़ेया कि दस व्यापक दर्ब्य को उन्होंने बहती मिभाया है। सामरिक 
बुलासतों था जिन घर कि बोसिय मरता था, थोड़ा बहुत चुसान्त देकर वे उन 
विक्यों पर विस्तार मे गिसते हैं जिनका कि उनके पहले के फ्राँस के 
में कोई स्थान नहीं शा। प्राश्वस्तरिक व्यवस्था तथा व्यापार “पर 
युल्दट में हुड् प्रध्याय, राहस्बर बरगेस्ह पर एक अध्याय, बिल्ान के 
गिप वर एछ सध्याव नया ललित सा की उन्नति बर शक बद्रव्याय है । 
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क्रान्तिकारी साहित्यकार वालटेयर १२६ 


यद्यपि वालटेयर पादरियों के पारस्परिक तथा कथित धामिक चोचलों को दो 
कौड़ी के बराबर ध्यान के योग्य भी नहीं समझते थे, फिर भी वे जानते थे 
के मनुष्य जाति के कारोबार में वे श्रग्सर महत्त्वपूर्ण अभिनय कर चुके हेँ।** 
इसलिए उन पर भी कुछ पन्ने रंग डाछे |” कहना न होगा कि इस प्रकार 
लिखा गया इतिहास बोसिये वगेरह के लिखें हुए इतिहासों से ही नहीं वल्कि 
उसके पहले लिखे गए इतिहास पर भी तरवकी थी। 
जन्म और वाल्य-काल 

वालटेयर का असली नाम फ्रॉस्वाभारि श्राइए था। उनके पिता का नाम 
फ्रांस्ता श्रारए था, वे एक मामूली कर्मचारी थे । १६६४ ईस्वी के २१ नवम्बर 
को पेरिस शहर में वालटेयर का जन्म हुप्रा | उनका परिवार पंरिस के शिक्षित 
भद्र समाज में से था, इसलिए उनके स्वभाव में स्वाधीन समालोचता, बड़ों 
के प्रति एक सम्मानपुूर्णा तथा भद्र घृणा, सर्वोपरि कार्यकारी बुद्धि ये सब 
गुण उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गए थ। उनकी शिक्षा जेसुइटों की देख-रेख में 
हुई थी, इसलिए उसका भी उनके चरित्र पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा था। 
जेंपुइट सम्प्रदाय अनिवार्य छूप से धामिक सम्प्रदाय है। इसलिए १७०१ में 
जब उनको इनकी संस्था में प्रविष्ट कराया गया श्रौर शिक्षकों ने थोड़े ही दिन 
में एक ओर तो उनकी उन्मेषणालिनी बुद्धि, अलौकिक विचार-शवित को देखा 
और दूसरी ओर उनकी वात्त-्बात पर अनास्था तथा श्रश्नद्वा देखी तो 
बहुत चकराये । वे एक ही साथ अपने शिक्षक्रों के गौरव तथा भय के कारण- 
स्वरूप हुए । 

शिक्षा-क्राल का वातावरण 

जेमुइट के घर्ममतों को अपनाने में तो वालटेयर ने बड़ी आना-कानी 
की, किन्तु उनकी दी हुई साहित्यिक शिक्षा को उन्होने बड़े तपाक से ग्रहण 
किया | प्राचीन लेखकों के प्रति श्रद्धा तथा सत्रहवीं सदी के लेखकों के 
प्रभाव में वे प्रतिपालित हुए, जिसका परिणाम यह हुप्ना कि उनकी रुचि 
बहुत माजित हो गई तथा फ्रेंच भाषा की ग्रात्मा तक वे पहुँच गए । 

वालटेयर हमेशा उत्तर जीवन में अपनी शिक्षा के दिनों को बड़े प्रेम से 
स्मरण करते रहे । यह केवल इसलिए नहीं कि उन्हें बड़े श्रच्छे शिक्षक्र प्राप्त 
हुए थे, वल्कि वहाँ उनकी कुछ ऐसे लोगों से मित्रता हुई जो कि बाद को 
उन पर बार-बार अभाने वाल्ली विपत्ति की आधियों में मजबूत छत की तरह 
प्रमाणित हुए । 


ञ 
:305,. 


१३० प्रगतिबाद की रूपरेखा 


शील और स्वभाव 

१७१३ में वालठेयर इस संत्या से शिक्षा समाप्त करके लौटे । उनके धर्म- 
पिता श्राव शातोनेफ ने उन्हें इधर-उधर बड़े लोगों से परिचित करा दिया। 
नवयुवक वालटेयर के विचित्र मत कुछ-कुछ पहले से लोगों पर खुल गए थे, 
इसलिए कुछ पदस्थ व्यक्तियों ने केवल कौतुकृवश उन्हें श्रपनाया । एक से उन्हें 
घन की एक बड़ी रकम भी प्राप्त हुई । फ्रांसिस्क वियाल लिखते हैं “युवक 
झारुए में वे सभी गण तथा अश्रवगुण प्रचुर मात्रा मं वर्तमान थे जिनके बल 
पर मनुष्य लोक-समाज में सफलता प्राप्त करता है। चंचल, उत्तेजनीय प्रशंसा 
तथा आनन्द के लिए वृभुक्षु, विलक्षण बुद्धियुक्त, अवलान्त रूप से ओजस्वी, 
कभी मृदु तथा कभी तीक्ष्ण व्यंग से युक्‍त्त वे सभी समय लोगों के लिए दिल- 
'. चस्पी की चीज थे ।” 

सफल एवं श्रेष्ठ कवि 

वालटेयर ने ऐसे समय का खूब उपयोग किया । वे अ्रविराम गति से 
कविता लिखते गए । कहना ने होगा कि इन कविताश्रों में वालटेयर का चरित्र 
पूर्ण रूप से प्रतिफलित होता था । वालटेयर ऐसा करते थे कि एक कविता 
लिखकर किसी एकेडमी में सामने पेश करते, यदि एकेडमी ने उतकी प्रतिभा 
की क॒द्र करके उन्हीं को पुरस्कार दिया तो गब्रच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी 
खैर नहीं । एकेडेमी के हजो में तथा अ्रपने प्रतिहृन्द्रियों की निन्‍दा में बात-क्री- 
वात में वे कविता लिख झलते थे । इस प्रकार वह जल्दी ही एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गए । यह वात नहीं कि वे ताकिक तथा विद्रोही के छूप में ही 
प्रग्यात हो गए, नहीं उनकी कविता वस्तुतः श्रच्छी थी, ओोज उस कविता 
में कूट कूटकर भरा था। और वे ज्ञीत्र ही तत्कालीन प्रसिद्ध फ्रेंच कबियों के 
समकक्ष तथा प्रतिद्वन्द्दी समझे जाने लगे । 

प्रगतिशील समाज के मुकुट-मणि 

वर्साई की राज-सभा की छत्र-छाया में पनपने वाछे साहित्यिकों की क्ृत्रिमता 
तथा विलप्टता से ऊब॒कर कुछ लोगों ने, जिनमें कि देश के वह़ें-बड़े इयक 
प्रादि सम्मिलित थे, एक गुट बनाया था-। इस गुृठ के लोग बहुत ही माजित 
गचि के थे, फिर भी बातों में तथा भिप्टता में ये लोग एक नई परिपाटी का 
प्रवर्तेत कर चुके थे। बह गुद सोसियते दि तांप्ल के नाम से परिचित था । इसमें 


कोविका प्रास, दिक द सिलि इत्यादि | इनमें थे कोई भी नाम फ्रांस के बाहर ' 
न हैं, किन्तु थे समसामधिक फ्रांस में प्रभावशाली व्यक्तित समझे 
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दिन की इस प्रयायाय ६८ 
इंविता, ४। 8 ई सीद( ५ थी 
॥। 


था 


समय दे लिए प्रषमालजसंड थी, सब बंटी दिपु 
हुग्मे किमी दा से ही दा। द दविता थो ४४ हाष्राती ॥ ६, सोगो ने इसे शव 


पढ़ा धोर खब 774 कप होगी ने का हि भाई गिवा मासटेयर के गेह दिये 
ही शिसी हैई मत हो गयी | सींग शतने सगे कि इस तरह की हवा यी 
पीष घोर रिसी वी कलम मे नही निकल सब दी । इस दास मे एं 
भी गहनदाश लगा, हीडिडोीडल वरिरिम थे ईसा दि बालरटेय 
दाह हद पड़े । धोर गासरसेयर ६ ६ मई 55६3 की उेल में कद रर दिए गाए। 
बासटेयर में बहुत रा होगे कि शाया मद बबिता मेरी लिशे /४ नहीं है, दिल-ु 
एड सही सुनी गई । साल भर तक मे बेस में रगे गा । 
फकाब्ड का शअररययसय 

इस जदवास पा धरिषाम झासस्यर पर प्रर्छा ही एप, गयोकि में 
सोपने मे लिए शघ। लिखने में; लिए विवश ह४ | बड़े पहनने मे परहीगे 
प्रधिता शिलनी शरर हार दी । #मरी परमर्ध थे कपर उन्होंने एक बाय्य लिया 
जिसगरशा बाद में हिमरिद्रे साम /था। पड़े ही उ्ोंने मोडियी नाम से एक 
गाठक शिया था, प्व उस्हीति उठगता पमलिशन गिया। पपते जेल-गीयन पर 
भी ऋझूदीगे एक हास्यरसासओना कविता लिखों । घ्त में घालटेयर की निर्दोधिता 
प्रधिदारियों पर प्रवेट हो गई झोर ये सकते कर दिए गाए । 

सबतोगुरी अधि का विकास 
4८ मवभ्य३र संग १७१८ में घासटैेयर लिखित नाट्य म्रोष्टिपी! अडी 
छातता से सोेला गया । इसके ४५ पमिगय हए । स्मरण सो कि बालटेयर 

की उम्र उस समय केबल २४ यर्ष की थी । इसी के बाद वालटेयर ने प्रपना 
मोम बॉलटेयर कर लिया। इस सरह कदासित्‌ उमोने झपने उस्त भत काल से 
प्रमते की विश्छिस कर लिया जिसकी बहुत-गी बालें शायद वे पसरद मह्ठीं का 
रहे थे। एक व्यंग्य-्याव्य-लेसक तथा इत्फी कविसाओ्ों के कि पे में झ्ब ने 
धवे को दियाना नहीं पसन्द फारते थे । 
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धगतियाद की सजतेखा 


झगे से मेहाआादि सभा एंग प्रस्तेक छेगर्कों में प्रगगी गंभना कराना साद्दते 
भे। मालटेयर एसके बाद पुस्तक हैः बाद प्रृस्तक खिरागे गए । सासदेयर का 
रघप्म सफल हु ग्रा, भय थे कोड ल फ्ॉस की राबसे जगमगासी हुई प्रत्रिभा ही 
गहीं बहिय श्रपने दःसास्त नाटकों से सथा कबिया से समसागसिक खबियों सें 
प्रमुय हो न है थे । 

सार्बजनिक क्षेत्र में सफलता 

बालठेयर को सार्वजनिक क्षेत्र में राफलता बराबर मिलती गई। राज-सभा 
में भी उनकी तुती बोलने लगी । राजा ने तथा रानी ने उनका भत्ता बाँध 
दिया । चारों तरफ बालवेयर की प्रशंसा-दी-प्रशंसा होने लगी | वालटेयर ने 
ग्रव' धन बढोरना प्रारम्भ किया श्रौर इसमें उन्हें प्रभत्त सफलता मिली । 
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों जैसे उन पर कृपा करने के लिए होड़ करने लगीं । 
लेकिन वालटेयर को यह सव सुख-सोभाग्य चहीं फला, एक नई उलभकन की 
स्थिति उत्पन्न हो गई । 

ड्यूक सिली के यहाँ बहुत्त से लोग एकत्र थे। वालटेयर अपने स्वभाव 
से मजबूर थे, वे बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे। उस जमघट में देश के बड़े 
गण्यमान्य सज्जन थे। शिवालियेर दया रोहां ज्ञावों ने जब देखा कि 
एक युवक बड़े जोर-जोर से बोल रहा है, तो उन्होने कहा--'यह जो महा- 
शय जोर-जीर से बोल रहे हैं यह कौन है ?” 

शिवालियेर दय रोहां शावो ने यह प्रइन वालटेयर से नहीं पूछा था 
किन्तु वालटेयर ने सुन लिया, फिर क्‍या था, वे बोल उठे, “हजरत खाकसार 
कोई तुलतवीलदार नाम धारण नहीं करेंता, किन्तु जिस छोटे-मोटे नाम को 
बह धारण करता है उसे त्म्मानित करता है ।” 

नई उल्लकन के जाल ये 

उत्तर अवश्य ही वालठेयर के ही उपयुक्त था, किन्तु इस उत्तर ने बड़ा 
ग़ज़ब ढाया । इसके कुछ दिन बाद उस भ्रमीर ने भुलावा देकर वालटेयर को 
अपनी झ्राँखों के सामने खूब पिटवाया | वालटेयर इस पर बहुत लाल-पीले 
हुए, अमीर से अपमान के लिए जवाब तलब किया। भला अमीर के पास 
क्या जवाब था जो वह देता ? नतीजा यह हुआ कि बालटेयर उचल पड़े, 
उन्होंने कहा कि “अच्छी बात है मौके से में इसका बदला ल"गा।” इसका 
यह उत्तर मिला कि कलट्यर को ७हेत्र दे फाशे” मिला याने वे गिरफ्तार 
करके जेल में डाल दिए गए। यह (१७ अप्रैल सन्‌ १७२६ की बात है। 
याने पहली नजरवन्दी के कोई ६ साल बाद। प्रायः एक महीने के बाद वे 


+ 
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इस धर्ते पर रिहा फर दिए गए कि अब ये फ्रांस छोड़कर इंस्लेड में रहेगे । 
पया करते चालठेयर एक जेल-कर्मचारो को देग-रेस में इंग्लेड के लिए 
जहाज में रवाना हुए । घालटेयर देसने में चले तो गये, किन्तु कुछ दिलों में 
ही बदला छेने के लिए फिर छिपकर प्राये । पेरिस में छिपकर उन्होंने शेंवा- 
लियेर दे रोहां घावों की वही सोज की, किन्तु वह दृष्मन कही दूढ़े न 
मिला । यया करते, लाचार होकर वालट्यर इंगनिस्तान को लौट गए झौर 
चहाँ तीन साल 

इसमे सन्देह नहीं कि इस तीन साल के निर्वासन का प्रभाव उसके समस्त 
चरित्र तथा विचार-धारा पर जबर्दस्त पड़ा । पेरिस में वे लोगों को साहित्यिक 
तू-तू में-मे तथा ग्राउम्बर में जीवन ब्यतीत करते देखते थे, यहाँ उन्होंने देसा 
कि लोग जीवन को अधिकतर गंभीर रूप स लेते है । बकल ने वालटेयर के 
जीवन की इस घटना का ऐमे वर्णन किया है जैसे इंग्लेड ने ही वालटेयर 
बनाया, किन्तु इस बात को मानते हुए भी कक न्‍्यूटन, लाक, छेवमपीयर पश्रादि 
से वालटेयर ने बहुन-ऊुछ सीसा जैसे कि कोई भी ग्रहण-मव्ति-समर्थ व्यक्ति 
सीखता, श्रोर उनकी विचार-धारा तथा प्रकाश-प्रणाली में बहुत-झुछ परिवर्तन 
तथा उन्नति हुई, हम इस बात को मान सजते है । विशेषकर बकल के माह 
से हम इप बात को जरा मुश्किल से ही कबूल कर सकते है । बकल ने एक 
भ्रध्याय में यही गिनाया हैँ कि यूरोप की कौन-कौन सी विभूतियाँ इंग्लेड से 
गई थीं तथा उनमें से कितने श्रंग्रेजी जानते थे। यह बात सही हू कि इगलेंड 
में जाने से उनके विचारों में परिपकवता, दृढ़ता, तथा सजीवता आा 
गई। धाशिक दाइनिकों के बाल की स्तलाल निकालने में उनकी प्रास्था पहुे 
ही उठ गई थी, स्व प्रकार से कट्टरपन से वे पहले ही हाथ स्ीच चुके थे, 
तानाथाही के थे पके दुश्मन थे ही, स्वाधीनता, परम सहिष्णुता तथा तर्क के 
वे हामी थे ही । इंगलिस्तान की श्रनुकूल झ्रावो-हवा में केवल इन विचारों को 
सुराक मिली । यह बात भी यहा माननी पड़ेगी कि यदि वालटेयर इगलिस्तान 
के बजाय और कहीं भी उस समय के यूरोप में रहते तो उन्हें कदाचित्‌ कया 
भप्रवध्य ही इतना लाभ नहीं होता । यह लाभ उन्हें दार्शनिक तथा साहित्यिक 
दोनों क्षेत्रों में हुआ्ना। 

भार्च १७२६ में वे अपनी जन्मभूमि में पहले से श्रधिक प्रसिद्ध होकर 
लौट श्राए । १७३० में उनका 'बूट्स' नामक नाटक सफलता के साथ खेला 
गया । १७३१ में 'चाह्स बारहवें का इतिहारा' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । 


१३४ प्रगतिबाद की रूपरेखा 


१७३२ में 'एरिफिल' नामक नाटक प्रकाशित हुझ्ा, किन्तु यह सफल ने रहा। 
उसी सन्‌ में २२ दिन के श्रन्दर लिखा हुआ एक नाटक और प्रकाशित हुआ । 
यह फ्रांस में अभूतपूर्व सफलता से खेला गया। लोगों ने कहा कि वालटेयर ने 
कर्नेई को तो पछाड़ दिया और फ्रांस के तव तक सर्वश्रेष्ठ कवि रासिन की बरा- 
बरी की । कहा जाता है कि इस नाटक में 'ग्रोथेली! की छाया है। , 

१७३३ में बालठेयर ने ला ताँप्ल दी गुयाते 'हचि मन्दिर नामक 
एक् पुस्तक कविता में लिखी । इस पुस्तक में श्रसल में वालटेयर ने अपनी 
स्वभाव-सिद्ध स्वतन्तता से श्रखिल साहित्य पर अपना मत व्यक्त किया । 

हना ने होगा कि चालटेयर ने अपने समसामयिकों पर खूब हाथ साफ किया 
था, इसके अतिरिवत सत्र हवीं सदी के लेखकों को यहाँ तक कि बोझालो, 
रासिस, कोनेंई, फोंतनिल को भी, जिनके सम्बन्ध में फ्रेंच जनता में आदर भाव 
था, अछूता न छोड़ा । वालटेयर ने वाव को स्वयं ही इस पुस्तक के सम्बन्ध में 
कहा था “यह तो कुछ कुत्सास्पी पत्थरों का ढेर है ।* 

१७३४ में बालटेयर ने अ्रपवा लेटर्स फिलासफिक श्राव छेटर्स श्रमलिेसेस 
प्रकाशित किया । इस वार वालटेयर ने एक सम्पूर्ण नई वात की थी । श्रव 
तक तो वालटेयर ने अपनी कविता, नाठकों तथा लेखों में प्रचलित पद्धति के 
विरुद्ध दो एक ताने कस दिए थे, लोगों ने उन्हें हंसकर भुला दिया था, किस्तु- 
प्रव की बार तो बालटेयर ने कंथोलिकवाद तथा राजतंत्र के गढ़ के ऊपर खुलकर 
गोलावारी की थी। श्रव॒ की वार वालटेयर एक दाशंनिक, समाज-विद्रोह्दी, तथा 
बुद्धिवादी परम्परा के शत्रु रूप में जनता के सन्‍्मुख श्राये | वालटेयर ने इस 
पुस्तक में इंगलिस्तान के विभिन्‍न फिरके, पालंमेंट, शासन-पद्धति, राजस्व, 
घुल्क-मीति, व्यापार, शिप्टाचार, बेकन, लाक, न्यूटन, कला, शेवस्ियर, 
मिलेटन, पोप एक छद्द में इंगलिस्तान के धामिक राजनीतिक, वैज्ञानिक, 
साहित्यिक सब पहलुगों पर दृष्टि टाली थी। शोर इस तरह से उन पर टिप्पणी 
की थी कि फांस की सभी बाते खराब है, फ्रांस का धर्म सड़ गया है, शासन- 
पद्धति बादा आदम के जमाने की है इत्यादि ) भला ऐसी बातें धर्मध्चजी प्रभा- 
वित फास को कब भातीं ? पुस्तक की सब्र कापियाँ जला दी गई, पुस्तक का 
प्रहाधक भी गिरफ्तार कर लिया गया । वालटेयर भाग निकले | 

दातावरगा थांत होने पर बालदेयर जब लोटे भी तो पैरिस में नहीं। थे 
सरहद के विःद एक झमीर के श्राश्षम में रहते लगे । यहाँ वे मादाम थे शातछे 
नाम एड विदृद्दी पर झ्रामक्त हो गए । सब बातों को देखते हुए इस बिदुपी 


हु 
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का प्रभाव बालटेयर पर प्रच्दा पड़ा । बरालटेयर पहले साहित्यिक तू-तू में-मे 
मे बहुत समय व्यत्तोत करते थे, भ्रवश्य ऐसी लडाए में वे हमेशा विजयी होते 
थे, फिन्तु इससे उन पर जो कीचड़ पट़वा था वह कुछ रह ही जाता था । 
वालरटेयर ऐसे-ऐमे व्यदितियों फे साथ साहित्यिक हाथापाई मे प्रवृत्त हो जाते 
थे, जिनकी कि यदि वे प्रवह्वेतना करते तभी अच्छा होता। एस निरन्तर फाँय- 
फाँप में उनदा बहुत समय नष्ट होता था और थे किसी गंभीर विषय के लिए 
संणथय नहीं निकाल पाते थे। भादाम भातछे ने उन्हे टच्ची बातों से निवत्त 
किया | मोशियें फागिये ने तो कहा है कि यह महिला उनके लिए “एक दूसरा 
इंगलेड” प्रमाणित हुई। इसी महिला के प्रभाव में आकर वाजटेयर ने पदार्थ 
विद्या का गंभीर अध्ययय किया तथा १७३६८ में स्यूटन पर एक पुरतक लिस 
डाली । 

मादाम गातके को इतिद्वाप्त से घृणा थी । वालटेयर ने निश्चय कर लिया कि 
वे मादाम की घृणा को यह दिखाझर दूर कर देंगे कि इतिहास भी दाशंनिकता 
पूर्ण हो सकता हैँ, इसलिए उन्होंने 'लुर्ट चौदहवें की शताब्दी पुस्तक जोरों से 
लिएनी शुरू की | इसके साथ ही उन्होंने शालमेन के समय से एक 'साधारण 
इतिहास लिसना छुझ किया। साथन्द्ी-्साथ वे कविता लिफने ज़गे | इस 
बीच में उनके बहुत से नाटक भी प्रकाशित हुए । 

१७३६ में लेमोनडेन तथा ओर भी थाई पुस्तवों प्रकाशित हुई जिससे 
उनकी दार्शनिक विचार-पारा सम्यक्‌ रूप से जनता के सम्मुख उपस्थित हुई । 

, ठेमोनटेन नामक पुस्तक में कदाचित्‌ बालटेयर की दाशंनिक विचार-धारा 
परिपवव रूप में नहीं म्राई थी, फिर भी वह उस जमाने की पारलौकिकता 
तथा वलीब श्राध्यात्मिकता के विरुद्ध अच्छा विद्रोह था। लोग उस जमाने में 
जिप्को गंग्रेजी में फावड़ा को फावड़ा कहना कहते है, वसा नहीं कहते थे । 
ढोंग तथा वाचन गज की बातों का बोल-वाला था । 

१७७६ में वालटेयर को पेरिस-स्थित श्राकादेमि फ्रासेस में बैठने का 
अधिकार मिला । इस बीच में चालटेवर ने मादाम दय पंपादुर तथा जैसुइटों की 
कृपा दृष्टि पा ली थीं। वहाँ पर बैठने को मिलते ही उन्होंने एक नई बात की 
थी, पहली वबतशा में लोग महान्‌ कार्टिलल की प्रद्यंसा करते थे, वालटेयर ने 
इसके बजाय फ्रेंच भाया की प्रतिभा पर एक वतृता दे दी। छः महीने बाद 
वालटेयर को राजा के यहाँ से एक श्रत्यन्त सम्मानजनक उपाधि मिली । 
वालटेयर के जीवन में यह निरवच्छिन्न सुष्त शान्ति का जमाना था। डचेस 
घिगेन के यहाँ आमोद-प्रमोद होते थे। इसी समय वालटेयर ने कहानी की 
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तरह पर एक पुस्तक लिखी, जो कि उनकी रचनाग्रों में एक विशिष्ट चोज हैं । 

बालटेयर ने कुछ दिन तक तो स्भासद्‌ का पार्ट खूब अभ्रदा किया, किन्तु 
बकरे की माँ कव तक खैर मनाती | वालटेयर एक तो वाचाल स्वभाव के थे 
और लोग उनकी वात भी बहुत सुनते थे । ऐसी अवस्था में जो होना था वही 
हुमा, वालटेयर एक दिन कहते-कहते कुछ ऐसा कह गए जिससे मादाम द्य पंप दूर 
उनसे फिरंट हो गई। ढूढ़ करके प्राचीन कवि क्रेचिलों को निकाला गया 
और मादाम ध पंपादूर ने उसको बढ़ावा देना शुरू किया । अभिमानी वालठेयर 
सिरे लौट गए । वहाँ उन्होंने अपने प्रतिहन्द्दी केबिलों को भथ्राड़े हाथों लेना शुरू 
किया । केविलों जिस विषय को लेकर नाटक लिखते वालटठेयर भी उसी 
विपय को लेकर केवल यह दिखाने के निमित्त लिखते कि इसी विपय पर 
कितनी उत्तम रचना लिखी जा सकती है । अन्त में वालटेयर कुछ दिनों में 
अपनी इस हास्यास्पद मनोवृत्ति को समझे यए । 

इसी के बाद मादाम थ शातले को मृत्यु हो गईं। इस घटना से 
वालहेयर के ऐसे भावप्रवण व्यवित को कितनी चोट लगी इसकी कल्पना 
उनकी उस समय के पन्नों से की जा सकती हैं। इसके बाद वालठेयर प्रसिया 
की राजसभा में चले गए । यहाँ इस समय वही राजकुप्रार जिन्होंने वालटेयर 
को एक महाकवि बतनाया था फ्रेडरिक द्वितीय के ,नाम से गद्दी नश्षीत थे । 
वालटेयर एक तो आश्रयहीन होने से दुखी थे, वर्साई की राजसभा पर खार 
खाये हुए थे, इसलिए उन्होंने इस निमस्त्रण को बदला छेने के लिए स्वीकार 
किया । यह सन्‌ १७५० की वात है । 

पर वन्निन पहुँचते-यहुँचते १० जुलाई, १७५१ हो गया । वे चीन साल 
प्रशिया में रहे। फ्रेडरिक से उनकी अच्छी तरह बनी नहीं । फिर वे अपने 
स्वभाव के कारण कई ऋगड़ों तथा पचड़ों में उलभते रहे। एक सभासद्‌ के 
साथ ऋगड़ाडीने पर उस्त पर एक पुस्तक ही लिख डाली जिसका नाम था 
9098 त॑ए्र 76066परा' 4 ध्वांत9 । भमेडे इतने बढ़ गए कि फ्रेडरिक 
नाराज हो गए , और बालदेथर १७५३ के २६ मार्च को चल दिए । पर फ्रान्स 
में गये हो वहां किली ने चोरी से उनकी पुस्तक सिह835 5पा' ]68 
ग्राठधया5 छाप दी, नतीजा बढ़ हुम्ता क्रि उन्हें फास्स में रहने की अनुमति 


नहीं मिली । पर फ्रान्स में रहने की अनमति ने मिलने का श्रर्थ केवल पैरिस 


, फ्रास्स दे ससन्वि-स्थल पर एक आवास ग्रहण किया 


फ्रर बहा एक संगमंत्र भी काम किया, जिसके वे सर्वेशर्था हो गए । यहीं 


क्रान्तिकारी साहित्यकार चालटेयर १३७ 


पर उनके कई सफल साटक लिखें गए । १७४६८ में उन्होंने फेने में कुछ भू 
सम्पत्ति सरीदी | यहाँ प्राकर उन दिनों के कई प्रसिद्ध व्यवित उनसे मिद्े 
६७७७ के प्रस्त में ये परिस बुनाये गए, और वहाँ जनता ने उनका बड़ा 
स्वागत छिया। रे८ वर्ष बाद वे पेरिस गये थे। पैरिस में उनका नाटक 
'इंसेन' बहुत मफच रहा । पर उनका स्वास्थ्य बिरने लगा । ३० मई को वे 
भर गये । रोमन कंयोलिकों के प्रनुसार उनसे मरते समय पाप स्वीकार करने 
को कहा गया, पर उतहोंने ह्वाथ हिलाकर पादरियों को हटा दिया, भ्ौर मर गए । 
मरने के बाद कम्न देते में ऋगड़ा पड़ा | वर्योकि पाप स्वीकार बिना फिये किसी 
रोमन कैयलिक को ऊ़ब्र में नहीं रंसा जा सकता था। इस प्रकार वालटेयर 
मरने के बाद भी झगड़े के विपय् बने, झौर एक वितर्क छिढ़ा। १७६१ 
की ६० जुलाई की उनकी अशस्वयियों को पेनथियन में भेजा गया, झौर फिर उसे 
पोद कर निकालकर वही बंजर में गाड़ दिया गया। १८६४ में यह 
प्रस्ताव हुप्रा कि उन्हें फिर पेनथियन में रसा जाय, पर अब्र की बार अस्यि- 
पात्र सौला गया, तो देखा गया कि अस्थि ही यायव्र हैं। इस प्रकार जिस 
व्यकित ने सामन्तवाद की हार में एक प्रमुख भाग लिया, उसे युद मरने के 
बाद नी छुट्टी नहीं मिली । 

बालटेयर का साहित्य उस युग में बहुत क्रान्तिकारी साहित्य था । भ्राज 
भी उसका बहुत-सा भाग हमारे लिए क्रान्तिकारी वना हुम्रा है । 


६४० प्रगतिवाद की रुपरेखा 


स्तान के पक्ष में रहा, तब तो बहुतों की दृष्टि में हिन्दू-यूस्लिम की एक- 
जातीयता का सिद्धान्त बिलकुल दूट गया। 
पर जब काइ्मीर के शेख अब्दुल्ला ने गरजकर कहा, हम भारत के साथ 
रहेंगे, तव कुछ धारा बदली । इसी कारण जैसा कि मेने कहा काश्मीर युद्ध 
प्र जितनी भी कहानियाँ निकलीं, उनमें एक नृत्यशील श्राशावाद की अ्रंतर्धारा 
है । काइमीर युद्ध के मामले में साहित्यिकों ने पूरे तरीके से राष्ट्रीय सरकार 
का साथ दिया । इस विपय पर कई कहानियाँ बहुत अ्रच्छी रहीं । 
पर यह तो एक पहलू है, वाकी सब पहलू श्रसन्तोष के सूचक रहे । गत 
वर्षो के साहित्य में आनन्द का उपादान बम है, भौर विपाद का अ्धिक । मेने 
जिन ऐतिहासिक कारणों को गिनाया, उनके प्रलावा कुछ ऐसे कारण थे जैसे 
अप्टाचार, पुरानी नीकरशाही की धाँधली, जिनको किसी एक परिभाषा के 
र लाना कठिन हूं, पर उनके कारण असमन्तोप बढ़ा । 
जब्र तक स्वतन्त्रता का संग्राम जारी था, त्व तक संग्रामकारियों में 
उद्देध्ध तथा लद्ष्य की विभिन्‍तता, वहाँ तक कि किसी-किप्ती क्षेत्र में परस्पर 
विरुद्धता होने पर भी सब कन्धे से कत्धा भिट्ठाकर उस संग्राम में शामिल थे, 
पर स्वतस्थ्ता मिलते ही विभिन्‍न स्वार्थों की परितृष्ति का मौका नहीं मिला, 
ही प्रमन्तुष्ठ हो गए । भूतपूर्व दांग्रेसजनों में से बहुत इस कारण श्रसन्तुष्द 
ही गए भीर असत्तुष्ट है. कि स्वतस्त॒ता-संग्राम ती उन्होंने लड़ा और शासन के 
पदी पर पहले की नौकरणाही बनी रही । कहना ने होगा, यह असन्तोप 
विलकूल बेबुनियाद नहीं था । इसका भी साहित्य में प्रतिफलन हुम्ना । 
मजदूर यो कुछ चाहते थे, वह उन्हें नहीं मिला, किसान जो कुछ चाहते 
थे, वह उन्हें नहीं मित्रा | इस प्रकार अगन्तोप बढ़ा । विशेषकर वामपक्षी 


कोई था ही नहीं, जो कुछ चिखते। 
व्‌ मत का हूं कि हमें जो स्वराज्य मिलता है, बहु इस प्रकार 
हैँ मेने किमी हो जमीत का पढ़ा मिल थाय। प्रा और फसल में बहुत 
है । प्राय दाय में १६१७ ई० को रखी कान्ति सबसे बड़ी 
खिि झगर वहाँ १६१६ ६० में देशस्ायी भर्यकर द्निक्ष ट इतना बड़ा 
न्न | 
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प्रचलन दे गया । वहाँ १६२३ ६० तक ब्रा हाल 
हे या। पर वीं कियी सोपास में आशा की कमी 
8 प्रयाम, सही प्रयत्य जारी रहे 


« थे वेते रयतात्मक होने को आवश्यवाता 


साहित्य का नया कतेव्य १४१ 


है, अर्थत्ति विनाशात्मक भी हो, तो उसमें भी रचनात्मक इंगित अ्रन्तनिहित हो । 
साहित्य का काम केवल दार्शनिकता करता, व्याख्या करना या प्रालोचना 
करना नहीं है । साम्राज्यवाद के अधीन भारत में केवल कटुता उपयुक्त थी, 
पर ग्रव हमें रचनात्मक आलोचना करनी पड़ेगी । साहित्य के द्वारा दुनिया की 
व्याख्या करना नहीं, बल्कि उसको वदल डालना पड़ेगा। शभ्रगर यह नहीं 
चाहिए तो क्या चाहिए, यह प्रत्येक क्षेत्र में बताया पड़ेगा | यही साहित्य का 
नया कत्तंव्य है । 
पराधीन भारत में राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का स्थान स्वाभाविक रूप से 
राजनीति से पीछे था, पर श्रव स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ साहित्यकारों 
को झ्रागे बढ़ना होगा । पर दुःख है, अधिकांश साहित्यिकों को अपने सामने के 
मार्म का कुछ पता नहीं । यह बहुत ही दयनीय है | कुछ लोग 'कला कला के 
लिए' इस नारे के शिकार हैं । उनके निकट स्वात्तः सुख के अतिरिक्त, अधिक- 
से-अधिक पाठकों के मनोरंजन के भ्रतिरिक्त साहित्य का कोई कतंत्य नहीं है । 
कहना न होगा कि हमारे देश के नये तने-बाने में ऐसों के लिए कोई स्थान 
नहीं हो सकता । 
फिर कला-कला के लिए, इसका मधथितार्थ क्या है ? मोपा्सां को 'कल्ला 
कला के लिए' मतवाद का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है, पर उनकी 
हानियों में सासामयिक्र ह्ासशील सामन्तवादी वर्ग का चित्रण है । उनकी 
कहानियों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस वर्ग को नष्ठ होना ही 
चाहिए, इसी में जगत्‌ का कल्याण है। यदि लेखक बिलकुल कल्पना के पंज्ल 
पसारकर नहीं उड़ रहा है, यदि वह वस्तुवादी नहीं तो वास्तविकता का 
कुछ भी आधार रखता है, तो भ्रवश्य ही उसके विश्लेषण करने पर उसमें 
सहीं इंगित मिलेगा | सभी साहित्य लेखक की निजी अनुभूति की चलनी से 
होकर गाने के लिए बाध्य हैँ, पर जिस साहित्य में संकुचित अ्रर्थ में केवल 
निजी अनुभूति ही है, वह दो कौड़ी का हैं । 
यह द्षष्टव्य हूँ कि केवल प्तोवियट रूस में ही नहीं आधुनिक युग के सच 
, बड़े कलाकार 'कला-कला के लिए” मत्त के नहीं हैं। वर्ना शा, आनातोले 
फ्रांस, रोम्याँ रोलाँ, गैल्सवार्दी, इवानेज, सिक्छेयर लिचिस, अ्रप्टन सिक्लेयर, 
पल बक, लिन यू टाँग, प्रेमचन्द, शरच्चन्द्र, एक सामाजिक आदर्श को लेकर 
चले । यद्यपि रवीद्धनाथ सिद्धान्त रूप में साहित्य में आभिजात्य के पक्षपाती 
थे, फिर भी उनकी गोरा? आदि मुख्य रचनाएँ उद्देश्मूलक थीं और जनमें 
एक मिशन था । 


१४२ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


अवश्य जैंसा कि मेने अपनी विराट पुस्तक 'कथाकार प्रेमचन्द! में लिखा 
हैं केवल मिशन होने ही से, चाहे वह अ्रच्छा से-प्रच्छा मिशन हो, कोई महान्‌ 
कलाकार नहीं हो जाता । जाजे डिमिट्राफ ने सोवियट लेखकों में बोलते हुए 
यह स्पष्ट कर दिया था कि “वह लेखक कान्तिकारी लेखक नहीं हैं, जो अपनी 
कृतियों में बार-बार इस्कलाब जिन्दाबाद करता रहता हैं ।” छेखक, कलाकार, 
उपन्यासकार या नाटककार एक वैज्ञानिक की तरह है तथा वह उपलब्ध 
उपादानों से और उपादानों के नियमों को मानकर ही सफलतापूर्वक लिख 
सकता हुँ । कुछ लेखकों में जिस छिछोरेपन से क्रान्ति की या प्रगतिशील 
शक्तियों की जय दिखलाने की परिपाटी दृष्टिगोचर होती है, उससे न तो 
ऋन्ति या प्रगतिशील शक्तियों का कोई लाभ होता है, और न वह कला है। 
जो कलु।कार जितने छिपे रूप से, आहिस्तगी से, बिलकुल नेपथ्य में रहकर 
झ्रपनें मिशन को चित्रित कर सकता है, वहु कलाकार उतना हो श्रेष्ठ है। 
काइमीर युद्ध पर जो कहानियाँ लिखी गई हूँ, उनमें कही-कहीं यह छिछोरापन 
दृष्टिगोचर हुग्ना है । उसी हद तक वे कहानियाँ कला के दर्जे से उतर गई। 
लेखक का वक्तव्य कथावस्तु के प्न्दर से सूक्ष्म कप से झलक जाना चाहिये। 

में समभता हूँ भविष्य में कद्दानी का महत्त्व बढ़ता जायगा। हिन्दी- 
साहित्य में ही कहानियों के जरिये से श्रखाड़ा चलने लगा है । एक तरफ टिड़े 
भेद रास्ते! ऐसे हैं, तो दूसरी तरफ अन्य उपन्यास हेँ। कहानी में उपन्यास 
तथा नाटक को भी गिन रहा हूँ भविष्य में बड़ा शक्तिशाली माध्यम होगा। 
दुःख हैँ कि हिन्दी में श्रच्छे कहानीकार कम हैँ, जो हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं 
मिलता । 

लोक-शिक्षा में कहानी का स्थान सबसे ऊंचा इस कारण होने के लिए 
बाध्य है कि प्रवचन सत्र नहीं पढ़ते, न सत्र लोग श्रच्छे-प्रच्छे तथ्यपूर्ण छेख 
ही पढ़ते हे, पर कहानी पढ़ने का रिवाज बढ़ता डी जा रहा हैं। आ्रानकल की 
तेज गति वाले जीवन में उपन्यास स्त्रियों के अलावा कम लोग पढ़ जाते है । 
सच तो यह है कि हिन्दी में उपस्यात्त स्त्रियों की बदौलत जीवित हैं, पर कहानी 
सब पढ़ने है । में कहानी को संप्राम वत, सुन्दरतर विश्व के लिए संग्राम का, 
एक जबरदस्त हवियार समझता हैं । यदि कहानीकार शोपणद्वीण विश्व के 
लिए मंग्राम में द्वाव न घटा सका तो उसकी कला व्यय हूँ । 


के ० 


अवध्य ही में यह नहीं कहता कि कला या साहित्य में एकरूपता हो या 


बट झाईर पर तैयार हो, बर इतना तो साहित्य से अब जरूर माँग करनी पड़ेगी 


हि बह झागे की ओर देसे और झामावाद का सस्देश दे । आज हमें अपनी 


साहित्य का नया कतेव्य १४३. 


सारी शक्तित को एकत्र करके द्रुत वेग से शोषणहीन समाज की ओर जय-यात्रा 
करनी हूँ | में लेखकों की इस स्वतन्त्रता को नहीं मानत्ता कि वे चाहें तो पीछे 
की ओर चलें | पर यह भी नहीं कहता कि वर्तमान समय में ऐसे साहित्य को 
कानून से रोका जाय। नहीं, यह लेखक-समाज का कर्तव्य है कि वह अपने 
श्रन्दर के ऐसे छेखकों को रोके और और जता को उनसे सचेत कर दे। 
साहित्य की विपुल-शक्ति को हृदयंगम दारते ही विभिन्‍न प्रतिक्रियायादी 
शक्तियाँ उसे खरीदकर अपने उल्लू सीधा करने के लिए दौड़ पड़ेंगी, साहित्यिकों 
में पत्तन की प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होगी । इस कारण मे साहित्य के अन्तिम 
निर्णय का भार जनता पर ही छोड़ना पसन्द कहेंगा। 

जो कुछ भी हो, साहित्यिक को अपने प्रति सच्चा रहे के साथ ही 
आगामी समाज के प्रति सच्चा रहना पड़ेगा | यह अपरिहाय हैं | जब तंक 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद का यहाँ वोल-वाला था, तव तक पत्रकारों तथा साहि- 
त्पिकों का काम उसका विरोध करना था, यानी यदि वे भविष्य का कोई चित्र 
न देकर विरोध करते जाते, तो भी उनके कर्तव्य के सारभाग की पूर्ति हो 
जाती । प्रवद्य में यह नहीं कहता कि उस समय उतका एक सही कर्तव्य था। 
हमारे अन्दर कितनी ही सामाजिक कुरीतियाँ थीं, उनसे भी लड़ना, उत्का 
पर्दाफाश करना ग्रावश्यक था । 

पर अब किसी भी हालत में ऊेवन विरोध की नीति पर हमारा साहित्य 
खड़ा नहीं हो सकता । में यह नहीं कहता कि साहित्यिक चाटुकार हो जायें, 
यह तो बड़ी भारो विपत्ति होगी | पर में यह अवश्य कहता हूँ क्रि श्रालोचना 
तथा विरोध रचनात्मक विकल्प के सुझाव के साथ हो | कौन इस बात को 
महसूस नहीं करता कि प्रगति तथा कान्ति की प्रक्रिप्रा रुक गई, वह तो अपने 
नियम के ग्रनुसार चलती रहगी । पहेली मात्रागत परिवर्तन, फिर गृुणगत । 
पहले धीरे-घीरे, फिर एकदम से तेजी के साथ कान्ति तो होगी । 

मेरा साहित्यिकों से यह कहना हूँ कि नये यूग के कर्तव्य को समभने के 
लिए ,साथ ही अपनी टैकनिक में उत्तति करने के लिए एक तो सामाजिक 
शक्तियों के नियमों को वैज्ञानिक रूप से समभें । मेने अपनी पुस्तक 'ऐति- 
हाप्तिक भौति कवाद' में इस सम्बन्ध में एक खाका पेश किया है । रूसी लेखकों 
ने तथा शहोद लेखक राल्फ फाक्स ने विशेषकर लेखकों के कततंव्य पर बहुत 
कुछ लिखा है । 

में यह इशारा नहीं कर रहा हूँ कि कथित उम्र लेखकों को ही अपनाया 
जाय । काटायेफ नाप्क् रूसी आलोचक ने यह साफ कर दिया हैं के ऐसी 
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कोई वात नहीं । उन्होंने योवियट लेखकों को उपदेश देते हुए यहा था कि 
गोर्की रोम्याँ-रोगाँ को अपताया जाय । स्मरण रहे कि रोलाँ अध्यात्मवादी 
थे, जोवन के आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करते थे । फिर भो वे अतुकरणीय 
समझे गए । काटायफ ने साफ कहा “रोलाँ की रचनाएँ जिन सामाजिक और 
दार्शनिक उत्पत्ति-स्थलों से अपनों अनुप्रेरणा लेती थीं, उनदे कारण कुछ 
उनमें कुछ संशोधन करके पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी वे हमारे सबसे वजदीकी 
हैं ।” इसी प्रकार हमारे साहित्यिकों को प्रेमचन्द, प्रसाद, झरत्‌, रवीद्ध सबको 
पढ़ते की आवश्यकता हैं। अपनी साहित्यिक धरोहर को समभकर ही हम 
साहित्य की रचना कर सकते हैं । 

ग्रव॒ तक साहित्यिक बहुत पीछे रहते थे । में चाहता हें कि वे म्ागे आकर 
भपना सही स्थान लें । हमें अपने हाथी के दाँत की मीनार से उत्रकर सुन्दरतर 
विश्व के लिए संग्राम में हाथ बटाना पड़ेगा, निहर होकर झ्ालोचना करनी 
पड़ेगी । पर हमारी आलोचना एक प्रियजन की ग्रालोचना हो, हाँ, यह स्मरण रहे 
कि कभी-कभी प्रियजन को त्यागकर यहाँ तक कि उसे कप्ट देकर भी हमें प्रेम 
निवराहना पहला है। समग्र जगत्‌ में शोपणमूलक पद्धतियों का अन्त करना 
है | इस शिव प्रादर्श को, अमुन्दर पर सुन्दर की विजय हो, सामने रखा जावे । 
एस सत्य को सामने रखकर हम सत्य, शिव, सुन्दर समाज के निर्माण के लिए 

ब्रद्ट जाये । 


श्छ 
राष्ट्रनिर्माण ओर रेडियो 


हम किसी को अपने घर तथा परिवार में प्राने-जाने तभी देते हैँ, जब 
उसके सम्बन्ध में पूरी जाँच कर लेते हे, और जब हम यह जान लेते हे कि 
वह हमारा कुछ नुकसान नही करेगा । रेडियो श्रव हमारे घर की चीज हो 
चुकी है, यीं तो श्रस्वार तथा मासिक पत्र भी घर में हे, पर उनकी 
पहुँच उतनी नही । घर के कम पढ़े-लिसे लोग नौकर, यहाँ तक कि बच्चे 
भी, रेडियो सुनते है । 

प्रवसर ऐसा होता हूँ कि रेटियो खुला हुम्ना है, हम उसे नही सुन रहे हैं, 
पर ऐसी हालत में भी वह परोक्ष रूप से हमारे विचारों को प्रभावित करता 
है, हमारी सांस्कृतिक सतह को गिराता या उठाता है, हमारी कला-सम्बन्धी 
वारणात्रों का निर्माण करता है । 

जिसमें इत्तनी झवित है उसके सम्बन्ध में कोई भी नहीं सोचता, यह 
दुःख की बात है। टाल्स्टाय ने अपनी “क्रायत्सेर सोनाठा' नामक पुस्तक में यह 
दिखलाया हैं कि चूंकि संगीत में श्रमन्त शत्रित है, उसके जरिये श्रोता के 
मन में उसके श्रनजान में जो चाहे वह प्रभाव पैदा किया जा सकता है, इस- 
लिए संग्रीत को व्यक्तियों के हाथ में न छोड़ा जाय, उसे सार्वजनिक विपय 
बनाया जाय, याने सार्वजनिक नियंत्रण में काम में लाया जाय । टाल्स्टाय की 
उल्लिखित पुस्तक में यह दिसताया गया है कि किस प्रकार संग्रीत के ज्रिये 
एक स्त्री को पथ-भ्रप्ट किया गया था । 

जब संगीत के सम्बन्ध में यह बात है, तो रेडियो के संबंध में तो यह वात 
कहीं अधिक विस्तार के साथ लागू है; क्योंकि रेडियो में संगीत तो है ही, और 
भी सेकट़ों बातें है जो हमें बनाने-विगाड़ने का कारण हो सकती हे-। 

हमारे देश में रेडियो पर गंभीरता के साथ सोचने वाले बिद्वान्‌ एक भी 
नहीं हैं । हमको यदि उसका कार्यक्रम पसन्द नही श्राता, तो उसको भी वैसा 
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ही एक दुर्भाग्य समझ लेते हें जैसे रेल का या बसों का लेट चलना, विजली का 
जब-तव बन्द हो जाना, सड़क की धूल, महँगाई इत्यादि । इस सम्बन्ध में 
कुछ पत्र जब-तब अखवारों में आते हे, पर एक तो वे पत्र कहाँ तक विद्विष्ट > 
या अनुप्रेरित हैं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं । दूसरे इस नवकारखाने में तूती 
की आवाज की क्या बिसात ?ै..! 

रेड्यो के दफ्तर में श्रोताश्रों के पत्र आते रहते हैं, श्रमुक कार्यक्रम 
पसन्द है, अमुक का गाना या टॉक! पसन्द है; इन पत्रों में कितने जाली 
होते हैं इसका पता लगाता मुश्किल हैँ । जाली पत्रों से मेरा मतलब ऐसे पत्रों 
से हूँ जो रेडियो में टॉक' भ्रादि देने बालों द्वारा लिखाये जाते हैं । 

इस सम्बन्ध में गहराई तक पहुँच पाना टेढ़ी खीर है। फिर इधर हमारे 
देश में हिन्दी-हिन्दुस्ताती, उर्द का जो कगड़ा मचा हुत्ना था, में यह नहीं 
कहता कि वह निर्थंक या बेकार था, पर उससे रेडियों के विषय पर कम 
ध्यान गया, और उसकी भाषा पर अधिक । भाषा वाहन अ्रवश्य है, पर 
विपय ही श्रसली वस्तु है । भाषा विपय के लिए है ने कि विपय भाषा के 
लिए | अ्रवश्य भाषा का महत्त्व भी बहुत है, क्योंकि उसी के माध्यम से विषय 

यंग्म होता हूँ । 

यद्यपि हमारे देश में रेडियो पर ग्रम्भीर विवेखन नहीं हुआ हैं, पर 
पाइचात्य देसों में इसके प्रत्येक पहलू पर अति गम्भीर विवेचन हुआ हूँ । श्राज 
में इस देख में उत्तका थोड़ा-प्रा परिचय दूगा । 

रेडियो की समस्या एक विदव-समस्या है, श्रौर उसको उसी झावार पर 
सममना चाहिए । पाश्वात्य देशों के सुधीगगा इस सम्बन्ध में जिन उपसंहारों 
पर पहुँच रहे है, वे हमारे लिए भी महत्व रखते हैं श्रौर हम पर लागू भी हूँ । 

हैदराबाद पर पुलिस-हमछे के दिनों में यह देखा गया कि रें्ियों हमारे 
जीवन का एक अपनिद्ाय्य अंग हो चुका है । लोग उन दिनों श्रखवारों की 
प्रतीक्षा न करके हर घंदे रेडियो पुनते थे । पर लोग अखिल भारतीय रेडियो 

ग्रनिरिदत पराटिसतन रेडियो दया जब तक मिला हेदराबाद रेटियों भी सुन 

पे थे । बी० बी० मी तो सनने द्वी थे । - 

ट्रग जार घमा-फिराफर सब रेडियो सुनते का नसब्य निरर्ंफ नहीं है 
सोयद हे कि टस संथ्व से रेटियों का एक पहलू 
से पर-जगत्‌ को 4.9 ट्राक्षार्पट तराहा- 
उम टोजा है हमारे बटाँ की जनता रेडियी 
सेठी बाल समभ सती है। दिवीय महायद्र की अझभिन्नता 
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का परिणाम है, तव मित्र-पक्ष जिस बाद को ज॑से कहते थे, शन््‌-पक्ष उसी 
वात को बिलकुल विरुद्ध रग में रंगकर कहता था। लोग अखिल भारतीय 
रेडियो की हेदराबाद-सम्बन्धी सवरों का विद्वास तो करते थे, पर उनकी 
तसदीक शर््रु तथा प्रमित्र रेडियो से चाहते थे । यह हमारी जनता की बूद्धि 
का परिचायक्र तो है, पर शायद हमारी स्वदेशी सरकार के लिए विशेष 
सम्मान की बात नहीं कि अभी उसको स्थापित हुए जम्मा-जुम्मा आ्राठ रोजु 
नहीं हुए थे, भौर लोग उममें उन्हीं सब दुर्ग णों का आरोप करने लगे । भप्तु । 
विगत महायुद्ध से रेंद्रियों के सम्बन्ध में कुछ चिश्चेप तथ्य ज्ञात हुए। 
प्रत्येक्त सरकार अपने पत्रों में सतरों को इस प्रकार से सेंशर करके छापती 
थी कि वह उसी के प्रनुकूल जाय । इस प्रकार यह चेष्टा की जाती थी कि 
जनता वही सोचे जो नेता सोचते है, पर हर देश की जनता शन्नपक्ष का 
रेडियो सुनती थी। हमारे यहाँ भी जन शझ्ौर जापानी रेडियो बड़े चाव से 
सुना जाता था । 
जर्मन-प्रधिकृत देशों में जो प्रतिरोध आन्दोलन चला, वह इतने-इतने 
सालों तक तकलीफ उठाने के बावजूद चल ही नहीं सकता था यदि वी० वी० 
सी० तथा भ्रस्य गुप्त रेडियो-स्टेशन काम न करते । स्वतन्तता के योद्धाश्रों के 
लिए रेडियो बड़े काम की चीज साबित हुई । 
साथ ही रेडियो के जरिये रूस, इंगलेंड, श्रमरीका, फ्रान्स तथा यहूदियों 
के विगद्ध बड़ी-बट़ी झूठी बातें फंलाई गई । अवश्य मित्र नक्ष भी दूध के धुले 
नहीं थे, उन्होंने रेडियो के जरिये जो प्रचार-कार्य किया, उसमें -भूठ की मात्रा 
प्रचुर थी । 
इन बातों को साधारण जनता भी समझती हूँ । इस कारण रेडियो का 
.प्रचार उतना ही असर पेदा करता हैँ जितना अखबारी प्रचार ! यदि रेडियो 
को प्रचार-कार्य के लिए काम में लाया जाय, तो यह ने समझा जाय कि फौरन 
असर पैदा करेगा। भ्रसर पंदा होने की प्रक्रिया बिलकुल मन्यर है । युद्धकाल 
में काम में आने वाछे विभिन्न देशों के रेडियो के असरों का वैज्ञानिक अध्ययन 
क्रिया गया हैं, जिससे यह नतीजा निकलता है कि बी० वी० सी० का ढंग सबसे 
श्रच्छा था । 
उसने युद्ध के प्रारम्भ से ही यह कहना शुरू किया कि शुरू में बुत 
दिनों तक हम हारेंगे क्योंकि हम प्रस्तुत नही थे, पर यह लड़ाई उत्पादन की 
लड़ाई है, और श्रमरीका तथा ब्रिदेत उत्पादन में सबसे शझ्लागे है, इस कारण 
लड़ाई में हमारी जीत होगी। बाद में चलकर यह भविष्य-वारी सच 
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निकली । पराजित देझ्षों के लोगों को इस प्रचार से अनुप्रेरणा मिलती थी | : 

वो० बी० सी० ने हारों को एक हद तक ही छिपाया । शायद कभी ऐसी- 
बात कही जो बाद को गलत प्रमाणित्त हुई । स्मरण रहे कि यहाँ केवल युद्धल 
समाचार की बात हो रही है । यों बी० बी० सी० बृटिश साम्राज्यवाद का 
एक अंग तो था ही । पर प्रचार में भी तरीके होते हैं । हि ५ 

प्रचार तभी भ्रसर पैदा कर सकता है जब उसका सम्बन्ध सीधे तथ्यों से 
हो। हवाई प्रचार एक सीमा तक ही चल सकता है, बाद को उसका पर्दा- 
फाद हो जाता है। यदि देश में लोग भूखों मर रहे हों, महंगाई बढ़ रही 
ही, तो यह प्रचार नहीं किया जा सकता कि हम पमृद्धिशाली हो रहे है । 
भारत के उदाहरण को लिया जाय | यदि हम जल्दी भुखमरी, महंगाई तथा 
गरीबी पर काबू न पा सके, तो इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से लोग यह शक करने 
छगेंगे कि स्वतन्यता मिलता श्रच्छा रहा या नहीं । कुछ लोग, जो इससे गह-, 
राई तक सोचते हैं, भौर स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में सही रूप से गुलाबी धारणा 
रखते हूँ, वे कहेंगे श्रीर कह रहे हैँ कि स्वतन्वता मिली नहीं । रेडियो से ही 
दिन-रात भछे ही प्रचार हो, पर जनता अधिक ठोस प्रमाण मसाँगेंगी । 

रेडियो की शवित श्रसीम है, यह समझता भूल है । फिर भी पखबारों से 
इसकी द्ावित दूर तक पहुंची हुई है। कई (]# एल या अन्ध- देश-भवित- 
मूलक राष्ट्र यह जो चाहते है कि उनके नागरिक प्रत्येक बात को एक रंगीन 
सहमे से देंशें, विदेशी रेडियो सहने के चस्क्रे के कारण वह चल नहीं 
सकता । यह कहा गया हैँ, श्र ऐसा कहना बिलकुल तथ्यहीन नहीं है कि 
इसमें प्राशा के उपादान है ( (॥0 हाशा08 वत्ता5ण 0650907 ) द्वितीय 
महायुद्ध में फ्रांस के पतन के बाद लोगों की हालत बड़ी विचित्र हो गई थी 
पैरिस तथा विदेशी रेडियो से कोई खबर तो मिलती नहों थी, इस कारण लोग 
या हो थ्ी० बी० भी० सुनते थे या स्टुटगार्ट सुनते थे । 

शान्वि-हाल में भी विदेशी रेश्यों सुनने का रिवाज बढ़ता जा रहा है 
इससे झान का प्रसार होगा श्रौर परमत-सहिष्णुता बढ़ेगी । भारत में भी दूसरी 
भापा में रेडियो में समाचा रादि देने के रिवाज का प्रसार हो रहा हैँ । पर 
यह सारा कार्यकू मे उचित वियस्ज्ण में होता चाहिए । विध्यम्स लोगों को ऐसे 
पमावार देने का भार देया चाहिए । 

सुनने में प्राया है कि भारत-सरकार द्वारा मध्यपुर्व की भाधा में प्रका- 
लिए एक बत्र हें जिहार के देगी दें: विपय में जो समाचार निकला, उसमें 
नारण सरकार ही पट दोय सादा बया। बत्र प्रकाधित होकर मध्य पूर्व में 


हु 
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राष्ट्रम रेडि ) अच्ततोगत्वा पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी है पर वह रोजमर्रा 
को कारवाई में स्वृतस्त्र हो । उसे चाहिए कि सरकारी घोषणाओों का प्रकाशन 
करे, और सरकारी सन्देशों को अपने समय का एक उचित अंज्ञ दे, पर 
साथ ही दूसरे महत्त्वपूर्ण दलों को ही नहीं स्वतंत्र व्यक्तियों के विचारों का 
भी प्रचार करे।! * 

इस प्रकार से स्वतंत्र रेडियो के जीप स्थल पर राष्ट्रेय महत्व के 
लोग हों जैधा कि में बता चुका । इसकी जाँच करने के लिए एक गअन्वेपण 
विभाग भी होना चाहिए जो रेडियो के कार्यक्रम के सम्बन्ध में गप्त रू पसे यह 
पता लगावे कि कहाँ तक असर पेदा हो रहा है, तथा लोग क्‍या कहते है । 

रेडियो के सम्बन्ध में एक अस्ताव यह भी हैँ कि एक विद्व-राष्ट्र के प्रारम्भ 
के रूप में एक विदव रेडियो हो जो विभिन्‍न भाषाओंमें कार्याक्रप चलाबे। 
प्रत्येक राष्ट्रीय रेडियो को विश्व-रेडियो के कार्य-क्रम को एक कमन्से-कम हुद तक 
अपने यहाँ की भाषा में देना पड़ेगा । यह प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर है, पर अभी 
बह दिन दूर है । पहले अपने देश के अन्दर रेडियो सांसक्ृतिक दृष्ठि से तो 
चलाये जायें । 
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स्‍्वतेब्रता-प्राव्ति के साथ-साथ अन्य सैकड़ों प्रश्नों के साथ यह भी एक 
प्श्न उठ रहा है कि अब भारतवर्ष में अग्रेजी भाषा का वया रेथान हो। 
[स है कि इतने बड़े विषय पर विचार करते समय भावुकता से काम लिया 
गाता हैं, एवं वस्तुस्थिति पर विचार नही किया जाता । कुछ लोग तो यह 
हते दृष्टिगोचर हो रहे है कि तुरन्त अंग्रेजी को सव तरह से हमारे जीवन से 
नेकाल दिया जाय, भौर कुछ लोग, जिनकी संख्या अधिक नहीं है पर वे 
प्रभावशाली है, यह कहते दृष्टिगोचर हो रहे हे कि अग्रेज भले ही चले गए 
हों, अग्रेजी का रहना आवश्यक हैं। हि 

इन दो वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सत्य के ग्रधिक निकट है या चस्तु- 
स्थति को प्रतिफलित करता है, इस विपय पर हम तभी किसी नतीजे पर 
पहुँच सकते है जब हम दोनों पक्ष के तकों पर विचार करें, इसलिए हम पहले 
दोनो पक्ष के तर्को पर प्रकाश डालंगे। 

हू तो बिलकुल स्वाभाविक हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्त के साथ- 

प्ाथ अग्रेजी की वह मर्यादा रह नहीं सकती । यह कहना बिलकुल गलत है कि, 
भारतवप मे प्ंग्रेजी को जो स्थान प्राप्त हुम्ना, वह शेव्सपीयर, मिल्टन, शेली, 
फीट्स, वायरन, शा, गाल्सवर्दी श्रादि के कारण प्राप्त हुम्ना हैं। यदि भारतवर्ष 
में अंग्रेजों का राज्य स्थापित न होता, तो ये सब बड़े-बड़े युगान्तरकारी छेखक 
तथा कवि घरे ही रह जाते, पर भारतवर्ष में अंग्रेजी का इतना प्रचार न 
होता । जन, फ्रेंच तथा रूसी भाषा में भी अच्छे-से-प्रच्छे लेखक हुए हे और 
उनमें गेटे, शिलर, कंट, हेगेल, माक्स, विक्टर हयूगो, पुश्किन भ्रादि बहुत से बड़े- 
पड़े छेखक हुए है, पर उन भाषाश्रों का भारतवर्ष में प्रचार नही के बराबर हैँ । 
इसलिए जो लोग अंग्रेजी के प्रचार के सम्बन्ध :में उस साहित्य की उत्तमता के 
तर्क को पेश करते हे, वे थोथी वात करते हे इसमें सन्देह नही। 


+ 
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किसी साया का विदेशी में आभार बेजता भाहित था इनेगवा के सा 

ही होता हो ऐसी दास गठी । कमनोे-हम प्रतितग म। कोई भी निधधागी 
जानता हूं हि सगेजी का प्रधार भारतवोय में दंगे मत में नदो हैपा। अंग्रेजी 
साम्राज्य स्थावित होते के पहेँड पमवियर वा जर्म रषा छदय ही चना व 
पर इगे बगर्ण महा कोन प्रग्रेजी सीतला था । मद बता जाय हि इसे गगों 
में यातायात का साधन सुलभ नी था, श्रौर प्रेक देसे बहतनुह ग्रास: 
समाहस्तिना रहता मा, तो सह पूछा जा सता ॥ लि बलेगाने सम में घंग्रेण 
के घतिदिकत कम-से -पाम फ्रेव सथा जर्मन सानिस्य बढ़ने उच्मफोीडि का हू, परे 
एस कारण उनका अनार भारतवर्ध में कितमों है ? यों एक क्ाजारऋ अंग्रेजी 
पर एप फ्रेंच या जैगस जानने घाला मिझैगा या नही इसमें 

पद है कि साहित्य को उत्तमता बाला तह ऊेबल बाद का मुझ सके 

हम भाषाओं के प्रचार के प्रश्य पर विनार पारते हार मई प्रस्य कास्णों 

पर पहुँचते है। एक तो भाषा का प्रवार राज्य-विरद्रार के द्वारा होता है । 
विजेता जाति अपने मंडे के साथ-गाव अपनों भाषा को नी ले जाती है। प्रन्य 
देशों की वात जाने दी जाय, भारतवर्ष में अंग्जी के पहे जो फारसी का 
रिवाज था, वह शेखसादी, हाफिज उमर सयाम, पधादि वे फारण नही बहिद्र 
उन विदेशी विजेताग्रों के कारण था जिनड्री या तो फारसी मात-भागा घी, या 
जिन्होंने कारसी को मातुृ-भाया की मर्यादा दे रखी थी । अंग्रेजी के पहुे फारसी 
इसी कारण से राज्य-भाषा थी। 

। जंसे पंग्नेजी के क्षेत्र में शेक्तपीयर आदि को उसमे भारत में प्रचार वा 
कारण कहना गलत होगा, उसी प्रकार फारसी के भारत में प्रचार के लिए 
शेखसादी श्रादि का नाम लेना गलत होगा । साहित्य की उसमता की दष्ठि से 
देखा जाय ती संस्कृत का ईरान में प्रचार होना चाहिए था न कि भारत में 
फारसी का। | 

. अंग्रेजी एक विश्व-भापा हो गई, इसका कारण अंग्रेजों का विराट साम्राज्य 
है। अंग्रेजों ते तो कई नये देशों की भाषा ही अंग्रेज़ी बना दी। ऐसे देझ्षों में 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेड, कैनेडा, दक्षिण अफ्रीका आदि हे । या कोई 
कह सकता हूँ कि यदि अंग्रेत जाकर इन देशों को जीतकर उनके प्राचोन श्धि- 
वांसियों को. मारकर या सम्पूर्ण रूप से दवाकर श्रपने देश के लोगों को उन देशों 
में छे जाकर वसा न देते, तो देशों' में अंग्रेजी का प्रचार होता ? उसी प्रकार 
यदि भारत, मलाया हीप, वर्मा, अफ्रीका भादि देशों में ब्रिटेन का साम्राज्य न 
होता, वी क्या इन देझ्षों में इतने अंग्रेजीदां होते ? स्पण्ट है कि न होता। 
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पा शरण परॉमिय भो हो सता है। घरदब के बाहर 
ग्रधी पा जितना भी प्रधार ह, वह रद प्रस्िषाश रूप से मामिक फरार 
में ही है। सो महता है चि बरदो-वाहिय प्रयते ब्वसे ऐव्च्यंथमाली हो, पर 


यहे कहना हि थे धैगी बार्भ प्रसारित एस दर सई विसदुल दर होगा। 


मससलमान शिनर्ज वन पक्षों में गधे था भुगन मानी जिने-जिय दैचो में धरई उसन्‍उस 


शा च्क 


शगा सम प्ररधे देय पवन पट्म भा ती सा । धम्मल धप मर यह कारण एफ 
ऋ छपा हो क्रिशमोल सगव जो सोग ईसाई बने, उसमे से बातेरे गोरे 
मिप्ननरियों था मिस्नों के जस्यि से ईसाई 


प्‌ बने, एस कारण दाज- भाषा फे 
प्रतिरियत घामिक 8प मे भी उनमें प्रंद्रेजी की यु ए भवित पैदा एए । पर यह 
कारण धहच हो गोगा रहा। 

कवर जो एछ लिया गया उसने हयप्ट ट॑ कि परग्रेजी से तो यहाँ साहित्य 
को उसतमाड्य के कारण भाई प्लौरस बढ़ एस गारण रह सकती हू। जब से 
प्रंग्रेंह भारसपर्ष में धागे, चब् मे भारतपर्प की प्रतिभा या छक्र बड़ा भंश 
उसी फे शेस्यि विदसित हुग्मा। दिये हो ऐसे स्यश्ति, छी फदाथित्‌ 
अपनी माल नभाया के साहित्य को प्रमनी रखतामो से प्रसकृस करते, प्रग्ेजी को 
प्पती घनिध्यतित दो साध्यम के झप॒ में प्रमनाने के लिए बाध्य हुए । इन 
रबनाप्रों से प्रग्मेजी सादित्य समृद्ध एुख्ता, पर उसी हद तक देशी भाषाग्रो का 
नुकसान हुम्ना । प्ररदिरर घाप, बिद्रेद्ानस्द, रवी-टनाथ, सरोजिनी, राधाक्ृप्ण, 
जवाशरजाल, महात्माजी, राजेश बाबू, मुच्कराज़ धामरद प्रादि कितने ही 
भारत फे सालो ग्रेजी मे लिया धोर उमक् साहित्य को समृद्ध किया ) 
सर्ंकास के लिए यह साहिस्य प्रग्नेजी का ही गया। मजे की बाव यह हूँ कि 
प्राज किसो भी मसारतीय सापा में भारतीय पदर्सन का उनना विम्तत तथा 
प्रामाशिक इतिहास मौजूद नहीं है, जितना अंग्रेजी में है ग्रोर प्रंग्रेजी में एक 
नहीं कर प्रामाणिद्म इतिदास है " 

हिन्दी, बेंगला पादि साहित्य के कई टेकनिकल प्रंग विनकुल नहीं के 
चदावर हे, पर भारतीय खेखकों के द्वारा सिसी हुई एम सम्बन्ध की अश्रंग्रेजी 
बुछ्लाकों को ही लिया जाय, तो ज्ञान होगा कि प्रंग्रेजी साहित्य बह ऐश्यर्य- 
शाली है । यह तो घिलदु:ल स्वप्ट हैं कि यदि मातु-भापादोों को उन्नत करके 
उन्हें जगत्‌ फी समृद्ध भाषाओं के साथ एक पंसित में लाना हूँ,घो भविष्य में 
भारतीय प्रतिभा के इस रोदे को रोकना पड़ेगा । हु * 

जब रोड़े को बात घजत्र पड़ी तो हम केबल पुरत्तकों सके ही अ्रपने को 
सीमित नहीं रप सकते । प्ंग्रेजी समाचार-प्रों, देनिकों, साप्ताहिकों एवं , 


श् है, ल्‍कएा 
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मातिकों के रुप में हमारी बदतनसी श्रतिगा मातू-भाषा के धत के आहर संस 
हो रही है । उत्ते रोकता हो पड़ेगा । यदि सामारण तौर पर कहा जाय सो गद् 
मानना ही पढ़ेगा कि देशो भाषा के प्र झ्ंग्रेजी प्मों के मुकाबखे में भिकृध्ट 
होते हैं । उनका सम्पादन, उनके छेल, और बहुत से झ्षेत्रों में यो उसको समा- 
चार सबिस भ्रंग्रेजी प्नों से निकृष्ट होतो है। इसलिए लोग उन्हें पह़से कम है। 
इसलिए वे बिकते कम हैं भीर उनकी उन्नति नहीं हो पाती अंग्रेजी पन्नों के 
सम्पादकों तथा लेखकों को हिन्दी बेगला आादि पत्तों के देश को से प्ररिलिमिक 
मिलता है, इसो कारण जे अच्छे लेप भी लिस राकते है । श्राजइल या युग 
थाने प्रामाणिक ग्रंथों को देखकर, उनकी सद्रायता छेकर संब कुछ कहने का 
या जिखने का युग हूँ। केवल दिमाग से तथ्यपूर्ण लेप नहीं निकल सकते । 
अच्छा लिखने के लिए यह जरूरी है कि लेसक हर समब न लिखे । उसे 
प्रवसर तथा सुयोग हो, जिससे वह भ्रालोच्य विपय के सम्बन्ध मे ताजी-सै- 
ताजी जानकारी प्राप्त कर सके, नहीं तो उसका लेस घटिया दर्जे का होने के 
लिए बाध्य है । केवल चुललित वावय-विन्यास से तथ्यों की दरिद्रता तथा 
जानकारी की कमी छिपाई नहीं जा सकती ओर यदि किसी कारण से छिपाई 
जा भी सके, तो वह लेख निक्ृष्ट होगा, पर असे कम मिलने के कारण देखी 
भाषाओं के लेखकों को यह सुविधा नहीं होती कि वे अपने विषय पर प्रुस्तकें 
खरीद सके | इसलिए देशी भाषाओं की दुत उन्‍्तति के लिए यह बहुत ही 
श्रावश्यक हैँ कि कम-से-कम अग्रेजी देनिकों को बन्द कर दिया जाथ। यह 
कहा जा सकता हैं कि इस सुधार का आाड्िनेन्स बनाना व्यवित की स्वाघीनता 
पर आघात करना हूँ; पर यह वात नहीं हैं। अंग्रेजी यहाँ कृत्रिम रूप से हो 
श्राई है । यह सत्य हैँ क्रि इस साहित्य के संस्पर्श में आने के कारण प्रारम्भ 
में देशी भाषाओं को बड़ी उत्तेजना मिली, और तभी से देशी भापा में आाधु- 
निक साहित्य का उदय हुआ, पर इस रूप में अंग्रेजी ने देशी भाषाओं को 
जितना फायदा पहुँचाया, उससे कहीं श्रधिक क्षति भारतीय लेखकों के श्रंग्रेजी 
को माध्यम बनाने के कारण हुई। श्रव समय आ गया है कि स्वतन्त्रता-प्राष्ति 
के साथ-साथ कम-से-कम ४० साल के लिए भारत में अंग्रेजी दैनिकों को एक 
मियाद दी जाय जिसके अन्दर यदि वे चाहें तो अपने को देशी भाषा के पत्र हे 
में परिणत कर दें, उसके बाद उन्हें बन्द कर दिया जाय । स्वतस्त जाति की 
सदस्य के लिए यह लज्जा की बात हैँ कि वह सबेरे उठकर एक विदेशी, विशेषकर 
उस भाषा के जरिये से अपने देश की खबर जाने, जो श्रव तक जबरदस्ती यहां की 
' राजभाषा बनी हुई थी । इस लज्जा का दूरीकरण प्रत्यन्त आवश्यक हे । 


सत्तन्‍्त्र भारत में अंग्रेजी ओर अन्य भाषाएँ १४७ 


यह हम मानते हूँ कि अंग्रेजी भले ही यहाँ जवर्दस्ती आई हो और एक 
विदेशी शासन की जब्रदेस्ती के कारण ही हमें कई पुइत से अंग्रेजी सीखनी 
पड़ी हो, पर अब चूंकि उसका पठन-पाठन यहाँ बहुत दिनों से होता रहा हैं, 
इस कारण उप्तका पठन-पाठन एक हद तक आसान भी हो गया है । साथ ही 
चुकि अंग्रेजी जगत्‌ के साथ हमारे लेन-देव की भाषा है, इस कारण उसे हम 
बिलकुल त्याग नहीं सकते हैं, ओर न इसमें हित हैं कि हम सम्पूर्ण रूप से 
त्या्गें । पर इसके लिए कत्तई आवश्यक नहीं हैं कि हम उसे देशी भाषा के 
देनिकों का गला घोटकर अंग्रेजी देनिक निकाले जायें। हम दूसरे देश को 
बातों को जानने के लिए अंग्रेजी की सहायता वरावर लेते रहें। अंग्रेजी साहित्य, 
साप्ताहिक, मासिक, दैनिक मँगायें, ग्रपत्ती बात दुनिया को कहने के लिए अंग्रेजी 
में साप्ताहिक और मासिक आदि विकालें, यह ठीक हैं। इस सम्बन्ध में हमें 
किसी प्रकार की आ्रापत्ति नही ज्ञात होती । 

पर इसके साथ ही अब एक वात और कहने की जरूरत हैं वह यह कि क्‍या 
स्वृतन्त्र हो जाने के बाद यह हमारी मर्यादा के विरुद्ध न होगा कि हम श्रंग्रेजी के 
ही चढमे के जरिये से सारी दुनिया को देखें । पच्चीस, तीस साल पहले ही 
श्री विनयकुमार सरकार ने इस प्रदन को भारतीय विद्वतू-समाज के सामने 
रखा था। श्री सरकार स्वयं इम विपय के झ्रादर्श थे । उन्होने रोम में रहते 
समय इटालियन में फ्रांस में फ्रेंच में, और जर्मनी तथा झ्रास्टिया में जर्मन में 
भारत की संस्कृति पर व्यास्यान दिये । उनका कहना था और यह ठीक है कि 
किसी भी जाति के लेखक कितने भी निष्पक्ष बनें, वे एक ऐसे दुष्टिकोण का 
. प्रतिपादन करेंगे ही जो उस जाति के लिए ही विशेष हैं । इसलिए उनके मतानु- 
सार उचित यह था कि हमारे यहाँ के नौजवान अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी- 
दूधरी भाषाप्रों को सीखें, और उनके जरिये जगत्‌ को देखें । 

इसमें सन्देह नही कि जो हजारों लोग श्राज अग्रेजीदाँ है वे अंग्रेजी के 
माध्यम से ही जगत्‌ को देखने के अभ्यस्त हे और देखेंगे, पर हमारे नौजवानों को 
चाहिएकि वे अंग्रेजी के अतिरिक्त जगत्‌ की दूसरी मुख्य तथा भ्रमुख्य भाषाश्रों 
को भी सीखें । इस प्रकार जब हम सभी जातियों के दृष्टिकोण से जगत्‌ को 
देखेंगे तभी हमें जगत के सम्बन्ध में सही ज्ञान प्राप्त होगा । में समभता हूँ 
कि जब स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र विश्वविद्यालयों का पाठ्य-कूम तेयार किया. 
जायगा, तो .उसमें प्रारम्भिक श्रेणियों में तो मातृ-भापा के अतिरिक्त किसी 
भी भाषा को स्थान न दिया जायगा । भापा-शिक्षणु-विशेषज्ञों के मतानसार 
भी जब एक छात्र किसी एक भाषा को तुलनात्मक रूप से अच्छी तरह 
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लेता हैं, तभी उसे दूसरो भाषा शूरू करानी चाहिए, तब वह उसे जल्दी 
सीखेगा । हमारे यहाँ यह जो प्रंथा है कि बचपन से ही दो तीन भाषाओं को 
एक साथ शुरू कराया जाता है, यह भाषा शिक्षा को दृष्टि से बिलकूल गलत' 
है । इसी शिक्षा का नतीजा यह हैं कि लोग एक भी भापा को पुरुतगी के 
साथ नहीं सीख पाते । 
जब श्रागे बढ़े हुए छात्र को कोई विदेशों भाषा सिखाई ज.य जैसे अंग्रेजी, 
तो मेरी राय यह हैँ कि प्रत्येक छात्र को एक ही भाषा-पअंग्रेजी-सीखने के लिए ' 
बाध्य त किया जाय। प्रत्येक उच्च शिक्षा देने वाली संस्था में एस बात्त की 
व्यवस्था होने) चाहिए कि छात्र चाहे तो अंग्रेजी सीखे, चाहे फ्रेंब, जर्मन, रूसी 
स्पेनिय, या इस प्रकार की कोई विश्व-भापा सीखे । शरू-शुरू में तो छात्रों 
को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिणग, झूप्ती भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहन के निमित्त 
विशेष पुरस्कारों की व्यवस्था की जाय । हम श्रग्नेजों को गृलामी से मुक्त हो 
चुके पर हमें अंग्रेजी की गुलामी से भी मुचत होना है । 
पर अंग्रेजी से मुक्ति अंग्रेजी छोड़कर संस्कृत, फारसी, अरबी या भारत 
की अ्रन्य प्रास्तीय भाषाग्रों को सोखने से न होगी। अंग्रेजी को छोड़कर हमें 
उसकी जगह पर ऐसो भाषा सीखनो पड़ेगी जो उसके प्रभाव की पूर्ति कर 
सके । कहना ने होगा कि फारसी आदि भाषाएँ उस श्रमाव की पूर्ति नहीं कर 
सकतीं क्योंकि वे तो हमारी हिन्दी-बेंगला श्रादि भाषा से भी पिछडो हुई हे । 
इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि लोग इस भाषाओं का पठने- 
पाठन छोड़ दे | बल्कि हम तो ये हैं कि एशिया की इन भाषाओ्रों का 
हले से प्रधिक्त व्यापक रुप में शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमें एशिया के 
ग्रन्य देशों से मित्रता करनी है और जहाँ भी जो प्रगतिशील ताकत है, उसे 
महायता पहेँचानी है | हमें अपने पटोसियों को और भी व्यापक रूप से तथा 
हराई के साथ समकता चाहिए । हमें निरस्तर उनके साहित्य से सम्बन्ध 
बन ये रसना चाहिए । प्रत्येक दिन्दी-बंगला-ई निक्र पत्र के दपुतर में ऐसे व्यक्ति 
होते चाहिए जो नियमित रुप से चोनी, जापानी, ईरानी, ग्ररवी श्रादि रेडियो 
मो सनें, यहाँ को राजनीति की ग्र्र्वारात्रों को समके, वहाँ के साहित्य के 
ने सेपरर सथा विचार चुतकर हमारे साहित्य को समृद्ध करें । एक बी 
लिदनते के दिये हमे एस बातों वो करना ही है, नहीं तो स्वतन्त्रता का कोई 
गर्व नहीं था । ४ 


रेप यह भी चाही है कि पहले से झधिक व्यापक रप में लोग संस्कृत के 
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घामिक महत्त्व है, बल्कि इसलिए कि संस्कृत में हो हमारा प्राचीव इतिहास 
साहित्य, कला भौर संस्कृति की जड़े मौजूद हे । हम श्राज भछे ही उस संस्कृति 
को वमान काल के उपयतत ने समरे, और ऐसा रामकना हमारे लिए स्वाभा- 
विक ही है, पर भ्पनी जड़ों को जानने हे लिए हमें पहले से ग्रच्छो तरह संस्कृत 
का ग्रध्यपन करना है । 
भ्रन्त में स्वतस्त्र भारत की भाणा, थिक्षा के सम्मन्ध में हमे यह बात स्पष्ट 

कर देना हैँ कि जैसे आज लोग स्कूलों में संस्कृत, फारसी, प्ररवी सीसते है, 
उस प्रकार से हमे कोई भाषा नहीं सीसनी हैँ । हम जिस भाषा को सीखेंगे 
उस्ते श्रच्छी तरह सोखेंगे ही नहीं जिसका हमारे कम-जीवन के साथ कोई पझति- 
वार्य सम्बन्ध न हो । जिस भाषा का बाद के कर्म-जीवनत से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, उसके सीसने में जो भी कर्म-शव्रित लगाई गई, बह करीब व्यर्थ ही 
गई । 

में पहले ही बना चुका हूं कि प्रारम्मिक शिक्षा रे मातुृ-भाषा के श्रतिर 
रिवत्त किसी भाषा की शिक्षा आवश्यक नहीं, पर उच्च' शिक्षा में बहुत दिनों 
तक हमें मातुृ-मापा के प्रातिग्विन एक यूरोपीय भाषा, एक भारतीय भाषा 
तथा हो सके तो एक अन्य एशियायी भाषा सीक्षनी पड़ंगी । इसी से हम श्रपरनें 
देश को सफल तथा पूर्ण सम्पन्त बना सकेंगे । 


१6 
ऑँद्र जिद 

सप्सामयिक साहित्यिक विभूतियों में फ्रेंच लेखक झांद्रे जिद का स्थान 
बहुत ही बअदुभूत था । मृत्यु के पहले कई सालों से ही उसकी वाणी मृक हो 
चुकी थी, फिर भी उनका साहित्य मरा नहीं था यह इसी बात से स्पष्ट है कि 
जब पअ्रमी अभी उनका देहान्त हुआ, तो लेखकों ने अपनी सारी परिषादी तोड़- 
कर उनके सम्बन्ध में उत्त लैटिन कहावत का सम्पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं 
क्रिया जिसमें यह कहा गया हू कि मृत व्यक्षित के सम्बन्ध में अ्रच्छाई के सिवा 
कुछ मत कहो ।' फ्रेंच सास्यवादियों के मुख्य पत्र हमुपानिते' ने लिखा अभीन 
भ्रभो एक लाश मरी हूँ । समसामधिकर विदस्यात लेखकों में एक वे ही प्रगतिवादी 
नहीं थे, इस कारण हयुमानिते” की यह वात समझ में आती हैं | जाँ पाल 
सात्र ने इसी वाक्य को उद्धृत करते हुए कहा कि ईसी से ज्ञात होता है कि 
अस्सी साल के इस बूढ़े में जिसने करीव-करीब लिखना छोड़ दिया था कितना 
वजन था। 

' इसमें सम्देह महीं कि आंड्रे जिद ने अपने साहित्य से लोगों को अधिकतर 
नाराज ही किया, भायद ही किसी को खुथ किया हो । उन्होंने किसी परम्परा, 
मतवाद, झनुशासन को यदि कभो माना तो अगले ही क्षण वे उसके विर्द्ध हो 
गए, कोई ऐवी ब्रात कह दी जिससे उसकी जड़ ही कट गई। उनको साम्राज्य- 
वाद उपनिवेशवाद पसन्द नहीं थे, उनको उन्होंने खकक्‍्के पहुँचाये | फिर साम्यवाद 
को अपनाया, पर उसे घक्का मारकर अलग हो गए। उतके स्वभाव का यह 
परिणाम हुम्ना कि मरते समय वे कोई ऐसी प्रशंपक मइली नहीं छोड़ गए जो 
यहू कहें कि बह उसका अनयायी है, वर्योकि उनके सारे साहित्य में से कोई सन्देश 
नहीं विकलता सिया इसके कि मत में जो लहरें उठे, उन्हें किसी की यहां तक 

“. कि प्रन्‍नी तथा अपने पहले के ववतस्यों की परवाह बिना किये कहों | ऊपर से 
यह सम्देश भी जब क्ि प्रत्येक क्षेत्र में मतों का दमन एक ब्राम बात है. एक 


हँ 
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प्रच्धा और सुखर सर्देध मानग होता है, पर ऐसे व्यक्ति के साहित्य से जीवन 
को जीने के लिए कोई स्पष्ट संफ्रेत या इंसित वही विफलता । वे मानों संशम 
ओर हस्द की प्रतिमृति थे । 
यदि यह बात देसी जाय कि आँद्रे जिद का जन्म १८६६६ में हुआ था, 
जब हर बात को स्वीकार करते तथा मान लेने की परिष्राठी थी, तो यह 
समझ में श्रायगा कि उनठा सन संगय में क्‍यों दस गया। इंगलेड में उस 
समय विउटोरियवा-युग चनत्न रहा धा, सो फ्रांस भी अभी एक ज्वालामुसी के 
सामने खड़ा था | (८८६ झौर उसके बाद नेपोडशियन के यग तक फ्रांस ने 
वे सोचा और इुसरों को सोचमें के लिए बाध्य किया। पर फ्रीको-प्रुसियन 
युद्ध के दप में उम्रे एक धरा मिलने ही बाला था, जो उसे तिलमिला देता । 
मच तो यह है कि अभी तक द्वितीय महायुद्ध में फ्रांस की द्ुत पराजय प्रौर 
ग्रभी प्रटर्लश्टिक पैकेट और उसके तत्वावधान में जर्मनी के पुनः घरभीकरण 
तक घक्कों का वह सिलसिला चना हीआ रहा है। अ्द्रें जिद ने संशय 
उत्पन्न करके पहले के आत्मसन्तुप्ट वातावरण को फाइकर फेंकने मे सहायता 
दी यह तो प्रच्छा फिया, पर फ्रांम को, यरोप को, दुनिया को वे कोई रचनात्मक 
बात नही दे सके जिसमे जीवन का उततयन होता, बहिक्र उत्होने उन्‍्तयर्नकारों 
सिद्धान्तोी तथा प्रयोगों में भी उसी प्रकार से संशय उत्पस्त किये जैसे उन्होंने 
सड्डे-गछे सिद्धास्तां में किया था। इसका परिणाम यह हम्या कि उनका सारा 
साहित्य एक विराद प्रश्न-निज्न के खप में हो गया। प्रश्न-चित्न श्रपनी जगह 
पर अच्छा होता है। पर वह सर्च॑त काम त्तो नहीं दे सकता । 
पर गाँद्े जिद के स्वभाव में यह आत्मविरोध, संशय ओर द्वद शायद 
तनिहित थे, ऐसे धन्द्र जिनमे कभी समन्‍्वय नहीं हुपा । जैसा कि एन्थनी 
कटिस ने लिखा है जिद के जन्म के पहले ही इन श्रसंगतियों का सुश्रपातत 
होता हैं। उनके पित्ता क्रांत के दक्षिण के प्रोटंस्टेंटपन्थी थे, और उनकी माता 
नर्माण्डी की फैयोलिक थी । उनके कथनानुूसार इन यध्यमान प्रभेवों ने उन्हें 
एक “कथोपकथन के. जीव के रूप में उत्पन्न किया, जो हमेशा चेप्टित 
हता था कि पूर्ण सत्य की प्राप्ति करे, पर उसके पास पहुँचकर घूम पड़ता था, 
जिम्रम कर्म के उत्स के हूप में आधेग के बाद बुद्धि का संचरण होता था, 
जिसके लिए भविष्य भृत काल के मुकावछे में श्नन्‍त रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैँ ।7 वर वया कैवल संशरयों के वाज से भविप्य की सुनहलो फसल उत्पन्न हो 
सकती है, प्रश्त तो यह है । संभय रचनात्मक ही सकते हे, पर एक हुद तक 
ही, याने वहाँ तक जहाँ तक कि वे रचना.में . बाधक दावितियों को हटाकर 
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रचनात्मक शक्तियों को ढढ लेने में सहायक होते हैं । 
मौरिस वारेस ने जिद के विरुद्ध एक बार यह अभियोग लगाया था कि 
वे देरासिने' याने जड़कटे हैँ, उनकी कहीं जड़ नहीं हैं, इसके उत्तर में जिद 
ने कहा था “उजेस-निवासी पिता तथा नामेन माता से पेरिस में उत्पन्त होने 
पर भी आप मुझसे यह आशा करते हें कि मेरी किसी जगह जड़ होगी 
सचम्‌च ही जिद केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं सैद्धान्तिक दृष्टि से भी 
जड़कटे थे, उनकी कहीं जड़ नहीं थी। उनकी समसामयिक विभृतियों में 
शा श्रौर श्रानातोले फ्रांस परम्पराञ्रों के विरुद्ध परम विद्रोही थे; व्यंग्य विद्रप 
उनके मुख्य अस्त्र थे, पर उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि 
सिद्धान्तों के क्षेत्र में वे विलकुल जड़कटे थे । पर जिद के सम्बन्ध में यह कहना 
मुश्किल है कि उनकी कसीटी पर कोई चीज खरी भी उतरी । वहाँ तो हमेशा 
नेति-नेति ही रहा, श्रौर चू कि उनकी इस नेति के फतवे में परस्पर विरुद्ध 
वातें, जैसे फ्रेंच ओपनिवेशिकवाद और साथ-ही-माथ सोवियट समाजवाद श्रा 
गए, इसलिए इस बस्तु तथा विषय-निरपेक्ष संशयवाद से कुछ निकालना कठिन 
है। भ्र्थात्‌ जो कुछ निकलता है, वही जिद का व्यक्रितत्व है । 
जिद कोई शच्छे छात्र नहीं थे। कहते हैँ कि करीब-करीव हमेशा उनका 
स्थान भ्रपनी श्रेणी में सबसे पीछे रहता था। कंसे इस प्रकार का यह बुरा 
छात्र बाद का इतना बड़ा विद्वान श्रीर विचारक हुम्रा, इसकी व्याख्या इस 
प्रकार करने की चेप्टा की गई है कि उन पर किसी बाहरी बात का प्रभाव 
हीं पड़ता था । जब तक तथा जहाँ तक वे अपने को उन्मुक्त करते थे तभी 
तक तथा वहीं तक उन पर किसी बात का प्रभाव पड़ता था। उन पर जो 
कुछ लादा गया, उसे उन्होंने ग्रहण करने से इन्क्रार किया । उन पर भ्रमणों 
का बड़ा प्रभाव इस कारण पड़ा कि वे उन पर लादे नहीं गये थे । एसे हो दो 
अमणों के कारण उन्होंने दो गर श्रपने समसामयिकों को बहुत भयंकर घवका 
हंचाया, एक बार तो उन्होंने फ्रेंच साम्राज्ववादियों को तव बदका पहुँचाया 
जब वे फ्रेंच कांयों भ्रमण से लौठकर श्राये थे, ओर दूसरी वार प्रगतिवादियों 
को धवका दिया, जब वे रूस का अमण करके लौटे । 
इग्ही कारणों से वे अपने युग के सबसे बड़े व्यक्तिवादी कहे गए हैं। 
उन्होंने स्वयं भी 'सिलग्रानमेर में कहा है-- 
“मेगा यह निर्िचत मत ई कि प्रत्येक प्राणी को इस जगह में एक हिस्सा 
प्रय्ा करना हे--एक ऐसा हिल्‍सा जो बेवल उसी का श्रपना है, और जो दुसरो 
+ मे टिस्सो से विभिन्‍न है । इसलिंत, एक साधारगा नियम के अन्तर्गत अपने को 
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लाने की चेष्ठा मेरी दृष्टि में एक घोखा-मात्र है, और में उसको तुलना 
, स्विरिट या आत्मा के विरुद्ध एक पाप से कछूगा, जो कभी भी ऐसे कार्य को 
क्षमा नहीं करती जिसके कारण एक विशेष जीवन अपना पृथक अपरि- 
वर्तंनीय निजत्व खो डालता है जो उसकी अपनी विशेषता है ।” 
मालूम होता है यह निजत्व ही उनकी सब्रसे बड़ी सम्पदा थी जिसे वे 
किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे । इसकी उन्होंने हर हालत में रक्षा 
की, और जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके अ्रहवादी निजत्व को ग्रांच लग रह 
है, जैसा कि साम्यवाद या किसी समहवाद में लगना अपरिहार्य था, तो उन्होंने 
उसे त्याग दिया । 
जिद का प्रथम प्रकाशन “आँद्रे बल्तर का रोजनामचा” के नाम से 
निकला । इसमें उन्होंने प्रथम यौवनः के स्फ्रण से मन में उठने वाले विचारों 
का वर्णन किया है । पर इस पुस्तक से उन्हें विशेष ख्याति, नहीं मिली । उनको 
प्रथम महत्त्वपूर्ण रचना, जिनसे वे साहित्यिक मानचित्र में आ गए थे, पृथ्वी के 
फल ।' इस पुस्तक में उन्होंने उच्चवर्ग के एक फ्रेंचमैन की तरह इस मत का 
प्रतिवादन किया कि इन्द्रियानुभूति तथा उच्छुवास ही सब कुछ है, नियमों का 
* कोई अस्तित्व नहों है, इंन्द्रियानुभूतिलब्ध आानन्द्र ही परम सुख हैं। इस 
पुस्तक में वे प्रत्येक व्यक्ति की अ्रपनी निजी संभावता की ओर इंगित करते 
हुए पाये जाते हैं । 
उन्‍होंने “इम्परालिस्त” या चरित्रहीन नामक पुस्तक में इसी परम्परा 
की कायम रखा । उन्होंने स्वयं इस पुस्तक की तुलना महभूमि में होने वाले 
उस सेव के साथ की, जिसके अ्रन्दर तीखी राख होती है, भ्रौर जो प्यासे 
आदमी के तलवे को जला देता है। इस प्रकार से इस पुस्तक की उपमा देने 
पर भी उनका कहना है कि सुबहले बालू पर फिर भी ये सब अ्रपतरा निराला 
सौन्दर्य रखते हे । ' 
इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से इन्द्रिय-मुख का प्रचार करते-करते जिद 
१६०७ में बढहके हुए लड़के का गृहप्रत्यावर्तन! लेकर सामने आये जिसमें वे 
.पृथ्वी के फल' मतवाद के सम्पूर्ण विरोधी के रूप में--एक भवत ईसाई के रूप 
में श्राये । इन्द्रियसुखवाद से शायद वे अघा गए थे। पर वे नहीं मानते कि 
उन्होंने बिलकुल दिशा पलट दी। वे बोलें, “मुर्के इन रास्तों में होटलों को 
खोजना नहीं था, वल्कि भूख को ही खोजना था ।” 
कहना न होगा यह कथन वस्तुस्थिति पर रोशनी डालने के बजाय 
उसे शायद और जटिल बना देता हैं। मामूली झादमो को तो यही जेँचेगा 
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कि किसी रास्ते को पकड़कर यात्रा करने में रास्ता साधन है, गन्तव्य स्थान 
या लक्ष्य ही प्रधान है, और ये होटल तथा यात्रा करते हुए जो भूख लगती 
हैं, वह तो कोई भी महत्त्व का बात नहीं है। पर नहीं, जा विरकाल तक यात्री 
ही रहा है, जिसका कोई न लक्ष्य है, ने गन्तव्य स्थाव है, जिसे पथ में ही रह 
जाता है, जान-बूककर कहीं पहुँचना नहीं है, उसके लिए पथ की चाहे कोई 
बात, यहाँ तक कि लगने वाली भूख महत्त्वपूर्ण हो सकती है । 

रहा भूख को खोजना, सो यह भी भ्राँद्रे जिद के ही उपयुक्त है, जो सारी 
जिन्दगी यही खोजते रहे कि वह कौन सी चीज है जिमसे उनकी भूख मिठेगी। 
पया इतने से ही निरवच्छिन्न व्यक्तिवाद की व्यर्थंता सिद्ध नहीं होती ? पर 
इस सिद्ध करने के लिए आाँद्रे जिद की तरह एक महान्‌ू जीवन को प्रयोग 
करते हुए उसकी वलिवेदो पर चढ़ जाना जरूरी था। 

उनको बाद की रचनाओं में 'सिक्क्रे बताने वाले” नामक पुस्तक सबसे 
अधिक सफल रही । यों तो उमकी बहुत सी पुस्तकें प्रक्राक्षित हुई । इस 
पुस्तक को कुछ झ्ञालोचकों ने वर्तमान युग का सर्वते महान्‌ उपन्यास बताया 

। इसमें सन्देह नहीं कि फ्रंच साहित्य पर जिद ने अभ्रमिट छाप छोड़ी, श्र 

यद्यरि ऐसे व्यकित को शिप्य-परम्पण की कोई बात नहीं उठती, फिर भी 
यह माना जाता है वर्तमान युग के सबसे स्याति-प्राप्त लेखकगण -- जैसे सर्च, 
कामिस तथा सैलिन पर उनका वड़ा प्रभाव है। यद्यपि जिद किसी दाशंनिक 
मतवाद के प्रतिपादक नहीं थे, पर उनकी रचनाथरों को पढ़ने से यह ज्ञात हो 
जाता है कि वाद को जिस एकिसस्टस्सि4लिज्म को लेकर साम्ं चले वह कोई 
नई उपज नहीं, बल्कि जिद भी उसके पास ही थे । 

ग्रद्रि जिद के विद्रोह का मजाक उठाते हुए यह बाहा गया हैं कि वे पलै- 
मेल के तीन वैस्टकोटों से सुरक्षित होकर बहत खतरनाक जीवन व्यतीत करते 

| इसमे सन्देद्द नहीं कि वे कोई कमंवीर नहीं थे। उनके सम्बन्ध में ऐसा 

वा ई नहीं करता । पर वे विचारों में भी क्रिसी ऐसे सामयिक नतीजे 
र ने जिसे दिखाकर वे कह सकते कि श्रात्रों लोगो इस पर चलो | वे 
ही किसी छात पर टिक्के ही नहीं। इसके लिए सा ने उनके साहस की दाद 
दी। उनका दहना हैँ "जब ऐसा करना खतरनाक था, तब उन्होंने सोवियट छस 
गा पद लिया थार जब्र इस मत से सार्वजनिक खूयश्े प्‌ 
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लौटने के लिए 
प्यने भी संधि त साइट्स को ग्रावध्यकता थी, तो वे गलत या सही तौर पर इस 


पर पहुँचे कि उन्होंने गलती की थी। कहता होगा कि साहस 
नए, बहो सके कि लोगों को थरड़ा पहुँचाने के लिए साहस का कोई अर्थ 


जा 


्ऊे 


आदर जिद १६५ 


में योर वरगीय मुख्य सही पद़्ला सझया। प्रताय क्रैबल ज्ाहन की दुह्मई 
देकर किसी लेपक की बस सा करना बुद्धिमसापुर्ण नहीं जंबता। पर एक तो 
इसके सिद्दा ध्लांद्रे जिद के सम्बन्ध में कुछ रहना धम्मब नदी था, दूसरा इससे 
सा को समनाता भी प्रायाव हो जाता है । 

उनकी प्न्य रखनाओों में पस्डोरल मिम्फ्ती इम्डेसनोीय है उसमें धर्म 


| बटित्रस को गफाएँ' चमक पुस्तक मं 
भी यढ्ी विधय लिया नया ८, पर इसमें उम्र संघर्ष को भौर भी विस्तृत रूप से 
दिखाया गया हूं। स्मरण रहे कि झाद् जिद झन्‍्स तक निरोश्वरवादी हो भए थे। 
इस कारण साम्यवाद-विरामी हो जाने पर भी साभ दी निरीदध्वरवादी होने के 
कारण प्रयतिविरोधी गुट उन्हें पूर्ण गये से अपना नहीं सत्रा ॥ख्ूस के विरुद्ध 
इसके दिस की दि गाह देद फ्रेजुटः में लाखो की सरया से पुनर्मद्रित किया 
गया, पर उनके धर्म में संशय प्रीर अवारुया उत्तर्त करने वाली रचनाग्रों को 
महत्व मद्ी दिया गया । 

उनकी सबसे म्च्छी रचनाओं में हर्नेत्स' भी हूँ विम्की तुलना उत्तके 
प्रंग्रेणी अनुधादक मस्टिन प्रौर अयेल ने गंदे के 'एकेरमेंन से बातचीत' तथा 
मेतिन्यि की 'दियमाला' से की गई हू । यह पुस्तक भी विचार-प्रधान है, पर 
यबेप्ट ऊड़ापोहू के बावजूद इससे कोर्ट मस्तब्य निद्ालना कठिन है । ऐसा 
मालूम द्वीता टू विभिन्‍न रूपी में आटे जिद ही बोल रहे हैँ । घेसा कि विशी 
ते इसके सम्बन्ध में कहा है जितना ही वे अन्तरंग जात होते हैँ, और जितना 
ही पास वे मालूम होते हू, थे उतने ही दुर हैं । ऊपर से तो मालम होता है 
कि दिल सीलकार गूदनम बाते बता रहे हैं, पद सोचने पर मालूम हीता हैं, 
वें अपने को छिपा रहे हैं । बह धोसा एस कारण द्वीता है कि इस व्यत्ति का 
कोई अन्तरंग है ही नहीं। जैसे एफ नदी की जल-राशि बराबर बदल रही है, 
ब्रेम्त ही जिद का हाल है। उनके लिसने का एक हो कारण मालूम देता है, वह 
यह कि वे चुपचाप बिना लिखे सोच नही पाते । 

किसी विश्वास कों छेकर वे चलने पर भी उन्होंने इसना सुन्दर गद्य 
लिया, केवल यद्ी नदी उन्होंने झयने संशयवाद में समसामयिक यूरोपीय 
मध्यम वर्ग के मनोजगत्‌ को ऐुँसी सफलता के साथ चित्रित किया कि उन्हें 
नीवल पुरस्कार प्राप्त हुआ था । सा झाद्े जिद को परम्परा को वर्तमान 
युगमें चला रहे है, ऐसा कहना शायद पूर्ण सत्य न होगा क्योकि व्यवितवादी 
को परम्परा ही वनी तो बहु फिर व्यवितवादी कहा रहा । पर सा उनके सबसे 
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पा 


बड़े प्रशंसक हैँ इसमें सम्देह नहीं श्रौर साथ की उनके सम्बन्ध में राज 
बड़ी प्रशंसा यह हैं कि थे आप अपने लिए श्राप सत्य घने । पर आाँद्े जिद के 
तरीके पर प्रश्न फरते हुए इस छेस को समाप्त क्रिया जाता हूँ कि क्या प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने लिए श्राप सत्य बन सकता हैं, श्रौर यदि थोड़ो देर के लिए 'मान 
लीजिये बन ही जाय तो क्या सत्य का वह प्र्थ रहेगा जो आ्राज है? क्या 
सत्य शब्द में ही यह अन्तविहित नहीं हे कि वह केवल एक के लिए ही सत्य 
नहीं है ? 


११ 


भारतीय संस्कृति 


जिसकी देसों, बढ़ी ग्राज भारतीय संस्कृति की दुह्ाई देकर प्रधिकारपूर्वक 
वात करने में जरा भो नहीं हिचकिचाता ! सबसे मज़े की बात तो यह है कि 
भारतीय संस्कृति का नाम छेपर परस्पर विरद्ध उपसहार निकाले जाते हैं । 
यह प्रमाग्गित करने की चेप्टा की जानी है. मानो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, 
घारा शौर विवास के नियम अन्य सस्कृतियों के विकास के नियमों से पृथक 
थे । इस सम्बन्ध में इतनी धधिली मचो हुए है, शोर इस घाँधलो के साथ 
इतने बड़े-बढद नाम सय॒ुवत हूँ कि सहसा ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ दावे 
किये जाते हैं, मे प्रकादय होगे | इसलिए यह झौर भी प्रावश्यक है. कि भार- 
तोय मस्कुति को विश्डेपणात्मक दष्टि से देखा जाय । 

भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में जो सबसे गलत घारणा है, वहु यहु कि 
यह श्रार्यों की सम्झृति हें । एऐंतिहासिक कसौटी पर इस दावे को कसने पर कुछ 
झौर ही तथ्य शात होते है । जिस प्रकार हम भारतीय गण नस्ल की दृष्टि से 
विशुद्ध श्रायं नही है, उसी प्रकार--श्रीर शायद उससे भ्रधिक हद तक--कथित 
भारतीय सस्ठ्ति प्रार्य-सस्क्ृति नही है । इस सम्बन्ध में विद्वानों में श्रच्छी 
गरवेपणाएँ हुई हे श्रौर अब हमें श्पनी सभ्यता और सस्कृति के प्रागगतिहासिक 
सोपानों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम हो चुका है । पर दुःस हैँ कि इस 
सम्बन्ध में जो गवपणाएँ हुई हैँ श्रौर जो ज्ञान उपलब्ध हुआ्रा हैं, उनका 
साधारण जनता से ब्लैक प्राउट-सा कर दिया गया हूँ । इस सम्बन्ध में 
विद्वानों का एक पहयन्त्र-सा मालूम होता हूँ । जो बातें इस प्रसंग में ज्ञात हो 
चुकी है, वे बहुत ही अ्रदूभुत हे, श्रौर जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति की 
जड़ों का गहराई के साथ भ्रध्ययन नही किया हैँ, उनको शायद ये उपसंहार 
बहुत ही श्राइवर्यंजनवा-यहाँ तक कि सनसनो उत्पन्त करने वाले भी-- 
नात हों ! 


जाट 
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यह बात सिविवाद रूप से सिद्ध हो चुकी हे कि भारत में श्रा्यों के आग- 
मने के पहले यहाँ कम-से-कम दो सब्यताएँ मौजूद थीं, जो आर्यो से किसी भी 
प्रकार निम्त कोटि की नहीं थीं; बल्कि कई दष्टियों से उससे उच्च कोटि की 
थीं। इन दो सभ्यताओ्रों के नाम आस्ट्रिक और द्राविड हैं। आाध्टिक जाति ने 
कृषि-कार्य में वड़ी उन्नति को थी। वे ब्रात्य या वह अवस्था को पार करके वहुत 
पहले ही शालीन हो चुके थे । इस सम्बंध में शालीन शबद द्रप्टव्य है | मनुप्य- 
जाति में तर्बन्न आला था स्थायी घर में निवात्त करने के साथ ही शालीनता 
या सभ्यता को संयुवत किया गया हैँ । आस्ट्रिकगण कृषि के क्षेत्र में कई विषयों 
में युग-प्रवरत्तंक थे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० युनीतिकुमार चादटटर्ज्या के शझद्दों में 
“वें घान, पान, लौकी, बंगन, नारियल श्रादि उत्तन्त करते थे। पहाड़ को काद- 
कर वे घान के संत तैयार करते थे; समतल भूमि को तो वे जोतते ही थे। पहले 
ये हल के लिए लकट्ली के पैसे छुल्दों का व्यवहार करते थे। बतुप ही उनका 
प्रधान अस्त था। वे पेड के तने से बनी हुई टॉगियों का प्रयोग करते थे । कई 
तनों की एक साथ बबिक्र उनसे एक तरह की टॉंगोी बनाते थे । जिस पर थे 
यो--बहाँ तक कि सागरो--को पार कर जाते थे ) 
एहिक बातों में ही नही, कई अस्य बालों में भी वे गाज के हिन्दरओों के गर 
थे । उसका विस्वास था कि मनृप्य में एक या एक से अधिक आात्माएँ होती 
है, जो मनुष्य की सत्य के बाद अन्य जीवों, तया पे टरों, पहाड़ों मे प्रवेश कर जाती 
| टॉहडर सुनीनिकुमार से चलाया है कि बाद को चलकर यही धारणा 
हेखुओो मे पू्वर्नस्मवाद के रूप में उसके धर्म और त्यंव का राबये प्रमुस 
ऋझग बने गई । कहना ले होगा कि सेट बात दसलिए गौर भी बही हो जाती 
है वि भारत में आते वाले बायीं से>न्‍्यट्रों तक कि जब थे भारत में बह 
दिता तब सगे शुभ थे, सब जी-जैसा कि ऋग्वेद से शव होता हे-- पुरजस्म- 
बाद दे धारणा की दटासि नी 77 थी । ऋग्पद में, जो भारतीय गायों का 
है प्रमय थीर प्रयोग साहिद ८, ज्शस्तरबाद् का कोई पा सही चलता। 
मं बाद ही भारतीय धामिक 
शददा 2 । बदी, ईसाई और 
गे कमामल झा शिद्वास्त 
श्म कीर ण़ु ग्र्ट्ट 


दर्ययदा |, बढ़ बार्यों 
कक: 
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सस्तनितिन विद्यास्य्यग्स यह है हि मुसकों को बोस-बीच में रमद पहुंचाई 
जाय । यह घारगा भी धारिद्ृ्ी में मौजर थी, गरग्प यह नहीं कहा जा 
सझता किः सेंदल झाम्द्रियों में हो या विश्यात था। महू विश्याम तो कई 
प्र।योन सादियों में याया नाता है, और यदि यह यहा जाय कि यहू विश्वास 
ये रीव-फराव सावदिेशिक था, तो इसमे कोर्ट झत्यतित ने होगी । प्राचीन मिखे- 
सेप्रासियों में एस विचार वा सउसे विश्रण्य प्रदर्शन मिलता है, वहाँ मृतकों 
| गाउते समय उसे साथ दैनिक श्ावदइव फ्ता की सब बरयच्नो के साथ-साथ 
खाने-पीने के उन्य भी गाठ दिए जाते थे। ऊंचे घरानो के लोगो के साथ तो 
गुलाम तथा बीवियाँ भी गाद दी हाती थो । सस्नु । 

प्रास्ट्रिक जाति के लोग भायद मारे भारत में फंले हुए थे। सम्नव हूं 
ईरान तक फंडे हो) ऐसा ग्रमुमान किया गया है कि भारतीय सम्यता 
का सबसे बडा पसीक गया! झारिद्रिक भाषा या दाह्द हूँ । स्मरण रहे कि 
क्र.ग्पेद मे गया वा उत्देस शायर कुल मिलाकर छे बार किया गया हैं, 
जब कि पंजाब की दूवरी नदियों के नामी का परार-बार उल्लेस टुसा हू । 

शायद प्राहिदरकों के साथ सेग्रिटों का भी मिश्रण हुम्ना था । कुछ आास्ट्रिक 
धासाएँ झारयों के प्रागमम-काल नक प्रच्छो तरह सभ्य मही हो पाई थी। ये 
ही धसभ्य प्रास्टिक सम्फतन्साहित्य में निधाद, भिहवय, कोहल झादि नामों से 
उह्लिसित हे। अनुसन्धान से पता लगा है कि आधनिया कोन-जाति की विभिन्न 
घशायाएँ--जैसे सवाल, मुण्डा, दो, भूमिज, शवरनादव, तु रकु, भील झादि-- 
प्राचीन झआस्ट्रिक थाति की ही सस्तानें हैं । जो आआस्द्रिक सभ्य थे शौर इस 
कारण यो ग्रार्य-्सा म्राज्य के दायरे में था गए, वे तो दिखू-समाज में बिलकुल 
सा लिए गए । कम सपा लिए गए, यह एक बहत हो गूढ प्रश्न हूं, पर यहा 
केवल इतना उगित कर दिया जाय कि श्रार्यो की समाज-रचना में उन्हें निकृप्ट- 
तम स्थान दिया गया । झ्ावंगगा भी उनके पहने के तथा बाद के विजेताओं 
की तरह थे, और उन्होंने विजितों के प्रत्ति वही चर्ताव किया, जो विजेता 
विजिद्र के साथ करते श्राए हे । आ्रार्यों की विजय का अर्थ निद्वप्ट सभ्यता पर 
उल्कप्ट मन्यता की विजय नही थी, वरन्‌ वह श्रेप्यतर संगठन तथा सेनिक 
शक्षित के कारण ही हुई) रामायण, महाभारत आदि में वानरों, राक्षसों 
आदि की नगरियों का जो वर्णन गाता हैं उससे भी इसी बात की पुष्टि होती 
हूँ कि प्रार्यतर जातियो के सुस्दर-से-गुन्दर नगर बने हुए थे, और अन्य दृष्टियों 
में भी वे उछ बरे नहीं थे । पका की राजधानी श्रयोध्या की राजधानी से 
किसी प्रशार निउप्ट नहीं थी । राम ने रावण पर जो विजय पाई, बह श्रेष्ठ- 


नं 
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तर सेनिक-शवित के ही कारण हुई। अवश्य इसके साथ रामायणकार ने यह्‌ 
दिखलाया हे कि अ्रधर्म पर धर्म की विजय हुई। आार्यो की यह विजय भ्रन्य 
बविजेंताग्रों की तरह ही एक विजय थी। हिन्दुओं के घामिक साहित्य में आर्य 
विजयों को अधर्म पर धर्म की विजये दिखलाया गया है; पर बह केवल 
आरोप-मात्र हैँ । हे 

अब इस दक्षा में हुई गवेषणा के बाद यह निरचयपूर्चक कहा जा सकता 
है कि हिन्दुओं के धामिक अनुप्ठानों में जो नैवेद्य श्रादि में पान, हल्दी, सिन्दूर, 
केला, सुपारी, धान श्रादि का प्रयोग होता है, यह आरास्ट्रिक प्रभाव का ही 
फल है । 

द्राबिड़ों के सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है कि वे तथा उनकी नस्ल वाले 
एशियायी कोचक, ईराक, ईरान तक फैछे हुए थे। ये लोग श्रास्ट्रिकों से अधिक 
सुसंगठित थे, और उनकी सभ्यता में नगर की प्रधानता थी । बहुत से विद्वानों 
का अनुमान है कि मोहेंजोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता आदिम द्वबिड़ों की ही 
सभ्यता थी | श्रभी इन सम्यताओों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं 
हुई हैं; पर जितना भी मालूम हो सका है, उससे इतना तो पता लग ही जाता 
हुँ कि इन दोनों स्थानों की सभ्यता वैदिक श्रार्यो की सभ्यता से किसी भी क्षेत्र 
में निक्ृपष्ट नहीं थी । नगर-निवासी होने के साथ-ही-साथ ये खेती से परिचित 
थे, और ऐसा अनुमान किया गया हूँ कि यही लोग बाहर से जौ भ्रौर गेहूँ ले 
आए। द्वाविड़ और झास्ट्रिक जातियों के लोग पड़ोसी के रूप में रहते थे । 
छोटा नागपुर में इसका एक उदाहरण झव भी मिलता है। वहाँ द्राविड़ जाति 
के शोराँव शरीर आस्ट्रिक-जाति के मुण्ठा अब भी एक साथ पाए जाते हैं। 
तामिलनाठ में द्वाविड़ जाति की सभ्यता बहुत दिनों तक विशुद्ध रूप में भौजूद 
रही । उत्तर भारत में तो ग्राये, द्रविड़ तथा आध्ट्रिक जातियों की सभ्यताएँ 
बहुत जल्दी एकरूप हो गई, ग्रीर जिसे हम आरतीय सभ्यता या संस्क्ृत्ति 
कहते है, बह इन तीन जातियों की संस्कृतियों के मिश्रण से ही बनी है । 

यह बहुत ही मार्क की वात हूँ कि शिव और उम्रा, विष्णु और श्री श्रादि 
हिल्डुमों के मुन्य देवता द्रविड़ लोगों से ही लिये गए है। श्रवध्य 5जछ- 
छालांशा या आदान-प्रदान की प्रक्रिया के अनुसार कोई भी देवता कहीं से 
विशुद्ध रुप में नहीं झाया । एक देवता में आकर कई देवता शामिल हो गए 
प्रोर इस प्रकार हिन्दुओं के देवता बने | स्मरण रहे कि वैदिक आय हिन्दुप्रों 
के बर्मान देवताओं से सम्पूर्ण तप से अपरिचित थे | वंदिक भाय॑ एस््र, बरण, 


: गझ्रग्ति; सर्य, पर्जत्य, मदत, ऊूपा, वात आदि के पूजक थे। थ्रद्यपि वैदिक आर्य 
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बहुदेववादी थे, फिर भी उनके देवताओं की संख्या बहुत सीमित थी । यहाँ पर 
में इस प्रदन पर जाना नहीं चाहता कि ये बंदिक देवता कैसे थे और इनकी 
कैसे उत्पत्ति हुई, यद्यपि यह एक-वहुत ही दिलचस्प विषय है । हमारे इस लेख 
के उद्देश्य के लिए इतना ही जानना यथेप्ट हैँ कि हिन्दू अपनी सभ्यता तथा 
संस्कृति को कितनी भी आय समझे; पर कम-से-कम देवी-देवताओं के क्षेत्र में 
वे बेदिक ग्रार्यों के उत्तराधिकारी नहीं हें । 
हम पहले हो इंगित कर चुके हे कि वैदिक धर्म में पुनर्जन्मवाद का कोई 
पता नहीं है। फिर भी वंदिक आयें जिस रूप में मृत्यु के बाद' जीवन में 
विश्वास करते थे, उसका कुछ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक हैँ। वे यह तो 
विश्वास करते थे कि मृत्यु माने विलकुल इति नहीं है, जैसा कि एक मन्त्र से 
(ऋक, १०, १६, १-६) ज्ञात होता हैं । कई तरह के विचार एक साथ चलते 
थे। कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। जातवेद यानी अ्रग्ति से यह कहा गया 
हैं कि वह मृतक को पितरों के पास भेज दे । फिर कहा गया है कि सूर्य उसकी 
ग्राख पावे, मरुत उसकी आत्मा को ग्रहण करें और ज॑सी उसको श्रहता है, 
उसके अनुसार वह स्वर्ग या नरक को जाय | यदि उसके भाग्य में है, तो वह 
जल में जाय, वह जाकर अपने प्रत्यंगों के साथ पौधों में घर करे | पहले यह 
बता दिया जाय कि यह मन्त्र अपेक्षाकृत वाद के समय का मालूम होता हैं, 
फिर भी इसमें पुनर्जेन्म का कहीं पता नहीं है । विण्टरनिट्ज के अनुसार ऋग्वेद 
में कोई १२ मन्त्र ऐसे हैं, जिन्हें दाशनिक कहा जा सकता है । इन मन्त्रों में 
बाद के भारतोय दर्शन के कुछ विचार बीज-रूप में मिल सकते हैं। पर पुन- 
जेन्मवाद का--जो वाद के भारतीय दर्शन, इस कारण हिन्दू-सभ्यता और संस्कृति 
का मूलगत विशिष्ट विचार है--इनमें भी कहीं पता नहीं है । 
, बाद के भारतीय दर्शन मुक्ति की कामना से भरे पड़े हूं । पर बंदिक 
साहित्य में इस प्रकार के विचार का कहीं पता नहीं लगता। इसका कारण 
हू था कि वैदिक श्रार्य अपने इहलोक से सम्तुप्ट थे, इसी से वे परलोक और 
मोक्ष के.पीछे भागते नहीं फिरते थे जँसा कि मेने श्रपती पुस्तक ऐतिहासिक 
भौतिकवाद' में लिखा हँ--“वेदों का युग एक तरह से आत्म-तृप्ति का युग 
था। बात यह हैं कि भ्रभी तक श्रार्यो को बरावर नई-नई जमीनें मिलतो जा 
रही थीं, वृद्धिशील साम्राज्य के कारण आपसी वर्य-संघर्ष बहुत-कुछ छिपा 
हुआ- था । इसलिए उस युग में लोगों को मुक्ति या निर्वाण की कोई आवश्य- 
क॒ता नहीं जान पड़ती :थी । इन्द्र, वरुण, अ्रयंमा, भग, यम आदि जजों थो ड़े-से 
देवता थे, वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे । वे आारयो के ही पूर्वपुरुष तथा उन्हीं 


ू 
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के वीर थे | आ्रंदिम वैदिक धर्म में श्रात्म-विलोप का कोई स्थान नहीं था,। 
वह कुछ तो पित्‌-पुजा और कुछ प्राकृतिक झक्तियों के विपय में अत्यन्त अल्प- 
ज्ञाव या अज्ञात होने के कारण तिलिस्म में विश्वास का यूग था। वैदिक धर्म 
के प्रथम युग में धर्म बिलकुल सरल था। देवताओं को जो सोम-पान कराया 
जाता था, या उनकी जो प्रा्थंता की जाती थी, वह भी प्रथम युग में कट्टर 
अनुष्ठान के रूप में नहीं था; बल्कि ज॑से हम वृद्ध अपाहिज पिता को खाना 
पहुँचाते हैँ, वह कमों-वेश उसी रूप में था । सर जेम्स फ्रेजर ने धर्म की यह 
जो व्याख्या की हैँ कि “धर्म से में मनुष्य के द्वारा ऐसी श्रेष्ठ शवितियों की तुष्टि 
तथा अ्रनुकलता प्राप्त करना समभठा हूँ, जिनके विपय में यह विश्वास किया 
जाता है कि वे मनृष्य-जीवन तथा प्रकृति की गति को नियमित और परिचा- 
लित करती है", यह कहाँ तक आदिम वँदिक बर्म पर लागू होती है, इसमें 
सन्देह हैं; वर्योकि वहण, इन्द्र, यम, भ्र्यमा और भग निसन्देह श्रेष्ठ शवितरयाँ 
समभी जाती थीं, किन्तु उनकी यह श्रेप्ठठा भ्रथी तक उसी प्रकार की थी, 
जैसी पुत्र के सामने पिता या माता की होती या उससे अश्रधिक, इसका निर्णय 
करने में हम भ्रसमर्थ हैँ ।” 
में यहाँ इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि वंदिक देवता प्रकृति की 
बड़ी ध्ितियों के कल्पतात्मक मृर्त मानव-रूप थे, जैसा कि श्री जयचस्द्र विद्या- 
लंकार तथा प्रस्य अनेक अध्यात्मवादी इतिहासकार मानते हूँ, या वे आदिम 
वीर तया पूर्वयृरुपों के सूक््मीकृत झूपन्‍मात्र थे, जेसा कि में समझता हें । थे 
हुस विपय पर आलोचना को ग्रावश्यकृता नही कि इनमें से कौन सा मत सत्य 
के अधिक निकट हैं । पर इतना तो बिलकुल निश्चित हैं कि वेदिक देवतांग्रों से 
जी प्रावनाएँ की जाती थी, उनमें ऐहिक कामना ही दृष्टिगोचर होती है । 
बाद के स्तीमों की तरह उनमें मुवित की कोई ब्रार्थना नहीं है । किस प्रकार 
देवताओं से कुछ माँगा जाता था, ऋग्वेद के एक मन्नत (७।३४) में देखिए-- 
प्पूप्द्र ओर झरिि हमे अपनी दया से सुश्ल ग्रपण बार | इसी प्रकार से इन्द्र 
प्रीर बग्ग भी करें, जिनवा लिए यह यज्ञ क्रिया जा रहा है | इन्द्र और सोम 
हमे गुस, क्यागा तथा बासावाद प्रदान कर। इच्ध और पयागा दान से प्राप्त 


क पु 


घन की प्राश्ि करके हमें सु दें। भग हमें संस दें | थाता हमें सख दें । पर्वत 


हम मुठ दे श्यादि। इद्धी मन्त्र में भर ते, मित्र, वर्ण, झाश्यिनों तथा मस्तों से 
भी सूस ही माँगा जाता है । बोर की गरिसा का वर्णन करते हुए बह बढाया 
गया हे दि प्रपटटर 


मि का बस भर बह बहुत सुन्दर मालम हाता हू । 
हखद (२, १६, 5] के प्रम मस्त्र को देबिर्‌, जिशमें सोम की प्रशंसा की गई 
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हैं-- सोम अयनी पूर्य गेरिश में ऐसे मालूम होते है, णसे कोर बोर युद्ध के 
बाद प्रददूत मायो वो लिसे 7ए मालुम होना है । एन्द्र कोड लाहना देने टुए 
बहा या रहा है (ऋाग्पेद 5, १३, १०-२)-- है दस्त, यदि में तेरी तरह सब 
भलो चोजो का प्रभू रोया, सो मेरे भयत्र यो प्रभ-यूथोी हो कमी से होती। 
तब तो में उसे बहुत चोज देता थौर उस ज्ञानी गापक पर ब्राशीर्वाद की वर्षा 
फरता | हाँ, यदि मे तुम्हारी तरह घपित का बाधार तथा परशुशों का स्वामी 
होता ।” इमो प्रकार एक दूसरे मनन्‍्च में (ऋक ८5, १६, २५+२६) प्रग्नि 
तथा मित्र की बहा गया हे कि यदि उसके भवन गरीबी, क्‍प्रवद़िवा के शिकार 
हो तथा हानि उठायें, तो यह बड़े श्राप्नये की बात है| बाद की प्रार्यनाश्ों 
तथा भजनों में जँसे इस प्रहार की वा वही गई है कि भव-बन्धन को काट 
दो, जत्म-मरण के बृत्त मे मुक्ति दिखाग्नो झादि का चंदिक प्रार्मनाश्रा में यही 
पता नहीं हैं। एन उदाहरण भीर देता हैं । एक मन्‍्य (ऋष्‌ ५४८५) में यह 
पद्दा गया है कि यदि हमने ऐसे व्यतित के विरूद्ध कुछ किया है, जो हमसे प्रेम 
करना है, या भाई, मित्र अबबा साथी को हानि पहुँचाई है, या पठोसी था 
प्रतिधि वे कप्ट दिया है, सो है बरण, हमको इस दोप से मुफ्त कर दो । यदि 
हमने जुए में घोखा दिया है, जाम-बूकफर या अनजान में इस प्रकार की कोई 
गलती की हैँ, तो हमारे इन कुटत्यों को वेडियो की धरह घोल रो झौर हमे 
झ्पना प्रिय बना लो । 

इस प्रकार के सेकडो उगशहरणों से ऋगेद भरा पडा है। इस श्रथ॑ में बहुत 
गम्भीरता के साथ यह कहा जा सकता है कि बाद की हिन्दूनसभ्पत्ता या सम्दृति 
और बवेदिक सभ्यता बिलकुल भिन्‍न है, और भिन्‍न इस बारण मे ह॑ कि उन दोनो के 
विश्व को देखने के ढंग बिलकुल अ्र॒ल्नग हैं । केवल पूजित देवताग्रो की विभिन्‍नता 
के कारण हो नहीं, जो अ्वश्व एक बहुत बडा कारण है, बल्कि मौलिक रूप 
से विचारधारागत पायंय्य के कारण यह कहा था सकता हैँ कि भले ही बाद 
का हिन्दू-धर्म या सम्कृति प्रपने पुर्दजो में वैदिक धर्म को गिना सके, पर उन 
दोनो में मौलिक करीब-फरोच प्राणि-जातियो का अन्तर है | इस क्षेत्र में यह 
दावा नही शिया जा सकता, जैसा फि प्र णि-जातियों के सम्बन्ध में दावा 
किया जा सकता हूँ, कि जो चोज बाद को झार्ई, वह पहले के मुकावले में 
विक्रसित हैं | बतिक इससे विपरीत ऐसा समझने का कारण हैं कि बाद को 
चलकर जो दुछ भी हुप्रा, अवश्य वह सामाजिक, श्राथिक कारणो से हश्ना, 
वह वदिक धर्म की विकृति श्रौर पत्तन था । 

बाद की भारतीय संस्कृति भर कुछ भी हो, श्रार्य-सस्कृति नहीं हे-- 
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प्रवश्य स्वाभाविक रूप से उप्तमें आायों का दान काफी है। श्रार्यगण विजित्तों 
पर यों तो सब-कुछ लादना चाहते होंगे | पर जिस चीज को वे सफलतापूर्वक ' 
लाद सके, वह थी उनकी भाषा । फिर भी विशेषज्ञों के विश्छेपण से ज्ञात 
होता है कि उत्तर भारत की आर्य-भाषाओ्रों में--प्रहाँ तक कि बाद के युग की ' 
संस्कृत तथा प्राकृत में भी--द्राविड़ तथा आस्ट्रिक प्रभाव दृष्टिगोचर है। 
सुप्रसिद्ध भाषातत्त्वज्ञ श्री सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का कथन हैँ कि 'बेगला तथा 
अन्य आार्य-भाषाओं में ऐसी वहुत-सी रीतियाँ ह, जो वेदिक या अच्य भआारय॑- 
भाषाओ्रों में नहीं मिलतीं; पर द्वाविड़ श्रीर श्रास्ट्रिक भाषा में ये रीतियाँ 
भौजूद हैं | थ्रायों के इसी भाषागत प्रभाव के कारण ही हमारे पूर्वजों को तथा 
हमें बहुत भ्रम रहा है कि हमारी संस्कृति वैदिक श्रार्य-संम्कृति है, जब कि 
इसके विपरीत परिस्थिति यह हैं कि एक भाषा के अ्रतिरिक्‍त सभी क्षेत्रों में 
हमारी सभ्यता तेथा संह्क्ृति अनाय॑-संस्कृतियों से अधिक प्रभावित है |" 

भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में एक और कुसंस्कार यह फंला हैँ कि वह 
ग्राध्यात्मिक है ! पर ऐसी आध्यात्मिकता का मूल्य ही क्या, जिसकी छत्र छाया में 
पलकर आदमी वुनदिल हो जाता हूँ, सेकड़ों वर्षो तक गुनाम रहुता हैँ तथा 
साहित्य, विज्ञान, कला आदि सभी दृष्टियों से दूसरों मे सैकड़ों वर्ष पीछे 
रह जाता है ? जो लोग यूराप के इतिहास से स्वल्प भी परिचित हैं, वे यह 
जानते हैँ कि वहाँ के लोग धर्म तथा च्च को बहुत अधिक महत्त्व देते रहे हैं।' 
ग्व भी चर्च का वहाँ कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, वह प्रत्येक जानकार व्यक्ति 
को पता हैं । रहा शंकर आदि को तरह आत्मवादी दर्शन का बोल-बाला, सो 
मरोप में भी स्मीनोजा ब्रादि उस तरह के बहत-से दार्शनिक हो गए हैँ । यूरोप 
फी सम्यता और संस्कृति भी उतनी ही अध्यात्मवादी रही, जितनी कि 
भारत की ! 

भारतोय संस्कृति की सबसे बड़ी विशिष्ट संस्था वर्णाभ्षम पर भी दो 
शब्द लिप देना जरगारी है। स्मरण रहे कि यह आश्रम-बर्म हिन्दुम्रों में 
किमी यग में भी नियमानुसार पालित नहीं होता था | मुस्यतया तब भी दो ही 
धायम दे--पक बह्मचर्य अर्थात्‌ छात्रावस्था और दूसरा गाहस्थ्य । इरगलिए 
प्राक्षम-धर्म के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने की श्रावश्यकता नहीं हैं । भ्रव रह 
काता है का, मो दसते सम्बन्ध में भी हमें स्मरगे रखना चाहिए कि यद्यपि 
शेटी दे मामले में दे 2म समय अहत-कछ लप्त हो खा है, फिर भी बेटी 
प्रधान वियाह में वर्ण पथी रू जीवित संस्था है । गीता में स्वयं भगवान्‌ से 


घ्ड्डा 


घट इटलाया गया हैं हि ऊत्होंते ही चालुर्बण्य दी सृष्टि की | बर्णों के फल- 
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स्वरूप हमारे यहाँ फरेय ४ करोड़ व्यतित प्रस्यश्य ६! दस सतिरिगत 
री इप्वस्धा इतनी उत्तम है हि कथित जरायम्पेशा लोगी की संख्या 
नी दी छरीड 2 | इनके प्रद गई हैंड करोड प्रादिवानी है, जो परह- 
तरह के कारणों से करी प्रायर-सभ्यता मे बस में हो जीवित है ! 
सवातन पर्मो रि प्र भो यग्यों का गगा-मान करते थबाते गहीं। इस 
सम्बन्ध में टी बील झारण अम्देददर ने प्रपती पुस्तक दि झनटचेदल्स! में 
लिया है-- "इन केषियों का होना एफ लेज्जाननक शत हैं। यदि इस सामा- 
जिक हपजों यी दप्टि से हिन्द-सश्यता को नापा जाय, तो उसे घायद ही के 


सभ्यता कहा जा से मनप्यता को दवाने तथा उसे गुलामी में रसने ये 
लिए यह ए लिक पद्धति है । इस पद्धति हा नाम कलप या पाप रखा 


जाय, तो बहू उचित होगा । एव सभ्वत्ता जिसने एक ऐसे समह को उलस्न 
किया, जो पअ्रपराथ द्वारा जीविका-निर्वाह को स्वाभातबिक समझता है; एक 
दसरी धेणी फो उत्यन्त हिया, जो सम्यता के बीच में रहरहूर भी आदिम 
र्बरता के युग में निवास करती हू, और एक तीसरी श्रेणी की उत्धन्त क्रिया, 
जिनके साथ मिलना-गुल्लनना तो दूर रहा, जिनको छुने से ही 


श्द 


| 

ू ही मनुष्य श्रववित्त 

ही जाता है, उस सब्यत्ञा ये; सम्बन्ध में भौर वया वहा जा सकता है ? किसी 
गौर देश में दम प्रकर की धेगरियों के अस्तित्व से लोगों के मन में आत्म- 
परीक्षा तथा दस री उद्नति के सम्बन्ध में रोज को प्रवचि उलसस्न होती; पर 
हुन्दू के मन में इस प्रकार की कोई नी वात नहीं उठी हैँ । इसका कारण 
बहुत सरल हैं। हिन्दू यह नहीं समझता कि इस श्रेणियों का प्रत्तित्व लज्जा 
का विषय हूँ, श्लौर वह इस बात की जिम्मेदारी महसूस नहीं करता कि वह 
उसदे लिए प्रायश्चित्त करें, या फंसे इस पद्धति की उत्पत्ति हुई। इसके विप- 
रीत प्रध्येक हिन्द को इस बात की जिक्षा दी जाती हैं कि उसकी सभ्यता न 
केवन प्राचीननम है, बिक बहुत में पहलुप्रों से अद्वितीय भी । कोई भी हिन्दू 
इन दावों की पुनरावूत्ति करते हुए यकता नहीं। हिन्दू-सम्धता अत्यन्त प्राचीन 
है, परम वात को तो कोर्ट समझे सकता है और उसे मान भी सकता हैं । पर 
है समझना सरल नहीं है कि किन झाधारों पर यह दावा किया जाता है 

कि हिन्दू-सम्यता श्रद्धितीय हैँ। हिन्दू चाहे इस वात को पसन्द ने करें; पर 
जहाँ तक कि प्रहिन्दुग्री को वात है, उनके दस दावे का केवल एक ही श्राधार 

हो सकता है, और वह हैं इन श्रेणियों का अख्नित्व, जिसके लिए हिन्दू सभ्यता 
जिम्मेदार है । किसो भी हिन्दू को यह बताने की जरूरत नहीं कि ऐसी 
श्रेणियों का ग्रस्तित्त सचगृच अद्वितीय हैं । पर हिन्दुओं को यह समझना 
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चाहिए कि यह लज्जा का विपय है, व कि गये का । 

डॉ० अम्बेदकर ने वर्ण-व्यवस्था के बारे में जो-कुछ कहा है, उसके अलावा 
और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात की तरफ झौर ध्यान 
दिलाना हैँ कि डॉ० राधाकृष्णन, डॉ० भगवानदास श्रादि चिद्दान्‌ यह कहते 

हीं थकते कि हमारे धर्मशास्त्र बड़े ऊँचे दर्जे के हें। में उड़ानों की बात्त नहीं 

करूँगा । इसमें सन्देह नहीं कि उड़ानें भरने में हमारे पूर्वप्रुंष तिसी से पीछे 
नहीं थे 'वसुधैव कुटुम्धकम्‌' खूब चलता था; पर कानून तक में अलग-प्रलग 
जातियों के लिए अलग-श्रलग सज़ा का विधान इसी देश के धर्म में था । यदि 
ब्राह्मण शूद्रा के साथ बलात्कार करे, तो उसे कुछ-नहीं के वरावर सज़ा देने का 
विधान था; जब कि शुद्र ब्राह्मणी के साथ ऐसा करे, तो उसके लिए प्राण-दंड की 
व्यवस्था थी । यह तो क़ानून की वात हुईं; पर व्यवहार में ज्ञायद शूद्र को तो 
हमेशा सज़ा मिलती थी श्र ब्राह्मण को कभी नहीं मिलती थी । यह थी 
हमारी झ्रादर्श सम्यता श्रीर संस्कृति ! भव तक हमारी सभ्यता सामन्तवादी 
रही है, श्रोर उसमें भी वे सारी विशेपताएँ थीं, जो ब्रन्य सामन्तवादी सभ्यताशरों 
में पाई जाती हैं । फिर भी चतुवंर्ण की जिस पद्धति का विकास हुआ, उससे 
बढ़कर सामाजिक दमन का यन्त्र शायद ही किसी' देश में किसी भी समय 
रहा हो । , 

हमारी संस्कृति के सम्बन्ध में जो एक बात श्रीर बहुप्रचलित हैं, वह यह 
कि नारी का सम्मान यहां सबसे श्रधिक रहा | यूरोप में न मालूम कब से एक 
विवाह उचित श्रौर भद् समका जा रहा है; पर यहाँ भ्रव भी धामिक रूप से 
बहुविवाह उचित हूँ । ग्रवश्य दूँढने पर 'जहाँ नारी पूजी जातो है, वहाँ देवता 
रमण करते हे झ्ादि वावय शास्त्रों में मिलने पर भी व्यवहार में 'स्थियों की 
जो पअ्रवस्या हैं, वह किसी से छिप्री नहीं । स्त्रियों को बहुत साधारण श्रधिकार 
दिलाते हुए 'हिन्दू कोइ-बिल' के नाम से जो विधेयक संसद के सामने पेश था 
उस पर हो कितनी दिक्कत हुई थी ! 

प्रन्त में में यही कहूँगा कि भारतीय संस्कृति के वड़प्पत का भ्रम छोट्टूकर 
हम अपनी प्राखिं खोलें और जो बातें हमारे यहाँ श्रच्छी है, उनको रखते हुए 
बाकी बातों को त्याग दें । क्या अच्छी हैं और वया बुरी, इसकी हमारे पास 
एक हो करौटी हैं, शोर वह यह कि कौन सो बात जनता के लिए वास्तविक 
रूप से प्रच्छो है भ्ौर कौन सी खराब । उत्त कप्तीटो पर सके जाने पर हम 
प्रातों सम्पता भौर संस्कृति वी बहुत सी बातों को त्यागना पड़ेगा 


२१ 
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समस्त धर्मों में यह एक वद्धमूल घारणा रही है कि मनुष्य सृप्टि-्क्म का 
मध्यविश्ध है, प्रशरफ्लमरालकात है तथा समस्त सुप्टिन्‍्चक्र उसी के चारों घोर 
विवत्तित हो रहा है । सूर्य उत्तो के लिए तपता है, चन्द्र उसी के प्रेम की मधुर- 
तर प्रयवा विरह को प्रधिकतर दुःसमय बनाने के लिए घराकाश के श्रागन में 
नित नये प्रकार से धपनी नृत्य-छटा विकोर्ण करता हे । तारो की भ्ावश्यवता 
इसीलिए है थिः मनुष्य जब रात्रि के एकान्त में श्राकाश को झोर दृष्टिपात करे 
तो कोई मुन्दर वत्तु उम्रकी ग्राँसों को प्रभिनन्दित करे । जब सुदुरस्पित तारों 
को भी इस प्रदार घसीटकर मनुष्य जाति की कार्य-सिद्धि के लिए सोहेदय कहा 
गया हूँ तो किर कहना ने होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर की तथा प्रास-पास की 
सभी चोजें मनृष्य को इसी रंग में नज़र पाती होंगी । सूष्दि के क्रम तथा गूढ़ 
रहस्यों से प्रनभिज्ञ व्यक्ति भी यह बता देगा कि अ्मुक वस्तु मनुष्य के भ्मक 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनी है | सारांश यह हूँ कि इस मत में सुप्टि की सभी 
चीजें मनुष्य के किसी-न-किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही 
बनी है | यह घारणा एक पझोर तो जाकर इस ऊँचाई पर पहुँच गई है कि जो 
कुछ भी ही रहा है राब श्रच्छाई के लिए हो रहा है, दूमरो तरफ विगठ़कर इस 
नीच घारणा में परिवतित हो गई है कि जो कुछ भी वना है सव मनुष्य की 
बासना को तृण्ति के लिए ही है । 
सम सन्देह नहीं कि यह धारणा समृचे मानव-समदाय के लिए बड़ी प्रिय 
रही है । सब धर्मो ने परिश्रम से इस धारणा की जड़ में पानी देकर इसे 
सीचा है, और इसकी हरियाली कायम रसी है--/(>00 9७९ घाद्या ६0 
[भं5 0५970 47928 800 |70॥255,” ईइवर ने मनुष्य को श्रपनी ही शवल 
तथा सहपता का बनाया । और तो श्रौर स्वयं ईइवर झयवा उसकी विभूति 
बैगम्बर, प्राफेद या प्रवतार के झूप में इसी मनृष्य जाति में प्रवतोर्ण होत॑ हैं। 
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नहीं के बराबर थीं, उस जमाने में 'बावा वाक्य प्रभाणं! मानकर मनुष्य को 
सृष्टि का केन्द्र-विन्दु, उद्देश्य तथा सर्वस्व मानना क्षम्य था, और कुछ हद तक 
शायद स्वाभाविक भी, परन्तु अग्रव, जब कि विश्व के अन्तर्गत समस्त मटर का 

गे वजन कर लिया गया है, जब कि प्राकाश के कोने-कोने की खाक वैज्ञानिकों ने 
छाव डाली है, जब कि वर्ण-विश्लेयक के द्वारा ग्रहों के उपादाव तथा उनकी 
पारस्परिक दूरी का पता लगा लिया गया है, तव ऐसी घारणाओ्रों के बहाव में 
बिना सोचे समझे बह॒ते जाना क्‍या बुद्धिमानी कहला सकता हु ? शझ्रव समय-झा 
गया हैँ जब हमें अपने चारों ओर आँख उठाकर देखना चाहिए । 

, जब हम रात के एकान्त में श्रगणित तारों से जटित नीके ग्राकाश की 
ओर देखते है, तथा छायापथ को धवल व्योमगंगा के बहाव में अपने मन को 
खेते है, तो स्वभावतः मन में यह प्रइत उठने लगता है कि यह जो भ्रसीम सृष्टि 
का सागर हमारे सम्मुख लहराता है, इसमें हमारा क्या स्थान हे । सभी पूर्णाग 
मतवादों में तथा धर्मो में अपने-प्पने ढंग से मानव-मस की इस स्वाभाविक 
जिज्ञासा की म्रीमांसा की गई हूँ । इस मीमांसा को हम मतबाद का 
'एालाशाउणावएप्ाहु या विव्व-दृषप्टिकोण कह सकते है । मननश्ील मानव- 
मन की इस स्वाभाविक जिज्ञासा का फायदा उठाकर भूत काल में बड़ी-बड़ी 
धाँधलियों की सृष्टि हुई है । यहाँ तक कि धर्मवादियों का यह हमेशा से एक 
ताका रहा है । - 

हम यहां इन जटिल ,प्रइनों पर, किसी मतवाद भ्रथवा धर्म की दुष्टि से 
नहीं, वल्कि विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे, और देखेंगे कि इन घार- 
गाप्रों से चना हुआ यह पुराना मोर्चा विज्ञान के लौह-प्रहार का कहाँ तक 
सामना कर सकता हूँ । 
विश्व की विश्ञालता की पैमाइश के लिए कोई साधारण मानदएड यथेष्ठ 
ने होग[।। यदि हम विश्व की रामकहारो को मीलों के माध्यम से फिर भो 
पमभने-समभाने का दुराग्रह करें तो हमें अंकों के वाद इतने शून्य लगाने पड़ेंगे 
कि उससे वात को समझ सकता तो दूर, और वुद्धि-प्रम ही पैदा होगा । चाँद 
.को हम रोज रात को देखते हैं, कवियों ने कविताओं के जरिए भर दादी-तानी 
ले कुहावतों के द्वारा इस चाँद को बिलकुल हमारे घर की चीज-सा बना दिया 
है । इसलिए पहले इसे लिया जाय । 
चाँद पुथ्वी से बहुत ही करीव है । इसकी दूरी हमसे लगभग २५०००७ 
सील है.। सुलिवेन का कहना है कि यदि रेलगाड़ो ६० मौल की रफ्तार से फी 
,पण्ठा चले तो उसे यहाँ से चब्दधलोक में पहुँचने में ६ महीने से ऊपर लगेंगे ५ 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है, चोद छाव लिवद है, इसलिा- इसे गाड़ी बानी 
बात से भायद दूरी के समझने में कुछ महायता मिदे, नि यदि दुर तदक 
तारों को दूरी को हम इस गाड़ा से थाह छैया घाटे तो दें घड़ी निराशा 
होगी। लातों बरस में भी ऐसी गाही उसे सारों के वास भी सढ़ी फ्टक 
पायगी । 


मुर्ध हमारी पश्यी से € करोड़ ३० धारा मील की देरी पर #£ । प्श्यी 
सी दूरी पर रहुकर सूर्य की परिफ्रगा करती रहती है, कभी दूरो इसमे सु 
फम हो जाती है और कभी कुछ अधिक । हिसाब लगाफ़र देसा गया है कि 
यदि हम इप दूरी को इस पन्ने पर छत हुए किसी सकते से दिसायें, प्रात 
इज्च का णत्ांश कर दिशाये तो इस पमाने से ग्राकाश्ष की दुरतम वस्तु की 
हमें दस लाख मील से दिखाना पड़ेगा । 
वेज्ञामिकों ने प्राकाश की पंमाइश करने के लिए एक भानद्ण्ड निश्चित 
किया हुँ । वह मानदण्ड है रोशनी । सत्र गतिशील चीजों में रोशनी की गति 
सबसे अ्रधिक है । तरह-तरह के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि रोशनी की 
गति एक सेकेंह में १६६००० मील हैं । चाँद की दरी हमारो पथ्वी से लगभग 
डेढ़ से केंड ठहराई गई हैँ, यानी चाँद से पथ्ची तक रोगनी झाने में लगभग डे 
सेकेंड लगता हूँ । इसमें सन्देह नहीं कि यह मानदण्ड बड़ा अच्छा हैँ, किन्तु जब 
इसमे हम दूरतम तारों की दूरी वापने की चेष्टा करते है तो हमें फिर उसी 
मिराशा कान्सामना करना पड़ता है, यानी वही लाखों श्र करोड़ों से काम 
लेना उड़ता है | जे० डब्स्यू० सैलियेन इस सम्बन्ध में लिसते है--"तो इस 
मानदण्ड से दूरतम ज्ञात नक्षत्र तक पहुँचने में कितता समय लगेगा इसका 
उत्तर हजार लाख सात हैं । 
पहले ही हम कह चुके है चाँद से पृथ्वी तक रोशनी डेड़ सेकेंड में पहुँचती 
हैं। सूर्य से यह रोगरी हमारे यहाँ करोच आठ मिवट में झा पातों है, यानी 
सूर्य के श्रालोक को हमारे पास पहुँचने में ८5 मिनट लगते है। सूर्य को दूरी 
पाविव मानदण्ड से देखें तो बहुत है, किन्तु दूरतम नक्षत्र की बात तो जाने 
दीजिये, निकटतम नक्षत्र की दूरो के मुकावछेस में भी यह कुछ नहीं है । हमारे 
निकटतम नक्षत्र का नाम है प्रल्फा आफ दि सेंटर। यह हमसे चार साल की 
रोशनी की दूरो पर है । यावी सूर्य हमसे जितनी दूरी पर यह उससे २८६०००० 
गुना दूरी पर है। सूर्य की हूरी हमसे इतनी ही होती तो सूर्य की ज्योति इस 
समय की ज्योति का ७घ४०००००००० वाँ अंश होता । इससे पता चलता है 
' कि इमासे पृथ्वी की कौन कहे, सूे की भी नक्षत्रों में कोई हैसियत नहीं है । 


हा 


० 


सप्टि-क्रम में मनुष्य का स्थान श्८१ 


हमारे जाने हुए! नक्षनों में एक नक्षत्र हैँ जो सूर्य से २४५० लास गुना बड़ा 
हैँ । जाने हुए नक्षत्रों में सबसे छोटा बैवमेनन वा नक्षत्र हैँ जो सूर्य के भ्ाकार 
का १०००००० वाँ भाग हूँ । 

केवल नक्षत्रों के आकार में ही विषमता, हो ऐसी बात नहीं। उनके प्रन्दर 
को बत्तु के घनत्व में भी बड़ी विभिन्‍नता हूँ । सर जें० एच० जीनत ने इस 
विषय को यों त्पप्ट किया हँ-- 

सूर्य में एक टन यानी २८ मन उप्रादान या मटर क्रीब-फरीब उतनी ही 
जगह घेरेंगा, जिलना कि एक टन कोयला हमारे यहाँ के कोयले के गोदामों में 
घेरता हैँ, दिन्नु नक्षत्र में उसता ही मंटर एक पूरी हवेली घेर छेगा। श्रौर 
व्नमेनन के नक्षत्र में बहु एक मठर के बराबर ही स्वान घेरेगर, वैनमनन 
के नक्षत्र में १०० ठन मैंठर प्रनावास ही एक जेबी नोटबुक में लादा 
जा सकैगा । वैनमेनन के नक्षत्र के मेटर के घनत्व के मुकाबले हमारी पृथ्वी 
मकड़ी के हल्के जाऊे-सी बनी हुई है 

यह तो हुई नक्षत्रों की दूरी, ध्ुकार तथा घनत्व की बात, श्रव जरा 
उनकी संस्या पर भी विचार किया जाय । किसी व्यक्ति से यदि यह प्रइन किया 
जाय कि रात्त को श्राकाश में कितने तारे दिखलाई पड़ते है, तो वह प्रनायास 
ही यह उत्तर देगा कि श्रगणित, किन्तु यह बात गलत है। हम ब्रपनी प्राँप्ों से 
बिना किसी यस्त्र की सहायता के दो हजार से अधिक नक्षत्र नहीं देखते । यह 
बात कुछ अविश्वसनी य-सी लगती हूँ, किन्तु हैँ यह विलकुल सच । 

सन्‌ १६१७० में गैंछेलियों ने पहुले-पहल छाया-पथ की श्रोर श्रपनी छोटी-सी 
टूरबीन सीधी की थी। उसी दिन पहले-पहल यह बात श्राविष्कृत हुई कि 
छायापवथ की. रोशनी ऐसे अ्रसंस्य सूक्ष्म नक्षत्रों से शराप्त होती है, जिनको नज्धी 
भ्रांसों से देसना सम्मच नहीं है । गैलिलियों के इस चमत्वारिक श्राविष्कार के 
ब्राद हमारे ज्ञान में बहुत उन्तति हुई है, ओर हम इस छाया-पथ्र के निवासियों 
के विषय में बहुत-सी बातें जानने लगे हूँ । श्रमेरिका के माउंट विल्सन स्थित 
१०० इंच व्यास के दुरवीक्षण यन्त्र से १०० करोड़ नक्षत्र फोटोग्राफ की प्छेट 
पर नजर गाते है। प्रिवविन् बेधशाला के ज्योतिवियों के हिसाव से हमारे नक्षम- 
मण्डल के नक्षत्रों की संख्या तीस या चालीस हजार लाख ठहरती है । अ्रमेरिका 
के एक गणितज्ञ के हिंसाव से यह संख्या ३००००० लाख तक पहुँच गई है । 

आाधुनिकतम ज्योतिप-शास्त्र मानता हैँ कि हमारे नक्षत्र-मंइल के झ्ागे भी 
और नक्षत्र-मण्डल हूँ जो कि हमारे ही नक्षतर-मंडल की तरह पृथक स्थित हैँ । 
इस विष्य को यहीं छोड़कर हम झागे बढ़ेंगे । 


द 


१८२ प्रगतिवाद की रुपरेखा 


ग्व प्रइन यह उठता हूँ कि ये नक्षत ग्राकाथ-मार्ग में किस भाँति बिसरे 
हुए हैं । गूलिवेन ने इस बात की कुछ धारणा बेंधाने के लिए एक उदाहरण से 
काम लिया हैं। वह लिफता है कि कल्पना करो कि सूर्य एक बालू का दाना 
हैँ जो यह कहता पड़ेगा कि सूर्य से निकटतम दूरों पर जो नक्षत्र हैं वहू चार 
मील के फासछे पर है। सब नक्षत्रों का यही हाल है । यदि हुम कल्पना करें 
कि शूत्य में चार-चार मील की दूरी पर एक-एक बालू का द्वाना रंग रहा हूँ 
तो हमें प्राकाश को शून्यता का सुन्दर बोध हो सऊता है हमारे नक्षत-मंइल 
की विशालता के सम्बन्ध में इसी से बोध हो सकता हूँ कि यदि हम चार-चार 
मील की दूरी पर एक-एक बालू का दाना रसकर नक्षत्र-मंडल का एक माटल 
' नवशा बनाना चाहेँ तो यह सम्भव ने होगा, ब्योंकि बहू एक-एक तरफ 
करोड़ों मील तक फैल जायगा | यदि हम श्राकाश के उतने देशों को, जितनों 
को. हम भ्रच्छी-से-प्रच्छी दूरवीन से देख सकते है, एक इतना बड़ा गोला मान 
लें जितनी बड़ी पृथ्वी स्वयं है, तो हमें पृथ्वी को इंच के दप्त करोड़वें हिस्से के 
बराबर मानना पड़ेगा । छः 

हम पहले ही कह चुके है कि हमारे नक्षत्र-मंडल के भ्रतिरिक्त भी और 
मंडल भ्रादि का होना सम्भव है, तो स्वभावत्तः यह प्रश्न उठता है कि वया 
विश्व का देश प्रनन्‍्त तथा श्रसीम है ? पहली दृष्टि में यह प्रश उपहासास्पद 
लगता है, क्योंकि इससे यह ध्वति तिकलती हैँ कि भोया देश की कोई सीमा 
हो सकती हूँ । इस प्रश्न का मतलब यह होता है कि कोई जगह है जहाँ जाकर 
यह देश खत्म हो जाता हैं। निस्सन्देह यह प्रश्व कुछ असम्भव-सा है। यदि 
देश की सीमा हैँ तो उस सीमा के उस पार भला क्‍या है ? यह स्पष्ट है' कि 
हम ससीम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते । - 

किन्तु इस कथन का कि देश अन्तवान्‌ है, यह मतलब नहीं ह कि चह 
ससीस भी है। हम ऐसा देश दिखा सकते है जो कोई सीमा ने होते हुए भो 
'अन्तवान्‌ हो । ससीम तथा अन्तवान इन दी शब्दों की विभिन्‍्तता का हम 
विश्छेपण करें और देखें कि इससे इस विषय पर क्या प्रभाव पड़ता है । हम 
पहले एक चपटे धरातल को लें, जैसे कि मेज का धरातल । यह अ्रस्तवान्‌- भी 
है श्रौर ससीम भी । मेज सप्तीम हे क्योंकि हर तरफ उसकी सीमा है, जहाँसे 
भी हम चलें और जिधर भी चलें शीघ्र ही एक सिरे पर आर पहुंचेंगे । उसके 
बाद मेज छोड़े बिना हमारे लिए श्रग्नसर हो सकना अ्वस्भव हो जाता है शरीर 
यह भेज भ्न्तवान्‌ तो है ही, क्योंकि इसमें एक विड्चिचत वर्गफूट धरातल है । 

श्रव एक अण्डाकार पिण्ड के धरातल को लीजिए। आप देखेंगे कि उसका 


खष्टि-कम से सलुप्य का स्थान ध्प्३े 


धरातल ससीम- नहों हें। हम इस पिण्ड के चाहे जिस “विन्दु से चलें, घिता 
उसकी सीमा से टकराए प्रयवा बिना उसका छोर पाए चलते चले जा सकते 
हैं । यह बात जरूर होगी कि हम वार-थार उसो जगह से होकर गुजरेगे किन्तु 
ऐंद्वा कभी न होगा कि हम किसी सिरे पर प्ला लगें जैसा कि मेज पर चलने से 
होता है । इसके साथ हो यह बात भी मावनी पड़ेगी कि अ्ण्टाकार पिप्ड का 
धरातल प्रनन्त नहीं है, पयोंकि इसमें भी छुछ निर्दिप्ठ वर्गेगज या वर्गफूट हूँ । 
इस प्रकार हम पअ्रप्डाकार पिण्ड के धरातल के सम्बन्ध में याहु सकते है कि वह 
ग्रस्तवान्‌ है किन्तु असीम हूँ + 


कै 


हम देखते है कि धरातल की इन दो किस्मों में बड़ा भेद हैं| एक चपटा 
घरातल तो तव तक कदाचित्‌ ब्रसीम नहीं हो सकता जब तक बहू अनन्त भी 
ने हो । चलते-चलते हम मेज के सिरे पर ने पहुँचे इसके लिएं जरछूरो है कि 
मेज का सिरा इतनी दूरी पर हों कि उस त्तक पहुँचना प्रसम्भव हो । किन्तु 
जहाँ तक प्रण्दाकार पिण्ड के घरातत़ का सम्बन्ध है, उसमें सिरे का प्रश्न नहीं 
उठता । * मे $ 
'. प्रवब तक हमने केवल धरातल के सम्बन्ध में आलोचना फी है प्र्यात 
युग्मायत्तन देश (६ज० ए॥6)90णां 9०8००) फ्रे विषय में यानी उस देश 
के विपय में श्रालोचना की है जिसको केवल ज्षम्बाई, और चौड़ाई हो । क्‍या 
तोन आयततन वाले देश में भी, भ्र्थात्‌ उस देश में, जिसमें लम्बाई, चौड़ाई व 
मुटाई हूँ इस किस्म के किसी प्रभेंद की कल्पना की जा सकती हैँ ? सौ यहां 
तक कि हजार साल तक इस प्रश्न को पुछते रहने पर भी हमें इसका नकारा- 
त्मक उत्तर ही मिलता हु । हु 
»औरीब सी घर्ष पहले तक यह विश्वजनीन रूप से समझा जाता था कि 
तोन-आयतन वाला देश एक ही प्रकार का हो सकता हूँ । मोदे तोर पर हम 
इस देश को चपटा देश कह सकते है । ऐसा देश मेज की धरातल की तंरह 
“किसी भी हालत में भ्रसीम नदी हो सकता, जब तक कि वह अनन्त भी ने हो । 
किन्तु १६ वो सदी के भारम्भ में विशुद्ध विचार-जगत्‌ में एक भ्रत्यन्त प्रेकांड 
प्राविष्कार' किया गयां। एक-दूसरे से स्वाथीन रूप में तीन भनुष्यों ने यह 
ग्राविष्कार किया कि तीन झआयतन (0)॥90॥907) वाले देश के लिए यह 
ध्राववयक नहीं कि चह चयठा ही हो। उन्होंने एक नए प्रकार के देश की 
कल्पना करके इस बात को सिद्ध कर दिया । उन्होंने इस देश के गणितीय, गुणों 
का प्रदर्शन करके दिंखा दिया कि इस बात में कोई ताज्जुब करने की बात नहीं 
हैं, न उनकी बुद्धि पर सर्रेद करने की कोई प्रावश्यकता द्वे। इस नए, प्र कार 
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के देश में चपटे देश से कुछ शोर ही गुण है, साथ-द्वी-साथ चपटे देश को 
तरह यह बिलकुल युतितिसज्भत है । 

इस आविष्कार को लोगों ने पहुले-पहल केवल एक विशुद्ध वीद्धिक अ्रवदान 
समझा, मानवीय बुद्धि के उत्तार्प का यह एक प्रमाण रामझा गया; किन्तु छुछ : 
खुले-दिल तथा गम्भीर वैज्ञानिकों ने यह बात सोचनी शुद्ध कर दी कि कहीं 
यह केवल वीद्धिक चमत्कार ही न होकर कुछ ठोस हो तो ? यह हमें किसने 
बतलाया कि हम इसी प्रकार के देश के श्रधियासी नदों हैं, यानी यह देश बसा 
ही नहीं हूँ । हम श्रवश्य हमेशा से यह समझते श्रा रहे थे कि हम चपटे देश 
में रहते हैं, किन्तु यह कदाचित्‌ इसलिए था कि हम नहीं जानते थे कि प्रन्य 
किसी प्रकार का देश भी हो सकता हूँ ! क्‍या कोई उपाय है जिससे मालूम 
हो कि हम चपहे देश में रहते हैं या भय किसी प्रकार के देश में ? 

श्राइनस्टाइन ने इस प्रइन को हल कर दिया है। उन्होंने दिखा दिया है 
कि यदि देश वक्त (0धाए७१) नहीं होता तो बहुंत-सी बातें जो हो रही हैं 
दूसरी तरह से होतीं। खासकर कहा गया है कि बुध में, जिसका कि ग्रहपथ 
दूसरे ग्रहों से कम वृत्ताकार है, यह प्रभेद साफ पकड़ में श्रा जाता है। इसे 
विषय पर बहुत जटिल तक दिये गए हे, जिनका सार यह हैं कि आधनिकतम 
विज्ञान के श्रनुसार विश्व अन्तवान्‌ किन्तु असीम है । 

निवस्ध के विषय के लिए विश्व-क्रम के सम्बन्ध में जितना कहता झ्रावश्यक 
था हम करीोव-करीब कह चुके, फिर भी चलते-चलते दो-एक बात और कहेंगे। 

एक ग्रालोक वर्ष में ५५८०,०००,०००,००० मोल होते हे, भर्थात्‌ रोशनी 
एक वर्ष में इतने मील चलती है। यह दूरता पृथ्वी से सूर्य की दृरता की ६३९६० 
गुनी हैं। यह रोशनी आइनस्टाइन के द्वारा अ्रनुमित कुल भ्रन्तवान्‌ देश की 
५० लाख वर्ष में परिक्रमा कर पायगी, श्र्थात्‌ इतने समय के बात बह फिरण 
बद्दीं लीट श्रायगी जहाँ से भी चली थी । 

चलते-चलते सौर जगतू पर भी एक दृष्टि डाल दें वयोंकि इससे हमारी 
पृथ्वी के सम्बन्ध में धारणा कुछ स्पष्टतर हो जायगी। स्मरण रहे कि सूर्य 
लाखों नक्षत्रों में एक नक्षत्र है। तथा उनमें भी वह कोई खास हेसियत नहीं 
रखता । 

सूर्य का व्यास ८६५००० मीज है, अर्थात्‌ पृथ्वी से वह दस लाख गने से 
भी वड़ा है, किन्तु घनत्व में वह पृथ्वी के पदार्थ (7839) का केवल ३३०,००० 
गुना बड़ा हैं क्योंकि वह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है । सय॑ लगातार रोशनी 
तथा उत्ताप के रूप में झक्ति-बर्षा कर रहा है। प्रतिदिन इस कार्य से उसे 
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ू, ः का ब# है. 5 
६७,७०५ देंगे पॉमी (००४००८०% मगे को हावि उटामी पहदयों ४, पक्‍्रमात्त्‌ 


पर गये जिसने बहा था घाह-उसमे इतना हम है । फिर भी सर्च गो गोदाम 


र््ः 
फैझाो मद उ7या | कि दंगे शपतार घर थद्र १४ साथ करोड बष सके बसा 


हे कर कर 
हहैया ॥इिसरा शाह पर्व या एपा दि गर्म पट: इससे भी गड़ों विशट राई 
५ | 


॥॥ ग्वश्य दघ सवा शक के 
पटपलि तथा शवि के सोनी उधम है यूरिगस कि भार हैं राणा नेगधुस था 
हे उपया ६ । 

मौर जया के संख्यग्प में पारसण१था दिखाने के विए सर होने इेससेल ने एक 
परिषत्पना की है विटर रपार्ट से इसकी मकलिंग करके भषन-४-देठ बमाया हैं । 
ः हि मे दियाय शितका उयाय रे पट ॥ तथा थी कि 
हक समतस क्षेत्र में रस 7, सो छिर हमे प्रस्य बड़ों की विम्न लिशित सरीफे 
से दियाना परेगा । इस गोदि से इ८ मेज वी देरी पद देव बुध को एक बास- 
पोन के लिर से दिशाना पहिया । दशक एक मटर ोगा जो कि ५२ गज की दूरी 
पर होगा । सगल १६९ गत की दूरी पर इक बहा भासगीस का सिर होगा । 
बहति को हम २०० गन को दूदी पद एक मं आकार की सादगी मे 
दिखाना पड़ेगा टासि ६६% गज की दरें पर एफ छोटी सारी होंगा। गरैसस 
कोई ६८०० मत के फासले पर एक छोटे से देर से दिशयाया जायगा, गेमचुन 
शक बड़ा बेर होगा शोर दसे ढाई २१०० मजे फासदि पर दिखाया जायगा । 
रह गए पयट, उों हम बाड़े तो घलिल्‍यणया बाल के दाने से दिया 
सबसे है । * 

हम प्रा हम देशो चुद हरि सूस्चिन्यम् में हमारी पृथ्वी फो जया 
इेमियत & । 

॥ की उम्र 
ना हैं । यह ता मालूम ही हो गया कि 
सी भी तरह विशिष्ठ नहीं बलिया एक 

मामूली-से-मामूली ग्रह है । सर, बहू तो हुप्मा, अब प्र यह है कि पथ्यी-जैसी 
भी छोटो है किस पह घिरकाल मे तो दूँ ? यदि यह बात भीहों तो कुछ 


हू] 


प्रव एक मजेदार प्रय्त का 
निशिल बिदय के परम में पर्थ्य 
पर 


हर 4 के 


हे 
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इज्जत बच जाती, किन्तु हाय वैज्ञानिक, मेरे अनुसन्धानों से यह भी साध्य 
दिकता तहीं मालूम देता । सचमूच ही यह बात है कि पृथ्वी की भी एक उम्र 
हुं चाहे यह लाखों वर्ष हो या करोड़ वर्ष | मुश्किल तो यह हैं कि धर्म तथां 
पुराण भी इस विपय में पृथ्वी को कोई सहायता देते नजर नहीं आ्राते । 
सिसेरों ((+०७70) वर्णान करता है कि चालडिया के पुरोहित सम्प्रदाय का 
यह विश्वास था कि २० लाख वर्ष पहले पृथ्वी अव्यवस्था ( (.)8०05 ) से 
उदित हुई । खेर, यह भी गनीमत है, २० लाख से दिल पर कुछ धाक तो 
ब्ैठती हैं, किन्तु शोर लोग तो इतने का साहस नहीं करते । जरथुस्त ने, तो 
पृथ्वी को २०००० साल की युवती ही माना है । इबरानी लोग तो पृथ्वी को 
ग्रौर' जवान करार देने पर उत्तारू हैं। आराक॑विशप ऊसर की गणता के अ्रनुसार 
पृथ्वी का जन्म-संवत इबरावी ग्रन्थों के भ्रनूसार ४००४ ईसा पूर्व 5हरता है। 
डॉब्टर आर्थर होमस डी० एस-सी० कहते हें कि इस मामले में हिन्दु्नों ने ही 
बूढ़ी पृथ्वी की इज्जत रख ली है, वे तो पृथ्वी को शाश्वत मानते हैं । 

प्रव देखना यह हैं कि वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं। कहना ने होगा 
कि पृथ्वी की उम्र उनके लिए टेढ़ी खीर रही है, भोर मिन्‍्न-भिन्‍न तरीके से 
थे भिन्न-भिन्न निर्णायों पर पहुंचे हूं । 

भतत्व विद्या के विद्वान डॉविटर आर्थर होमस ने ग्रह-रूप में पथ्ची की उभ्र 
भिन्न-भिन्न कारणों से जैसी ठहरती है, उसे यों दिखाया है-- 

ग्रह छू मे एथी की उम्र 

(१) बुध ग्रह के प्रहपव की झ्निब्रमितता को देखते हुए--१०० से ५०० 
करोड वर्ष । । 

(२) पछमा की उत्पत्ति के ज्वार विद्वान्त ( पता (009 | को 
शेयते हुए---५०० करोड वर्ष से कम | 

(३) छावा-पव से सोर जगत्‌ की यात्रा की दृष्टि से- 
करोड गाल । « ॒ 

(४) पृथ्वी के बदिरावघस्वित ( (7घ७ ) शिल्षा-सतृपों ( (२०८॥२४ ) में 
मे सीमा तथा रेडियो-क्रियाशील ( शिताठ2टए८ ) पदार्थों के श्रौसत 
गाम की दस्दि शे---३०० कारोट बे से कम । 
(५) प्रतोनतम विश्डेविस रेडियो-क्रिया-भील खनिज पदार्थों की दध्टि 


है ४० फूरोश बर्ष से अधिक | 


“२०० से ३०० 


न्ड 
डर 
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(८) पृथ्वी के इतिहास म चक्र तथा परिभ्रमण ((:एलो55 8७वें 
78६ 0 घध०४) की कल्पना की दृष्टि से--१४० करोड़ वर्ष । 

डॉक्टर होमस सब बातों को तौलने के वाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
पृथ्वी को उम्र १६० करोड़ से ३०० करोड़ वर्ष के अन्दर हैँ। जें० डब्ल्यू० 
एंन सूलिबैव इसको २०० करोड़ वर्ष के लगभग होने का प्रनुमान करते है । 
मोटे तौर पर पृथ्वी २०० करोड़ वर्ष की बृढ़िया मानी जा सकती है। भूगम्भ- 
विद्या, ज्योतिष, गणित सब्रकी सम्मिलित गवाही का यहो सार है । 

मनुष्य जाति की उम्र 

बहुत-से घर्मे पृथ्वी तथा मनुष्य जाति के उद्भव को समसामयिक करार 
देते है, किन्‍्तू यह बात विनकुल श्रतकंसिद्ध ई। जब भी प॒थ्वो एक स्वतन्ध 
ग्रेह के रूप में अस्तित्व में श्राई हो, वह एक भयानक्त भाड़ को तरह दहकती हुई 
थी । जो कुछ भी पानी उसमें था, वह दिखाई नहीं पड़ सकता था, और वह गन्ध के 
तथा चातुओ्नों के भाष में मिलकर विचरता होगा । ऐसी भ्रवस्था में भला जीव- 
जन्तु उसमें कैसे पनप सकते थे | लाखों सालों में वह पृथ्वी कुछ-कुछ ठंडी हो 
चली होगी, उसका वहिरावरण कड़ा हो चला होगा, फिर भाप बादल के रूप 
में पृथ्वी पर बरसा होगा । लाखों सालों तक यह प्रक्रि] चली होगी, जैसी कि 
वह भव है । 

फिर एक दिन की उत्पत्ति हुई, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हजरते 
इनसान प्रस्तित्व में आय । नहीं, हजरते इन्सान तो अमीबा, पहली मछली 
सप्तद्री शेवाल तथा अन्य ऐसी चीजों के लाखों वर्ष बाद प्रकट हुए । 

इस तरह देखा जा रहा है कि मनुष्य जाति जीवन की घुड़दोड़ में बहुत 
पीछे श्राई । श्री एच० जी० घेल्स इस सम्बन्ध में लिखते हें 

“पृथ्वी की उम्र की तरह ऐन्द्रिय विकासदाद का सिद्धान्त भूत काल में 
प्रचण्ड वितण्डा का विषय रहा हूं | एक ऐसा समय था जब कि अज्ञात कारणों 
से समझा जाता था कि ऐन्द्रिय चिकासवाद ( 0082090 ७४०।प४४०४ ) 
का घिद्धान्त ईताई, यहूदी तथा मृस्लिम सिद्धान्तों के साथ सामंजस्पहदीन है। 
वहु समय श्रव चला गया और कट्र-से-कट्टर प्रोटेस्टेंट, फकेयोलिक, यहुदी या 
मुसलमान श्रव सब जीवों की एक ही उत्पत्ति-सम्बन्धी इस अभिनव प्रशस्ततर 
सिद्धान्त को मानने के लिए स्वाधीन हैं। किसी प्रकार का भी जीवन एकाएक 
ग्रसितित्व में नहीं आया । जीवन विकसित हुप्ना और हो रहा है। युग के बाद 
युग में, जिसकी कल्पना करने से भी सिर घूमने लगता है, धादिम ज्वार-भाटे 
में एक इंच-मात्र के रूप में आरम्भ होकर जीवन वरावर स्वाबीन शक्ति 
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तथा संज्ञा की ओर हाथ-पैर मार रहा है । 

आजीवन व्यप्टि में आत्मप्रकाश करता है। ये व्यप्टि या व्यक्ति निर्दिष्ट 
वस्तु हैं ; वे लौहों या स्तूपों की तरह नहीं हैं । उनमें दो चारित्रिक विशेष- 
ताएँ हें जो कि किसी निर्जीव पदार्थ में नहीं हें। वे अपने में अन्य पदार्थ को 
जज्व करके उसे अपना ही भाग बना सकते हैं, तथा वे प्रजनन कर सकते हैं । 
वे खाते हैं तथा बच्चा पैदा करते हैं। वे अन्य व्यक्तियों को जत्म-दान कर सकते 
हैं, ये व्यक्ति मुख्यतः उन्हीं की तरह होंगे। किन्तु फिर भी कुछ विभिन्‍नता 
रहेगी। एक व्यवित तथा उसकी सन्तान में एक विशेष तरह की पारिवारिक 
सदुशता है, साय ही दोनों में एक देयक्तिक विभिन्‍ूता है। यह बात सभी * 
योनियों के लिए तथा जीवन की प्रत्येक भ्रवस्था के लिंए लागू है। 

“बैज्ञानिकगण इस बात की व्यास्या नहीं कर सकते कि सम्तान जनक के 
सदझ्न ही क्यों हो श्रीर उससे विभिन्‍न ही क्‍यों हो । किन्तु यह देखकर कि 
सत्तान एक ही साथ जनक के सदृश है और विभिन्‍न भी, सामान्य बुद्धि यही 
बताती है कि यदि एक प्राणी-भ्रेणी (5०085) जिस वातावरण में पनपती 
थी, वह बदल जाय तो उसी के श्रनुसार सब प्राणी-श्रेणी में भी परिवत्तंत 
होंगे । उत्त प्राणी-श्रेणी की किसी पुए्त को छे लीजिए और उसके श्रन्तर्गतत 
व्यवितयों पर दृष्टि डालिए, तो श्रापको यह मालूम होगा कि कुछ व्यक्तियों की 
ब्यक्तिक विभिन्‍नता उन्हें उस प्राणी-समुदाय के दूसरे सदस्यों से जीवन-संग्राम 
में अधिक योग्य तथा पोढ़ा बनाती हैं । और मामूली तौर पर यह योग्यतर गुट 
प्र्रिकतर दिन तक जीवित रहेगा, श्रधिक सन्‍्ताने उत्पस्त करेगा और इस 
प्रकार पुश्त-दर-पुदत्त वह प्राख्ी-त्रेणी अनुकूलतर दिश्ला में परिवर्तित हों 
जायगी। इस प्रक्रिया को, जिसको प्राकृतिक निर्वाचन कहेंगे, वैज्ञानिक सिद्धान्त 
कहने के बजाय प्रजनन तथा वैयक्तिक विभिन्‍नता से उद्भूत एक साध्य कह 
सकते है। »& » ४८ बहत बजानिकों ते जीवन के प्रथम विकास के सम्बन्ध 
में आलोचना की है। इमकी यह कह्यना या आलोचना बड़ी दिलचस्प भी 
श्सम सनन्‍देह नहीं, कि्त जीवन की प्रथम हलचल के सम्बन्ध में कोई निर्दिष्ट 
नयहाँ तक कि दिल में घर कर लेने वाली कोई कल्पना भी नहीं है । फिर 
ग्रीस बात पर एकमत हूँ कि कीचट में अथवा सूर्य-रदिमिमण्डित छिछले 

पानी के बाल में ही जीवन का प्रथम उद्धव हुआ होगा, फिर उसका ' 


के हा 
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ण्पू 


ग्रमम्रान किया जाता हूँ कि कोई प्रात हजार वर्ष पहले एक जीव का 
| दिशद एुग्औा को कि आदमी से मिलता-जुलना था। बह विकसित 


ध्िका में सनप्य का स्वास घ्यः 


ख््कि 


रत मनुष्य बसा, यट सदी है दग-बनाया रपमे उपर साया । धंध्यायक हापसेरि 
में इस विपय पर पह मर्ेगार बात कैदी थी दि यदि धात्र मिशासदाद में 
विश्वास नहीं करते, तो यदि संदेश उठकर गाधता बादल संस प्राप एक सं्वेंधा 
नए प्रकार फा जाववर देते सो प्रावकों धाध्यर्ग नहीं होना चाहिए । 

सर पार्पर द्िय, उद्दाई जिसने ट्--जों घोरे-बहुत प्रस्मरोभुस जन्यु- 
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देहू मिझे है उसके प्राधार पढ़ हमने शायारणा शरीक पर छो सिद्धासा कायम 
रे यामर सथा मर एक दी पाजर-सदश 


पुरष से जिभिन्‍न दिझायी में झदमुठ टूए हैं।”/ गानी दूसरे धब्दों में घानर 
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पृथ्वी की उच्च फो देखते हुए मगष्य साति की उच्त एूछ भोनहींहं। 
यहाँ २०० कारोट बर्ष प्लोर कहाँ केयद ४० एशार वये ? एसका मसलब यह 
होता हूँ कि करोड़ों यू सके बड़े पृथ्यी (जश्न पर क्लि राज्य करने के लिए 
बनाया जाता हूँ मनुष्य जाति की ईश्वर में भंगा) फडोष्टों पर्ण तक ममुष्य 
जाति से धन्य होकर सूर्य की परिप्र्णा करतो रही । ऐसा भी मालूम हाता 
है कि मनुष्प जःति अर उत्तस्य सदी हुई थी तब सदिद का कोई सास पास पदका 
हुप्रा नहीं था। मैशानिफ केबल एससा ही माहुडऋद निदुस नहीं होते थे तो कह 
रहें है कि एक समय अध्ययाो जर कि प्थ्यीं इससी ठगी हो सायगी कि 
पर मनुष्य नहीं जी सरेसा। उसके बाद भो, यानी मनुष्य जाति के लुप्त हो 
! जानते के बाद भी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा सरसों रहेगी। 

उपसंहार 

उपमंदार में हम कड़ी हुई बातों को सन्लिप्त श्र से दृहरायंगे। इस बातों 
पर दृष्टि दानते ही मृप्टि- म में मनुष्य का समान सालूम हो जायगा।--ये 
बातें ये हूँ -- 

(१) मुर्य लायों नन्नत्रों में से एड साधारण नक्षत्र हैं। 

(३) पृथ्वी सौर-जगन्‌ की एवं मामूली सदस्या # 

(३) पृथ्वी की उम्न कोई २०० करोड वर्ष है जा कि प्रनन्त काल में कोई 
विशेष हैसियत नहीं रखता । 

(४) मनुदंय इस पृथ्यी चर ५०००० वर्ष से है। इस काल का कमग-से-कम 
तीन चीयाई उसने निरोे असन्यता में बिता दिया हूँ । 

(५) मनुष्य लगभग सत्र प्राणियों के बाद आया है । 

इससे स्पप्ट है. कि मनृष्य का सृष्दि का दाजा होना निरा ग्रपोड़ा है । 
क्रम-विकास ने जैसा उसे बनाया हू वह पंसा ही है, किसी ने कोई सारा नवशा 
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सामने रखकर उसे नहीं बनाया है । इस विश्व में प्रहगण निरन्तर बन और 
बिगड़ रहे है, किसी भी प्रकार से मनृष्य 'की वे प्रतीक्षा नहीं रखते | यदि इस 
सृष्टि में मनुष्य में कोई विशेषता है तो यह कि वह इन बातों को समभ सकता है, 
किन्तु यह गौरव भी केवल उसी को अक्रेछे प्राप्त है, यह भी वैज्ञानिकगण 
निदिचत रूप से नहीं कह सकते । क्योंकि यह अनुमान किया जाता है कि अन्य 
ग्रहों में भी प्राणी हो सकते हैं । क्‍या पता वे मनुष्य से कही श्रधिक बुद्धिमान्‌ 
हों। फिर भी मनुष्य का एक भर भी गोरव है, और यह गौरव विज्ञान का 
दिया हुआ्रा है। वह यह कि मनुष्य सबसे अधिक विकसित है। इस अकार 
विज्ञान मे एक हाथ से उसका काल्पनिक गौरव छीनकर दूसरे हाथ से उसे 
वास्तविक गौरव प्रदान किया है । ट 


श्र 
उतेमान जगत में समाचार-पत्र ओर लोकतंत्र 


अभी-अभी अमेरिका के न्‍्यूया्क नगर का 'सन' नामक देनिक पत्र बन्द हो 
गया । यह पत्र १८३० में शुरू हुम था। तब इसमें केवल चार व्यवित काम करने 
वाले थे, और इसमें बहुत थोड़ी पू'जी लगी हुई थी | पर जिस समय यह पत्र 
बन्द हुम्रा है, उत समय इसमें बारह सौ कार्य कर्ता थे, और लाखों की पजी 
लगी हुई थी । फिर भी यह नहीं चल सका और इसे बन्द कर देना पड़ा। 
यदि भारत में ऐसी बात होती, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, पर भ्रमेरिका 
में इस पर बड़ी-बड़ी भालोचनाएँ हुई हें, और तरह-तरह के सामाजिक, 
झाधिक, व्यावसायिक, राजनीतिक प्रश्न उठाए गए हैं । 

, यह बात तो भारत में भी स्पष्ट हो चुकी है कि किसी समाचार-पत्र को 
चलाना इस युग में पहले के युग से बिलकुल भिन्‍न हो चुका हैँ | श्रव से पचास 
“वर्ष पहले यह सम्भव था कि एक मामूली कम्पोजीटर चिन्तामणि घोष इंडियन 
प्रेस के मालिक हो गए तथा दो-चार सो की पूजी से कोई प्र चलाया गया । 
यदि अमृतवाजार पत्रिका, हिन्दू थ्रादि पुराने पत्रों का इतिहास देखा जाय तो 
वे बहुत ही मामूली प्रारम्भ से उत्पन्न हुए, पर इस समय कोई देनिक वहाँ 
'तक कि साप्ताहिक या मासिक थोड़ो पुजी से निकालना सम्भव नहीं हैँ । 
ग्रवश्य हिन्दी में इस समय कई साप्ताहिक पत्र चल रहे हैं, जिनके पीछे बहुतत 
ही थोड़ी पूंजी है, पर इन पत्रों को कोई महत्त्व प्राप्त वहीं हैँ, महत्व से मेरा 
मतलब यहां राष्ट्रीय महत्त्व से है । 

स्पूयार्क के सन पत्न में चार कार्यकर्ता थे, इनमें से एक तो मालिक भी 

'था और कार्यकर्ता भी | यह व्यवित एक छोटा-सा जाव प्रेस का मालिक था| 
दो कम्पोजीटर थे, और चौथा व्यविति एक रिपोर्टर था। इन चार मतियों के 

सहयोग से अखबार चला, और खब धड़लले से चला | अखबार बेचने वाले भी 

केबल दो हो थे। फिर भी पहले दिस से ही अखबार सफल रहा। इसका 
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हमारे दिमाग में समासारयबों के सात पी माों की दुलनेजों साठ 
मरयों करते है ? कया ऐसा ऋरी वा इसी प्रसियार | है और इसे भी बढ़ 
मार बात यू है वि कया उसी ऐसा बरने देसा लाहिए ? 
करने देता सोकशरत् हे लिए शतरनाओ नहीं है ? 

इस पर बड़ी-यडी झावोनसाएं हुई हूँ । यह सी एज सभी पश् मानने के 
लिए बाध्य हुए है कि प्रात के समाया सन्यत् जतेशा के मंस को उसी हु्‌द सके 
प्रभिव्यकत करते है, जिस हद तक वह संनासकों मा संसालव' मर्ग के मत को 
प्रतिफतिस फरता है, बारी बातों में जवता के मत के नाम से संबालक वर्ग 
फा मत्त प्रयारित होता है । कहना में होगा कि मह परिम्यिति झुछ प्रच्छी नहीं 
है, पर इसे दूर कैसे किया जाय ? ये प्रहा जा राष्ट्र है कि यदि प्जीप्लियों 
को भपने मत व्यवत करने तया उनका झास्तिपूर्वक प्रयार करने से शोर जाय, 
तो यह उचित नहीं होगा, वर्योंकि जनता की धपने सत्र को आाउत करने का 
भधिफार है, वैसे ही सोफतन्त में पृजीपतियों को भी प्रतने मंत्त व्यक्त करने 
तथा उन्हें प्रचारित करने का अ्रधिकार हैँ। पर इस विस को जितना भी 
सींचा जाय, प्जीपतियों को यह प्रधिकार तो किसी भी तरह नहीं हो सझता 
कि वे अपने मतों को जनता के मत का जामा पहुनाकर सामने रसे या उसका 
उस रूप में प्रचार करे । इससे तो लीकतस्त्र के नाम पर लोकतन्व का हसन 
ही होता है । 

प्रमेरिका में इस प्रश्व को थों उठाया गया है । हमारे घरों में गैस, ब्रिजती 
टेलीफोन, घर की मरम्मत धादि के सिलसिले में बिजली बाले, गैस बाले 
रोज प्राते रहते है । यदि ये जोग प्पनी सेवाएँ देते समय हमें राजनीति 
के सम्बन्ध में उपदेश देना शुरू करें, याने सब घतायें कि हमें किसे वोट देता 
चाहिए, भरन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमें बया सोचना चाहिए), तो इसे हम कभी 
बरदादत न करेंगे। फिर हम इस बात को बरदाइत क्यों करेंगे कि जो ख़बरें 
हमें दी जायें, भीर - यह पहले ही बताया जा चुका है कि खबरें हमारे लिए 
उसी प्रकार की गझ्रावश्यकता की वस्तु हो गई हे जैसे गैस, बिजली, दूध 
इत्यादि हैं उनके साथ-साथ हमारे दिमाग में सचालकों के विचार क्‍यों दू'से 
जायें ? यह तो बहुत उचित प्रइन हुआ्ना, पर म्थार्ऊं का ठौर इस बात पर प्रा 
जाता है कि संचालकगण फिर अखवार चलाये ही क्‍यों ? 

यह तो एक सुपरिचित बात है कि कम-से-कम भारत में समाचार-पत्र 
व्यवसाय उतवा मुनाफा देने में समर्थ नहीं हैँ जितना कि दूसरे व्यवसायों से 
मुनाफा रहता हैं । कई बार तो समाचार-पत्र घाटा सहकर निकाके जाते हैं । 


अदा 378 हुसे अवार 


वर्तेमान जगत्‌ में समाचार-पत्र और लोकतंत्र १६५ 


घाटा सहकर भी ये पत्र इसी कारण निकाले जाते है कि इस जनयुग में जनता 
को साथ लेकर चलना सब का अभिप्राय हैं । इसी उद्देश्य से प्‌ जीपतियों की 
तरफ से अ्रखवारों की वड़ी-बड़ी जंजीरें खरीदी और बराई जाती हैँ । यह 
इतना खुला खेल हूँ कि इसमें कोई दुराव-छिपाव नहीं हैं। सब लोग यही 
दिखाने का प्रयत्न करते हे कि जो विचार उनके स्वार्थ के लिए अच्छा है, सब 
लोग उसी विचार का पोपण करें | जहाँ वोटों से सब बातों का निर्णय होता 
है, वहाँ इस प्रकार का प्रचार कार्य एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, , 
श्ौर लोग इन उपायों से जनमत को नियन्त्रित करने में समर्थ भी हो जाते है । 
हमारा देश तो बहुत पिछड़ा हुआ है, पर जमेंनी ऐसे श्रागे बढ़े हुए देश में 
जहाँ एक से एक कलाकार और साहित्यकार यहाँ तक कि साक्षात कार्ल मार्क्स 
पैदा हुए थे, वहाँ हिटलर जनता के वोट के बूते पर शक्ति-आ्रारूढ़ हुआ था। 
इसलिए केवल यह कहकर शूुतुर्मुग-बुत्ति धारण करके ऐसी तसलली कर लेने 
का कोई पर्थ नहीं होता कि अखबारों में सव तरह के मत छपते रहते है और 
जनता को अपने स्वार्थ की बात समभने में और उसके भ्रनुसार वोट श्रादि देने 
में दिवकत नहीं होती । 

इन बातों से यह स्पष्ट हैं कि अखबारों की इन जंजीरों से लोकतंत्र को 
बड़ा खतरा हैं।इस खतरे को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए 
यह एक बड़ा भारी प्रइन है । जेत्ता कि में लिख चुका। इस खतरे से सब लोग 
परिचित नहीं है । इसीलिए खतरा और भी बड़ा है । केवल अखबारों की इन 
जंजीरों से ही नहीं वल्क्रि जहाँ इक्करे-दुकके अखबार भी चल रहे है, वे भी कहाँ 
तक जनमत का व्यक्त कर सकते है इसमें सन्देह है, क्योंकि छोटे पूंजीपतियों के 
स्वार्थ भी ग्राधार-भूत रूप से श्रखवार की जंजीर के परिचालकों से भिन्न 
नहीं है । 

ऐसी अवस्था में जनता को अधिक-से-प्रधिक श्रन्य प्रकाशनों की शोर 
ध्यान देना पड़ेगा । साधारण समाचार-पनत्र पाठक के लिए यह सम्भव नही है 
कि वह सभी मत तथा दल वालों के विचार तथा पत्र पढ़े | किसी उचित राय 
पर पहुँचने के लिए यह एक ग्रच्छा तरीका हैं । पर साथ ही यह उपाय सबके 
लिए सुलभ नहीं है । हिन्दी में ग्रव भी मासिक पत्रिकाओ्रों की ओर जंजीर 
वालों का ध्यान नहीं गया हैँ, पर यह आशंका करना प्रनुचित न होगा कि वे 
जल्दी ही इस ओर भी तैजी से कदम बढायेंगे । तब तक एक हृुद तक मासिक 
पत्रिकाओं पर भरोसा किया जा सकता है। जाने हुए स्वतंव विचार के लेखकों 
की पुस्तकों भी इस सम्बन्ध में काम दे सकती हैँ। पर इस झोर सबसे बड़ा 
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कदम यह होगा कि जनता के मन में यह वात पक्के तौर पर जम जानी चाहिए 
कि जो कुछ छप गया, यहाँ तक कि जो कुछ खबर के रूप छपता है, वह न तो 
अन्तिम मत है और न अन्तिम खबर | समाचार-पत्रों को अपने स्वार्थ के लिए 
इस्तेमाल करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि झूठी खबरें देना, या 

बरों का रंग बदलकर देना सबसे सरल और कारगर तरीका है । इसलिए 

ईं बार कल्पित स्थान से कल्पित सम्वाददाता की ओर से भेजी हुई भीतर की 
ख़बरें छापी जाही हूँ । 

मुझे डर है कि वर्तमान रूप में जिस प्रकार से समाचार-पत्र निकाले 
जाते हैं, और अब उसकी जो टेकनीक हो गई है जिसमें सैकड़ों के स्टाफ और 
लाखों की पूंजी लगती है, उसमें जनता के सब स्वार्थो की रक्षा कंसे हो सकती 
है । यह कहना कि हम फिर छोटे-छोटे स्वतंत्रपत्रों के यूग में लौट जाय एक 
प्रतिक्रियावादी नारा होगा, इसके अलावा यह श्रव्यावह्ारिक भी होगा । जो 
संस्थाएँ या बस्तुएँ सामाजिक आथिक कारणों से मर चुकी हूँ, उन्हें उसी रूप 
में पुनरुज्जीवित करने का स्वप्नग यर्थ हैं । ऐसा तो हो नहीं सकता। इस 
समस्या का समाधान पीछे हटकर नहीं वल्कि श्रागे बढ़कर ही होगा । 
यह बहुत ही भ्राम तौर से कहा जाता है कि लोकतंत्र का मूल्य यह हूँ 

कि बराबर सावधान श्रीर सजग रहा जाय । हम इस सम्बन्ध में उसी की 
पुनरावृत्ति कर सकते हैं । सव जन-नेतात्रों को तथा सारी जनता को इस 
सम्बन्ध में एक बात को मानकर आगे चलना पड़ेगा, वह यहु कि किसी भी 
अवस्था में हमारे समाचार-पत्रों के जनमत का प्रतिपादक या प्रतिफलक नहीं 
माना जा सकता । जन नेताओं को जनता के सही मत जानने के लिए इसके 
अतिरिक्त अन्य साधनों का उपणोग करना पड़ेगा, और जनता को अपनी 
थ्रावाजों को अन्य जरियों से वुलच्द करना पड़ेगा । 


र्३ 
५, रे 4६ के] 
विद्रोही कवि काज़ी नज़रुस 
बंगाल की एद्ला देवा प्रतिनाज्यसा तो इसिस्ाय की कर्सोडी पर मद्ी 
टिक्षी, मामा कि यह एक सामयिक प्रयस्या-मात्र हूँ, भौर बंगाल शिर एए झोगा 
में कि नासस फिर एड होगा, पर बंगला भाषा सो एक सौर बथिभा थी, है, 
गोद रहेगी । फक्स्तान बसे कई साल हो चुटे, पर भारतोय गृनियन की 
सीमा के उस पार के मंगलमासों से या; साबित कद दिया कि प्रर्दे पराहिसतानों 
हमे हुए भी मे बंगला पो ही झरती मात्र भाषा मानते हूं । इस छोप्र में से बह 
भेन्चट्र का एगनसिर मानने के जिए तेयार नहीं है। उबर पर्वों बमाम मे सीगी 
नेतागण वहाँ की जनता पर उर्द लादम में प्रममर्य सटे, सब रब कामदें-प्राणम 
को वहाँ का दौरा सारता पड़ा, सौर फिर भी छुछ काम नही घना । परित्यिति 
यहाँ तड् संगीस हू गई कि प्रस्त तक प्राहिस्तान को सरकार को ही भुफना 
पड़ा, भौर हाम-मे-कम पूर्वी पाकिस्तान की भाषा के रूप में सगला की दी स्थी- 
कार कर लिया गया। 
बंगला भापा इस प्रझार समले बंगाल की भाषा ई । बंगास के हिंदू तथा 
मुसलमान भछे ही झीर विपयों में मतगेद शुपते हों, पर उसकी भाषा एक है, 
और यह है बंगला । बंगाल के दिन्दे तथा मंसलमान भठि दी विभिरने यवियनों 
में रहें, पर ये एक दी भाषा में बोलेंगे, लि्ेंगे, स्वप्त देखेंगे। यहे बात उस 
लोगों के लिए गड़ी सतरयाक है, जो भारत्तयर्ण को हमेशा के लिए वविभवत 
देखना चाहे हूँ 
बंगला भाषा की इस एव्सा के सबसे बड़े प्रतीक है संप्रसिश कवि कोझी 
नजुदत इस्लाम । उनकी कविता को किसी हिन्दू ने मुसतमानी कट कर कभी 
उसका प्रभादर नही किया । सन तो यह है कि उन्होंने बंगला काब्य में एक नई 
झूठ फूंकी । थे रबीख-युग की ही उपज हैं। इस युग की उपण होते हुए अपने 
की एक दिग्गज के रूप में प्रसिष्ठित कर छेना बह किननी बड़ी शदित का परि- 
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कदम गेट ट्रीगा हि णनगा के मल में बह बाते वह सौर पर उमर जानी साहिंश 
कि भो पूछ छाग गया, यहाँ ता दि जो वाह शबर के मात छापा है, बहु ने सो 
धहिम मे हे और ने प्रन्तिम रब रे । समानास-पतों हो आपने रखा मे। लिए 
एस्तेगाल करने बादे सोग इस बात की जानते (कि भूट्ी राबरें दैया, या 
पबरों का रंग बदबकर देवा सब्र सरल भौर कारगर तरीका हई । इसलिए 
कई बार कत्पित स्थान से फल्पित सखाददाता की भोर से भेजी हुई भीतर की 

सबरें छागी जाती | 
समझे हर है कि वर्तमान राप में जिस प्रकार से समराचारनपत्र मिकाले 
जाते हैं, भौर भरत उसकी जो टेफनीक हो गई हूं जिसमें सेकट्टों के स्टाफ झोर 
जायों की पूंजी लगती है, उसमें जनता के सत्र स्वार्धो को रक्षा बोसे हो सके 
। यह बाहना कि हम फिर छोटे-छोटे स्वर्त्रपत्रों फे युग में लोट था 


2] श 


एफ 
प्रतिक्रियावादी नारा होगा, इसके ग्रलावा यह अव्यावहारिक भी हो जो 
संस्याएँ या बस्तुएँ सामाजिक आधिक कारणों से मर चुकी हू, उन्हें उसी रूप 
में पुनरज्जीबित करने का स्वप्नब यर्थ हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता । इस 


समस्या का समाधान पीछे हटकर नहीं वल्कि आगे बढ़कर ही होगा । 

यह बहुत ही श्राम तौर से कहा जाता है कि लोकपंत्र का मृत्य यह 
कि बराबर सावधान और सजग रहा जाय । हम इस सम्बन्ध में उसी को 
पुनरावृत्ति कर सकते हैं। सव जन-नेताओों को तथा सारी जनता को इस 
सम्बन्ध में एक बात को मानकर आगे चलना पड़ेगा, वह यह कि किसी भी 
प्रवस्था में हमारे समराचार-पत्रों के जनमत का प्रतिपादक या प्रतिफलक नहीं 
माना जा सकता । जन नेताओं की जनता के सही मत जानने के लिए इसके 
अतिरिक्त भ्रन्य साधनों का उपणेेग करना पड़ेगा, और जनता को अपनी 
श्रावाजों को अन्य ज़रियों से बुलन्द करना पड़ेगा । 
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चायक हैँ, इस वात का अनुमान किया जा सकता है। 

रवीद्धनाथ जिस समय साहित्य-गगन में अपनी पूरी दीप्ति से प्रकाशमान 
थे, उस समय उप्त गगन के एक कोने में अपने लिए ए के स्थान बना छेसा, और 
कुछ दिनों के लिए ही सही, अपनी तरफ लोगों का सारा ध्यान श्राकर्षित कर 
लेना, यह कम शक्ति का परिचायक नहीं था । 

यहाँ में अ्रपनी पुस्तक 'बंगला के झ्ाधुनिक कवि' से. कुछ पंकितियाँ उद्धृत 
करने का मोह संवरण नहीं कर सकता-- 

“नजरुन्न की कविता ने एक जमाने में बंगला-साहित्य में बड़ा तहलका 
मचाया था । वे १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद एक धूमकेतु की तरह हाथों में 
अग्वि-वीणा' छेकर आये थे । 

नजुश्ल इस्लाम का वैयक्तिक जीवन भी एक घृमकेतु की तरह रहा । एक 
धूमकेतु को ही तरह उन्होंने एकाएक साहित्य-जगत्‌ में प्रवेश किया । वे परिचम 
बंगाल के एक बहुत गरीब घर में पेदा हुए थे । उचको ठीक-ठीक शिक्षा नहीं 
मिली, और उन्हें अपनी इच्छाओं का दमन करने की शिक्षा तो कभी मिली 
ही नहीं ! बे प्रकृति के वरपुत्र के रूप में बढ़े, और इसी रूप में वे कवि भी 
हुए। बचपन में वे कई वार घर से भागे | भला घर का इकरस वातावरण 
उन्हें कंसे पसन्द श्राता ? उनका गला अच्छा था, इस कारण कई बार वे ताट्य- 
मंदली में भी सम्मिलित हो गए । एक बार तो वे भागकर पूर्व बंगाल के एक 
गाँव में पहुँचे, ओर एक सज्जन के यहाँ नीकर हो गए। बाद को वे एक डबल 
रोटी बाल़े के यहां भी नौकर रहे । 

जब १६१४ की लड़ाई छिड़ी, तो वे उसमें भरतो हो गए, श्रौर अन्त तक 
हवलदार हो गए । लड़ाई से लौटकर उन्होंने 'धूमकैतु! नाम का एक पत्र 
निकाला, जो श्रधिक नहीं चला, पर बंगला-साहित्य में उन्हें एक स्थान श्रवद्य 
देता गया । यदि कोई बंगला कंबि यह कह सकता है कि वह एक दिन सबैेरे 
जागा तो उप्नने देखा कि बह मशहूर हूँ, तो वह नजरुल ही है । रवीद्धनाथ की 
स्याति तो धीरे-घीरे बढ़ी । हाँ, नजरल के एक समसामयिक बंगला-लेखक 
की भी धसी प्रवार रातों-रात ख्याति प्राप्त हुई, वह हई श्री शरच्चस्ध 
बट्रोपाध्याय । 

मजूग्द के लिसने का बह हाल था कि कभी तो लिखते हो रहते, श्ौर 
इसी में राले निझल झाती । फिर हफ्तों हो जाते, और ये कलम के पास तक 
ही खदक़ने । ऐसी हालनों में कई बार ऐसा हुप्चा कि उनके सम्पादक मित्रगण 

दन्द कर देते, और उन्हें कागज, कलम, चाय दे देने । फिर 
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समय तो हम स्वक्षस्त हो गए हे श्रौर बम, माइन डिनासिट हमारे लिए मामूली 
चीज़ें हो गई है | पर उत्त युग में इन चीजों को कविता में लाना एक विश्ञेष 
तरह की गुदगुदी पैदा करता था, जिसका अनुमान करना भी ब्रव कठिन हूँ। 
एक तो ऐसी छब्दावली, और दूसरे विद्रोही विचार । इन्होंने मिलकर उस युग 
के बंगाली नौजवानों के हृदयों को एकदम अपने कब्जे में कर लिया । 
काजी नजरुल अपरिहार्य रूप से विद्रोही कवि थे । उनकी टेकनीक भी बहुत 
कुछ निजी ही थी । यद्यपि जैसा कि अतुमाव करना कठित ने होगा, वे रवीद्ध- 
नाथ की छाप से मृक्‍त नही थे। इस बात को वे स्वयं भी समभते थे। तभी 
तो रवीन्दध के जन्म-दिवस पर उन्होने कहा था--- 
है रसशेखर कवि, तव जन्मदिने 
भ्रामि कोये जावो मोर नव जन्म-कथा 
प्रानन्द सुन्दर तवो मधुर परशे 
अग्विगिरि गरिरि-मल्लिकार फूले-फूले 
छेये गेछे ।' हि 
हे रसशेखर कवि, तुम्हारे जन्मदिन पर में अपनी नई जन्म-कथा कह 
जाऊँगा । तुम्दारे आनन्द से सुन्दर मधुर स्पर्श से पहाड़ों की मल्लिका के हर 
फूल में ज्वालामुखी छा-सी गईं है ।' 
फूलों में ज्वालामुखी की पेदा होने की कल्पना कितनी सुन्दर है ? 
काजी नजुरुल का विद्रोह अवसर तो विद्रोह के लिए विद्रोह रूप लिये हुए 
था । यह भी एक सोतान है । जित समय जजेर सड़ी-गली पद्धति के विरुद्ध 
विद्रोह अनिवाय हो जाता है, पर विद्रोहियों के मन में श्रागामी समाज-पद्धति 
का नक्शा स्पष्ट नहीं होता, उस समय विद्रोह को कोई उद्देश्यमूलकता का रंग 
प्राप्त नहीं होता । उत्त समय केवल विद्रोह करना और तोइफोड़ मचाना, 
जो पद्धति मौजूद हैं, उसे जहाँ से भी हो विध्वस्त करना, अ्रच्छा मालूम होता 
हूँ, विद्रोह के बाद की अवस्था का स्पष्डीकरण उस समय आवश्यक नही ज्ञात 
होता । उस समय विद्रोह करना ही चरम लक्ष्य होता हैं । 
काज़ी नज़रल की कविता में उक्त प्रकार का विद्रोह ही भ्रधिक दृष्टिगोचर 
द्ोता है। इसमें सोह्ेश्यता तथा बुद्धि से बढ़ कर हू स्वतः स्फूर्तता । प्रोजमय शब्दों 
के प्रवाह में वे हमे ऐसे बहा ले जाते हे कि उसकी अन्तर्गत वस्तु का अभाव हमें 
व्रिलकूल नहीं खटकता । जब कानों के पास लड़ाई का बाजा बज रहा हो, और 
हमारा सून उबल रहा हो, उस समय कौन मधितार्थ की दन्त-कटाकटी में 
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अत्यन्त वर रुप में दियाते है, घाव को बित्हुस सोलकर सामने रख 
देते है । 


पुद्देव की एक शिकायत यह भी है कि तारागंकर को पत्तों में झ जार 
रस नहीं हू। गह चात सच है कि थे बद्धघेव आदि उपस्यातसकार्ों की तरह 
ँरज्ञारातमक कवावसतू को ही उपस्यासद्ार का एक-माद्र उपजीव्य नहीं 
मानते, पर वे उसे एकदम प्रधानता नही देते यह बात गलस गगन में 
ताराशकर ने तरुण श्रम का वर्णन किया है। अन्ध उपस्यासों में भी इसका 
उट हैं, पर थे इसी में अपनी कला की इति श्री नहीं करते। यह दोप नहीं 
गुण हैं। जहाँ उपन्यास कहानी का प्र्थ है बे-सिर-पैर की अवास्तविक प्रेम- 

कहानी, वहा ताराश्म कर-ऐसे उपत्यासकार की बहत ग्रावह्यकता है. जो मारी 

दृष्टि को सिनेमा के अस्वाभाविक प्रेम'से हटाकर जीवन के गंभीर पहलओं 
पर छे लाय । 

हिन्दी में ताराशंकर के उपन्यासों और कहानियों का अधिक प्रकाशन 
नहीं हो पाया | एक दिन हिन्दी में ताराशंकर बहुत लोकप्रिय होंगे यह बात 
अभी से कही जा सकती हूँ । 


१ 


श्प 
उदयशंकर की 'कृल्यनां! 


उदयशंकर-रखित तथा शव वाह सयता हैं उदवसंकर से गोत-प्रोत इस 
मृत्यननित्र. की चर्चा बहुत दियों से थी । यह सित्र तीन वर्षो के परिश्षम से और 
कोई २५ सास सपयों के खर्चे से दबा । एक तो भारत के सदसे ये मृत्य- 
कलाकार की परिचालना, यर्योक्ति उदयर्शकर भारतीय नृत्य के क्षेत्र में वही 
स्थान रखने है जो साहित्य के छेत्र में कवीरद्र रवीस्टनाथ की प्राप्त था और 
है, फिर इसना समय लगा, इतने गये सर्च हुए, श्रौर प्रथम श्रेणी के इतने 


पी 


कलाकारों का सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए जगता के सामने थाने के पहले ही 
दस चित्र का रोब यों ही छाया हृप्नाथा। 

प्रचार तथ्य प्रसार की दप्टि मे इस परिस्थिति का भरे ही स्वागत किया 
« जाय, पर समालीचफ की दृष्दि से यह परिस्थिति विशेष सुरकर इस कारण 
नहीं थी कि प्रचार के रोव में श्राकर कमौटी के दूषित होने का भय कुछ 
कम नहीं था। नृत्य-कलाकार के हव में उठयशंकर की प्रतिभा सर्वेजन स्वीकृत 
होने पर भी, उसके लिए बोलयट एक नया सखेत्र था, श्रौर इसमें उनका कृतित्व 
मान नहीं लिया जा सक्षत्ता था। ये बातें इस कारण कही जा रही हे कि यह 
स्पप्ट हो जाय कि किस प्रकार की  निसपृद भावना लेकर हम इसकी समा- 
लोचना में प्रचृत्त हुए हैं । 

इस चित्र के सम्बन्ध में सवसे पहली ब्राल तो यह है कि झब तक इस 
क्षेत्र में भारतवर्ष में जो कुछ भी बना है, उनसे यह श्रेणीगत झूप से बिलकुल 
्रलग है, व्योंकि इसमें बातचीत होने हुए भी बह न तो इसका सुझ्य माध्यम 
है ने उपजीव्य । इसका एक-सात्र माध्यम नृत्य तथा गीत है, और उनमें भी 
- नृत्य अधिक और गीत कम । उदयश्ंकर इसके निर्माता हैं, इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक हैं कि नृत्य को इसमें प्रधानना प्राप्त हुई। इसके नृत्य तथा गीत 
में प्रचछे-प्े-अ्नच्छे कलाकारों ने सहयोग किया है, पर जैसा कि कल्पनीय हैं, 
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|; इसके नत्य वाले हिस्मों को प्रभग काट छेने पर यह सत्य दे 


कैला-मैन्द्र की संघ छाम्रीओं के कमरों में उदयन की तसवोर 


4 कम ८ 
उदयशंक्षर को कल्पना. २१३ 


के छात्रों तथा 
६<ए:एाएट एठार या कप का काम ५ सता 
! स्र्म प्र श्ज्ट १3९१६ फाब्ए 5 अप्रय्‌ भांद्यार 


छात्राप्रों के लिए एक उत 
है। इस नत्य-नविष्न में फथवा 
कैयाफलि, संघाली, नागा, मणिपुरो, पंजाबी, राजपूत, विदुली, घथ सौर बलि- 


उत्झप्ड वममे विस हुए है। हमारी घाँदों फे लिए बहु घिप्र 
एक भोज के रूप में है, पर इसझा प्राविदन फेवल भाँसों तक सीमिय सही, 


यह प्लस से होकर सीधे हमारे मर्भरपल पर पहुनता ६, कौर ऐश्वयं- 
द्ध हमारा साक्षात्कार दाता ४ । 


ऐसे सब पहलुप्री को छूता सम्भव नहों। इस कारण हम केवल उन्हीं 
पहलुच्नों पर दो-एफ दाब्द बहेँगे, जिन पर 'कत्पमा के किसी समालोचक की 
द॒ध्टि नहीं गई | एक कलावा र उदयन के इर्दे-विर्द कल्पता' बोउती है। मदवि 
उन्हें भ्रपमे पुग्यत्व के सास्बस्ध में 


यह कलाकार बला में उसमे बूद्दें हुए के कि उ+ 
उदको चारों तरफ उनकी कला के मधु से पागल दियया 


सन्नानता कम हैं, पर 
एकत्र हो जाती है । ऐसी रित्रयों में उमा, कामिनो श्रादि है। पर कला मे 
लिये यह प्रशंसा, हखाफार के लिए प्रशंसा और प्रेम में परिणत हो जाती हूँ 
। मंब छात्राएँ 
मन में उदयन के लिए प्रम की भावना रखने लगती हैं, भौर किर तो ईर्प्पा 
प्रादि आनुसंगिक भायमाएं भा जाती हे ) हद तो यह है कि हत्या शरीर झात्म- 
हत्या की नौयत आती हू । 

एक निस्पृह बलाकार को इस बात से बढ़ा आाइनये होगा कि कला के 
जमत्‌ में ई्व्या बोर प्रात्म-हत्या का स्थान कहाँ हूँ 
शंकर का यह प्रात्मानुनूत्ति लब्ध सत्य हैं कि रिश्र 
से झुरू करके कलावार गे प्रेम करने लगती हूँ, प्रो 


ही जीवन है । उदय- 
स्प्रियाँ हो रहेगी, वे कला 
दस कारण कला-ऊेन्द्र एस 
स्थान का वात्ावरस वह नहों रहता जो होना चाहिए । कला अपने को हाथी 
के दांतों से बने हुए गीनार'में बन्द कर छेना चाहती है, पर जीवन वहां पृप् 
पड़ता है। फलरवक्प ऐसी समस्याएं और गृत्यियाँ पैदा हों जाती हे जिनसे 
काल्पनिक कला का कोई सम्बन्ध ही नहीं है, भ्रौर कला-कैस्र ऐसी संहया के 
टूटने की ही नौबत आती है । 
उदयश्ंकर नारी-हुदय के इस गहरे रहस्य को पका पाने के लिए बधाई के 
पात्र हें । उदयशंकर ने जो दुछ दिखाया वह सही है । पर उस्दोंने इसके दूसरे 
लू को नहीं दियांया, इस कारण वह एकदेशीयतता दोप दुष्ट हो गया हूँ, भ्रीर 
हुम कह सकते है कि यद्‌ केवल पुरुष पा दृष्टिकोण हूँ । जिस प्रकार से स्थिर्या 


श्श्द् प्रगतियाद की रुपरेखा 


होकर उस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, उसका विश्लेषण करंनें पर ज्ञात होगा 
कि यह उक्ति उत्तवी मूर्खेतापूर्ण नहीं है, जितनी प्रथम दृष्टि में ज्ञात होती 
हैँं। यदि हम इस वात को याद रखें कि उस समय के मध्यम वर्ग तथा उच्च वे 
में पुरुष व्यभिचारी होते थे, तो हमारी समझ में श्रा जायगा कि सेण्ड ने क्या 
बात कट्ठी । जहाँ एकतरफा व्यभिचार जारी था, वहाँ सेण्ड ने निराश होकर 
दोतरफा व्यभिचार का समर्थन किया । इसी प्रकार कुछ प्रन्य लोगों नें यह 
तारा दिया कि बच्चों का नाम माँ के नाम पर हो । इसी प्रकार की अन्य बहुत- 


सी वातें कही गईं । ये सारी बातें निराशा या प्रतिशोध की भावना से कही गई . 


पर इनमें ऋ्तिवाद क क्योंकि कान्तिवाद का सार यह हैं कि विद्रोह हो 
पर पहले पे अच्छा पुनर्तिर्माण हो। यह उत्पादन इस प्रकार की उक्तियों में कहाँ 
। इनमें विद्रोह तो था, पर पुननिर्माण नहीं । ऐसी प्रवस्था में इन्हें ऋत्ति 
या प्रगति के मत्ये थोपना भश्रन्यायपूर्ण है । 
फ्रांस के प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिज्न मौशियेब्लम ने विवाह पर एक 
पुस्तक लिखी । यह पुस्तक उन्होंने अपनी नौजवानी में लिखी थी. पर १६३६ 
में एक नई भूमिका के साथ उन्होंने इसको प्रकाशित किया । यह पुस्तक स्व-' 
तन्त्र प्रेम का प्रतिपादन करती है | उसमें उन्होंने कहा कि भला कोई अपने को 
पवित्र कुमारी क्यों रखें, क्यो न मनुष्य श्राकर्षण के सामने आत्म-समर्पेण 
करे। उन्होंने कहा कि भ्राज जो हम किसी की तरफ श्राकृष्ट होकर भी संयम 
किये पड़ें रहते हैं, इसका क्या कारण हैँ। उन्होंने कह दिया कि लड़कियाँ प्रपने 
प्रेमियों के यहाँ से उसी प्रकार लौट श्रायँंगी जिस प्रकार वे स्कूल से लौटतो 
है । उन्होंने यहाँ तक लिख मारा कि वे अगम्यगमन में क्या दोप है इसे समझ 
नही पाते, और यदि इस बात को छोड़ भी दिया जाय कि कुछ समाजों में 
प्रगम्यगमन उचित माना गया हैं, तो भी यह स्वाभाविक ही मालूम होता है 
कि भाई से बहन का प्यार हो और बहन का भाई से । 
कहना न होगा कि मौशियेब्लम ने जिस प्रकार की बातों का समर्थन किया 
हैं वे बिलकुल ही त्रन्तिवाद के साम के योग्य नहीं हैं। शरत बाव ने 'शेप प्रइन' 
में छुछ इसी ढंग की बातों का प्रतिपादन किया है, श्रवश्य वे बातें इस प्रकार 
सुझे रूप में महीं कही गई है । फिर भी उनका ववतव्य स्पष्ट है । श्री एम« 
एन5 राय ने इस पुस्तक की बड़ी तारीफ की हैं, शौर इसे 'गीतांजलि' से बढ़- 
बार माया हूं । सड-गल समाझ पर, विशेषकर उसके यौन आचार पर चाबुक 


लगाना झौर बात है, और बन्यन-मुक्तित के नाम पर व्यभिचार को श्पताना 
७ .] 
ओर बात हू * 


॥ 
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प्रगतिचाद और यौन आचार २२७ 


शरत्‌ बाबू ने कमल के हाथ में जो मंडा दिया है, वह क्रांति का नहीं है 
वह उच्छुद्धलता का है। मेने श्रपनी 'शरच्चद्ध' वामक पुस्तक में इसकी व्यौरे- 
वार आलोचना को है । उसमें से कुछ अंश यों हे--'क्रांति का श्रर्थ भ्रसंगतिग्रस्त, 
सड़े कंठरोधकारी बंधनों की जगह पर स्वास्थ्यकर नवीन बंधनों का प्रवर्तन हैं। 
ये बंधन ऊपर. से नही लद॒ते, बल्कि क्रान्तिकारी इन्हें ग्रपने ऊपर लादता है। 
ऋन्ति एक युवतवाद (5977685) है। वह युक्तवाद पहले के वाद 
(7॥6७9) भौर प्रतिवाद (&7060॥6७४७) से सम्पूर्ण रूप से गलग होते हुए 
भी, पहले के मुकाबले में एक छलाँग होते हुए भी, इसकी उत्पत्ति हवा से या 
दिमाग से नहीं होती, श्राधारगत रूप से पहले के वाद प्रतिवाद से संयुक्त हैं) 
हीं यह समालोचना अधिक गृढ ने हो जाय इसलिए हम इतना ही कहेंगे 
कि कमल की यह धारणा कि सभी कर्तव्य आत्मपीड़न हे, एक अजीब धारणा 
हैं। फिर एक वार दूसरे शब्दों में वही वात सावित होती है जो में . पहले कह 
चुका हैं क्रि कमल अधिकारों के लिए खूब लड़ती हूँ, सोलहों श्राने सजग है, 
किंतु कतंव्य को श्रात्मपीड़न बताती हूँ। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 
उसके हाथ में जो भंडा हैँ वह क्रांति का नही है वह सर्व वन्धन-विमुवित तथा 
मात्रा ज्ञान-हीन विद्रोह का है। विद्रोह ज्यों ही मात्रा-ज्ञान खो बैठता है त्यों 
ही वह विद्रोह नहीं रहता, कुछभऔर हो जाता है, मात्रागत परिवर्तन से गुणयत 
परिवतंन हो जाता है ।' ह 
स्वतंत्र प्रेम का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि प्रेम पर भ्रन्य सामाजिक 
तथा श्राथिक रोक न हों जैसा कि हमारे विपमतामूलक समाजों में है। पर 
स्वतन्त्रता के नाम पर व्यभिचार का प्रचार करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात 
है। ज॑से कि में पहले ही इंगित कर चुका हूँ, क्रान्ति पुरानी मान्यताग्रों को 
तोड़कर नई मान्यताञों को स्थापित करती हूँ | यह नही कि सारी मान्यताएँ 
समाप्त हो जायें । यहाँ तक कि भविष्य के राष्ट्रहीन समाज में भी मान्यताएँ 
होंगी । सच तो यह हूँ कि इन्ही मान्यताओं के आघार पर वह समाज खड़ा 
होगा । उस समय तो राष्ट्र भी नहीं होगा, और ये ही मान्यताएँ सब-कुछ 
होंगी, श्रौर इन्ही के बल पर समाज चलेगा | जैसे हमारे समय की एक सर्वे- 
मान्य मान्यता को लीजिये | भछे ही कोई राहगीर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि 
डाले, पर वह उसका मर्दन नहीं कर सकता | फौरन सव लोग एकत्र हो 
जायेंगे और उस व्यवित को बरे काम से रोकेंगे। इस प्रकार की सैबड़ों 
मान्यताएँ होंगी, तभी न बिना राष्ट्र के सैनिक श्लौर पुलिस का समाज चलेगा । 


अस्तु । | हें 
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प्रगतिवाद ओर यौन आधार श्२७ 


शरत्‌ बाबू ने कमल के हाथ में जो भांडा दिया है, वह क्रांति का नहीं है 
वह उच्छब्डुलता का हूँ । मेने अपनी 'शरच्वन्द्रर नामक पुस्तक में इसकी व्यौरे- 
बार आलोचना की है । उसमें से कुछ अंश यों हँं--क्रांति का अर्थ अ्रसंगतिग्रस्त, 


' झड़े कंठरोधकारी बंधनों की जगह पर स्वास्थ्यकर नवीन बंधनों का प्रवर्तन है । 


ये बंधन ऊपर. से नहीं लद॒ते, बल्कि झान्तिकारी इन्हें अपने ऊपर लादता हैँ। 
कान्ति एक युक्‍तवाद (5ज्वा685) है। वह युवतवाद पहले के बाद 
(7६७४७) और प्रतिवाद (8॥707695) से सम्पूर्ण रूप से अलग होते हुए 
भी, पहले के मुकाबले में एक छलाँग होते हुए भी, इसकी उत्पत्ति हुवा से या 
दिमाग से नहीं होती, आधारगत रूप से पहले के वाद प्रतिवाद से संयुक्त हूँ। 
कहीं यह समालोचना अधिक गृूढ ने हो जाय इसलिए हम इतना ही कहेंगे 
कि कमल की यह घारणा कि सभी कर्तव्य भात्मपीड़न है, एक अजीब धारणा 
हैं। फिर एक बार दूसरे दाव्दों में वही बात साबित होती हैँ जो में... पहले कह 
चुका हैं कि कमल अधिकारों के लिए खूब लड़ती हूँ, सोलहों श्रामे सजग है, 
कितु कर्तव्य को प्रात्मपीड़न चताती है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 
उसके हाथ में जो मंडा है वह क्रांति का नहीं है वह सर्वे वन्धन-विमुवित तथा 
मात्रा ज्ञान-हीन विद्रोह का हैं। विद्रोह ज्यों ही मात्रा-ज्ञान खो बैठता है त्यों 
ही वह विद्रोह नहीं रहता, कुछुग्नोर हो जाता है, मात्रागत परिचत्तेन से गुणगत 
परिवर्तन हो जाता है ।' 

स्वतंत्र प्रेम का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि प्रेम पर अन्य सामाजिक 
तथा श्राथिक रोक न हों जैसा कि हमारे विपमतामूलक समाजों में है। पर 
स्वतन्व॒ता के नाम पर व्यभिचार का प्रचार करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात 
हैं। जैसे कि में पहले ही इंगित कर चुका हैं, ऋान्ति पुरानों मान्यताशञ्रों को 
तोड़कर नई मान्यताग्रों को स्थापित करती हैँ । यह नही कि सारी मान्यताएँ 
समाप्त हो जायें । यहाँ तक कि भविष्य के राष्ट्रह्ीन समाज में भी मान्यताएँ 
होंगी । सच तो यह है कि इन्ही मान्यताओं के भ्राधार पर वह समाज खड़ा 
होगा । उस समय तो राष्ट्र भी नहीं होगा, और ये ही मास्यताएँ सब-कुछ 


होंगी, भर इन्ही के बल पर समाज चछेगा । जैसे हमारे समय की एक सबे- 


मान्य मान्यता को लीजिये । भछे ही कोई राहगीर किसी स्त्री पर बुरी दुष्ठि 
डाले, पर वह उसका मसर्दत नही कर सकता ॥ फौरन सब लोग एकत्र हो 
जायेंगे श्रौर उस व्यक्ति को बुरे काम से रोकेंगे। इस प्रकार की सेबड़ों 
मान्यताएँ होंगी, तभी ते बिना राष्ट्र के सैनिक और पुलिस का समाज चलेगा | 
भ्रस्तु। है 


स्श्८ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


प्रत्येक नया समाज एक नये यौन आचार को लेकर आता है, इस प्रकार 
आर इस हद तक क्रान्तिवाद पुराने यौन श्राचार को हटाकर उसके स्थान पर 
नया यौन आचार स्थापित करता चाहता हें। यहाँ यह स्मरण रहे कि प्रगति- 
बाद या क्रान्तिवाद की सबसे बड़ी विश्येपता यह है कि वह सर्वक्षल के लिए 
किसी श्राचार का फतवा न देकर प्रगति-की प्रगतिशील तथा क्रान्ति की ऋान्ति- 
वादी परिभाषा करता है। किसी प्रकार के शाइवत यौन आ्राचार का प्रति- 
पादव हम नहीं करते | एल्डस हवसले ने भ्रपनी 70095 ४00 एाह्ठा5 नामक 
पुस्तक में यह कहा है कि “जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं वह केवल एक 
आधिक तथा राजनैतिक पद्धति से मुक्ति नहीं है, हम प्रचलित सदाचार से भी 
मुक्ति चाहते है ।” स्वाभाविक रूप से समाज के किसी भी ढाँवे में उसकी 
सारी विचार-धारा, चाहे वह धर्म हो चाहे साहित्य या सदाचार हो उस समांज 
को कायम रखने की चेप्टा करती हैँ । उससे मुक्त होकर नये ढाँचे में नई 
विव्रार-धारा, नया सदा-चार होगा, यह तो स्पष्ट है । | 
झस में जब नये समाजवादी समाज की स्थापना हुई, तो अच्छे-अच्छे लोगों 
ने पुराने सदाचार को दूर करने के पायलपन में बिलकुल उच्छुल्लेलता को अप- 
मनाया, जिस पर योकी को कहना पड़ा--“में प्रेम की बात प्र कुछ न कहेंगा । 
फिर भी में इतना कहूँगा कि नई पीढ़ी ते यौन सम्बन्धों में एक दपित प्रति सर- 
तता का अवलस्बन किया है, जिसके लिए इन भ्पराधियों को बहुत भारी दाम 
नकाना पड़ेगा। मेरी यह आ्रान्तरिक इच्छा हैं कि इस प्रकार की लज्जाजनक 
भडवड़ियों के लिए इन्हें जल्दी सजा मिल्ले ।” यह स्मरण रहे कि ये बचने 
भगतिवाद के अन्यतम महान्‌ प्रतिषादक गोर्की के हैं । 
ल्स में इस उच्छुद्धलता को दबाने के लिए छेनिन को भ्रावाज उठानी 
डी । उन्हाने इस ज्म्बन्ध में जो कुछ कहा, वह क्लाराजेटकिन के साथ बात- 
चीत में हमारे लिए उपलब्ध है। उन्होंने मौशियेव्लम के ढंग पर यौन श्राचार 
क सम्बन्ध में स्वास वाले सिद्धान्त का जोरों से खंडन किया । वे बोले--- 
सा समकता हूँ कि यह ग्लास वाला सिद्धान्त जिसके अनुसार प्यास लगने पर 
किसी भी ग्लास से पानी पिया जा सकता है, बिलकुल समाज-विरोधी है। यौन 
गवन में केवल एक ही बात नहीं देखनी है कि प्रापकी तबीयत वया कहती 
। इसमे यह भी देखना हूँ कि सांस्कृतिक विशेषताएँ तथा श्रावश्यकताएँ कया 
| एंगेल्स ने परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में यह दिखलाया है कि 
मूहिऊ यौन-जीवनचर्या से किस प्रकार वैयक्तिक यौन-जीवनचर्या उन्नत 
भवस्था हू। इसके श्रलावा केवल बात इतनी ही नहीं है कि यह केवल दो व्य- 


हि हि 


ठ् 


रे 


ट्टो >3४० +33» 


प्रगतियाद और यौन आचार श्र६ 


फि्यों का सम्बन्ध हूँ । धसमें घौर भी बहुतन्यों बातें भ्रा जाती हें। इन सारे 
सम्कयों को मच्छी तरह समझता पड़ेगा, और उन्हें समाज की प्राधिक नींव 
से मिलाते हुए देशना पट़ेया । प्रथप्य हो प्यास चुकाई जानी चाहिए, पर क्या 
कोई मसट़ी दिमाग वाला पग्राइमी शुककर नाली से प्रानो फियेगा, या ऐसे गिलास से 
पानी पियेया, जिसवा ऊपर बात हित्सा बहुत से लोगों के पीने के कारण 
मन्दा हो घुका है । सामानिक पहुलू सबसे प्धरिक महत््वप्र्ण है। पानी पीना 
वो प्र ब्यवित्र का तिजी कार्य हैं | पर प्रेम में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध भरा 
जाता हूँ, प्रौर एक नये व्यतित को जन्म होता हैं। इस प्रकार यह एओ बेप- 
वितिक बात ने रहफर सामाजिक बात हो जाती है । 

छेवित ने इस सम्बन्ध में दोलसे हुए कहा--/यह जो प्रेम की वन्धन-मदित 
गे बात कहो जाती है, यह ने तो कोई नई वात हूँ, भोर ने साम्मवादियों का 
एससे. कीई सम्बन्ध है। तुम्हें गोद होगा कि गत शताब्दी के मध्य भाग के 
फरीय हृदय की मुत्रित नाम से यह मरानदोलतन रोमांटिक साहित्य में चल निकला 
था । पर पूंडोवादियों के हाथों में पड़कर यह आन्योलन कामुकता की मुक्ति 
पमकर रहू गया । उस दिनों इसका जिस अकार प्रचार-कार्य होता था बह कुछ 
प्रतिभाषू्ण घा। रहा व्यवह्ार सो, में उनकी तुलगा करने में प्रसमर्थ हैं । में 
यह नहीं कहता कि लोग लंगोंट लगाकर संस्थायों बन जायें । कभी नहीं । 
समाजवाद यतिवाद में विदवास नहीं करता, पर जीवन का पासन्द, जीवन की 
घवित तथा पूर्ण सत्तुप्ट जीबत समाजवाद का घ्येय हूँ । मेरा पह विचार है कि 
इस समय प्रचलित यौन उच्छु द्धलता से जीवन को झ्रानन्द तथा शर्क्ति प्राप्त 
ने होकर उससे ये छिन जाते है। क्रान्ति के युग में यह बुरा, बहुत ही 

. बुंटा हैं।” 

उद्ोनि कहा कि न तो थे संन्‍्यासी ही चाहते है, श्रौर न डानजुआन चाहते 
हैं, प्रौर ने इनके ब्रीच के जर्तमत फिलिस्टिनों को ही चाहते हैं । इस प्रकार 
गो्दों भ्रीर देनिन प्रगतियाद था क्रान्तिवाद के दो महान्‌ अतिपादकों का क्‍या 
बाहना है यह सामने,ग्रा गया । रहा यह कि सर्व युग में लोग धोखा साते रहे 
हैं यह भी स्पष्ट हो गया । इसलिए इसमें ध्राइययय की बात नहीं है कि प्रगति- 
बादी साहित्य क्या है, इस सम्बन्ध में भी वड़ी गलतफहमियाँ उलन्न हुई है 
सभी विद्रोह प्रगति-नहीं है । हम बतंमान युग के सबसे बड़े प्रश्लील लेखक 
पाल साम्र की बात लेंगे । कुछ लोग उसके साहित्य को कान्तिकारी समभते 
है, पर प्रस्नत में उसमें क्रान्ति का कहीं नाम भी नहीं हैं। वह ती बुर्जुश्रा 
सम्पता की पतमशील अवस्था का प्रतिफलक एक कलाकार हूँ। फिर कहीं 
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गलत ने प्मझा जाओँ इसलिए यह रपट करे दें कि सभी सती में जिसे 
अइनीलता कहा जाता है, बह वर्जनीय न तो है शोर ने हो सता हे सह विधा 
को स्पष्ट करने के लिए लेराफ़ थोड़े ब्यौरें में जाता है, वहाँ तो वोही मदइलीलता 
क्षम्प फही जा सकती है, पर जिम साहित्य का उपजीब्य ही झश्लीलता 
हो, जिसका स्वयं ध्येय ही प्रश्लोलता हो, वहू साहित्य दिसी भी हालत में 
प्रगतिशील नही कहला सकता । 

इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा उदाहरण दिया जाय दुप्रित का “गाड़ीवानों 
का कटरा” नामक पुस्तक आदि से अन्त तक वेशयालय के सम्बन्ध में होते हृए 
भी तथा उमप्तमें बरावर अइलोल प्रप्तंग प्राने पर भी वहु एक प्रगतिवादी रचना 
कही जा सकतो है। वात यह है कि उसका उद्देश्य वेदया-वृत्ति की जधघस्यता का 
उद्घाटन करना है। इसके विपरीत साथ बिना कारण सर्वत्ष अब्लील-प्रसंग 
लाया हैँ सा को प्रांघुनिक युग का लंडन-रहस्प-छेस के रेमह्टस माना जा सफ़ता 
है, पर उसमें प्रगतिवाद या कान्तिवाद कहीं नहीं हूँ । प्रवश्य उसके तथा रेनल्ड 
के साहित्य को भी सामाजिक कसौटी पर कसा जा सकता है, भौर वे, जैसा कि 
में पहले ही इंगित कर चुका हूँ, रेनल्डस के क्षेत्र में सामन्‍्तवादी वर्ग तथा सार 
के क्षेत्र में पूजीवादी वर्ग के 'हास तथा पतन की सबर हमें देते हे । इस हृद 
तक यह मानना पड़ेगा कि वे प्रगतिशील है, पर जहाँ तक कि वे इस 'हास 
तथा पत्रनशीलता को एक ग्रौरवमय रूप देने की चेष्टा करते हैँ तथा अम 
उत्पन्त करते है कि यही अवस्था शाइवत तथा स्वाभाविक है, वे निश्चित रूप 
से प्रतिक्रियावादी हैं । 

जैसे जीवन में यौन वृत्तियों को कोई भी महत्व देने से इन्कार करना गलत 
हैं, उसी प्रकार से यह भ्राज्ञा करना भी कि साहित्य में यौत आचारों पर अधिक 
जोर देना या उन्हें कोई महत््व व देना गलत हैँ। प्रगतिवाद-जसे सभी क्षेत्र में 
एक उन्तत विचार-घारा को लेकर चलता हूँ, वेसे ही वह यौन-पआरचार के क्षेत्र 
में भी नये यौन-ग्राचार का प्रतिपादक होकर साहित्य में प्रायगा.। पर वहु 
किसी भी हालत में पानी के गिलास वाले स्वेबन्धन-मुक्ति का नारा लेकर पूंजी- 
वादी ढंग से स्वतस्त्र ब्रेम का प्रचार नहीं करेगा । जैसा कि इंगित किया जा 
चुका है, प्रमतिवादी के दृष्टिकोण से स्वतन्त्र प्रेम केवल बही है जो श्राधिक 
शोपण तथा दबाबों से मुक्त हो । पर प्रेम भी एक सामाजिक गुण है, इसलिए 
स्वतन्त्रता के नाम पर उसे इतना श्रधिकार नहीं दिया जा सकता कि चह 
समाज की दूसरी उदात्त भावनाओं को चोट पहुँचाकर उसके संगठन को 

5 नष्ट-भअ्रष्ट कर दे । 


रस्द 
भारतीय फिल्मों में धींगा-धींगी 


प्रभी केन्रीय पालियामेंट में हमारे यहाँ बनने वाली फिल्‍मों के सम्बन्ध में 
कुछ आलोचदा हुई थी ।'एक सदस्य श्री महावीर त्यागी ने अ्रपने ढंग से बनने 
वाले फिल्मों का यह, कहकर तिरस्कार किया था कि इसमें जिस प्रकार की 
स्त्रियों को दिखलाया जाता हैँ वह उचित नहीं है । इसमे संदेह नहीं कि भारत- 
चर्ष में फिल्मों के क्षेत्र में बड़ी धींगा-धींगी हो रही है । 

साथ ही यह एक बहुत स्वतः सिद्ध-सी बात है कि जिस भी दृष्टि से देखा 
जाय फिल्‍म ही भारतवर्ष में सबसे बड़ा (संस्कृति का कह लीजिये या मनोरंजन 
का कह लीजिये) साधन हो चुका है। उच्च शिक्षित से लेकर मजदूर वर्ग तक 
सभी फिल्मों में जाते है और वह उत्तके लिए एक आवश्यकता की मर्यादा प्राप्त 
कर चुकी हूँ। कई दृष्टियों से ऐसा होना मुझे बहुत अधिक वांछतीय नही 
ज्ञात होता | लोग अच्छे-से-प्रच्छे लेखक की लिखी हुई एक र० दाम की पुस्तक 
नहीं खरीदेंगे, ८ थाने में श्रत्यंत सुसम्पादित मासिक पतश्निका नहीं खरीदेंगे पर 
सिनेमा जायेंगे। यहाँ दक कि भूखे रहकर भी सिनेमा जायेंगे 

में कोई नीतिशास्त्र का डंडा उठाकर इसे रोकने के लिए उद्यत नहीं हूँ। 
मेरा वक्तव्य केवल इतना है कि जब फिल्म इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैँ तो 
क्‍या उन्हें साहित्यसंगोीतकलाविहीन उत्पादकों पर छोड़ देना उचित होगा। 
इन उत्पादकों का उद्देश्य केवल पैसे पैदा करना हैं । यदि पैसा पैदा करते हुए 
वे साथ-साथ लोगों की सांस्कृतिक सतह की श्रोर खयाल रखते, किसो-व-किसी 
प्रकार से नव-निर्माण में सहायक होते तो वात भर थी | पर इनका तो उद्देइय 
मबेन-कैस-प्रकारेणु केवल पैसा पैदा करना है । म तो कहानी ढंग की होती है, 
शौर न संगीत ही ढंग का । जब से यह कथित निर्माता या उत्पादकगण खुद 
कहानी लिखने लगे, अधिकांश क्षेत्र में बह कहानी लिखना केवल दूसरों की चोरी 
करना या कई को मिलाकर एक बे-सिर-पर की कहानी बनाना होता है, तब से 
सिनेमाओं का मान दंड और भी घटने लगा। 
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जो कुछ भी हो इसमें सदेह नहीं कि राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से फिल्‍मों 
का नियंत्रण आवश्यक है। प्रवश्य में यहां बता दूं कि नियंत्रण के नाम प्र 
फिल्मों को नोकरशा ग्रेगों की दया पर छोड़ देना प्रच्छा न होगा 
मसे शायद फिल्मों का ही नाश हो जाय, इस कारण फिल्मों के तियंत्रण में 
सरकार को चाहिए कि वह इनके सुधार में विस्तृत विचार-युवत राजनीतिज्ञों के 
अतिरितत बड़े कलाकारों तथा उपन्यासकारों श्रादि की सहायता ले । 
इस सम्बन्ध में अमरीका में जिस प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है, वह 
बहुत दिलचस्प होगा । १६३० में (किंग आव किस्स' ताम एक फिल्‍म बने रहा 
था। यह फिल्म ईसा-मसीह के जीवन-चरित्र पर था । इसे बनाने के लिए 
फादर इनियल लाई नामक एक विद्वान पादरी की सहायता ली गई । इस 
कार्य में उतत पादरी साहब को कुछ श्रभिन्नता हुई उसके प्राधार पर उन्होंने 
एक हिदायतनामा-सा बनाया, जिसमें ११ बातों को छोड़ने के लिए तथा २६ 
बातों का चित्रण करते समय विशेष ध्यान देने के लिए कहा । पर पादरी 
साहब की इन बातों की सुनाई नहीं हुई । तब पादरी साहब ने इसे एक जन- 
ग्रांगेलन में परिगत कर दिया और लाखों व्यवित उनके द्वारा परिचालित 
लिजेन आच डीसेन्सी' के सदस्य हो गए । 
प्रादर इनियल लाई ने हानीवुड में बने हुए १३३ ऐसे फिल्मों को समीक्षा 
की जो ६६३१४ के जनवरी से मई तक बने थे, उन्होंने इस समीक्षा के बाद 
जो वरत्तब्य दिया, वह बहुत ही मौके का था । उसमें उन्होंने बताया कि २६ 
; ऋथानक थे जो प्रनेत्िक प्रम पर अवलम्वित थे, १३ कथानकों का ब्राधार 
गाना था, ११ कथानकों का आ्राधार असफल लड़की भगाना * था, 
२ में बलात्कार के दृश्य थे। एक में अगम्य गमन का प्रयत्न था । फादर 
लाई मे यह भी बताया कि जो घारेतम दिखलाये गए थे उनमें से १८ व्यभिचारी 
का सीवन व्यतीत सर रहे थे, ७ इसकी तैयारी में थे, ३ फिल्मों में तो वेश्याएँ 
हे झत्य सामिका के गय में थीं। इसके अतिरिकत २५ कित्मों में इस प्रकार 
ह दूत, बाच, गाने, बातचीत वी जी सर्वत्र कुसजिपूर्ण मानी जाययी । 
फ्रादर लाई ने जब हसन बातों को प्रकाशित किया तो शिक्षा-पिश्वेपज्ञों तथा 
प्राप गोगी में एड तटसका-सा मच गया । हजारों नौजवानों तथा युवत्तियों से 
हथ विधया झर बढ़े माँग रखी कि ये इस प्रकार के कथानक नहीं चाहते। 
प्राण दो शिप्म के ब्यापारियों में ब़ी मगददठ़ मची । वे घबराए कि बाहीं 
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अपनें-ग्राप भ्रपनी फिल्मों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो गए। इस कार्ये- 
क्रम के ग्नुसार एक केन्द्रीय बोर्ड बना, जिसके सामने सब निर्माता अपने फिल्मों 
को पहले पेश करते हे । यदि कोई निर्माता इस बोर्ड को बिना दिखाएं तथा 
उसकी सम्मत्ति प्राप्त किये बिना कोई फिल्म दिखलाता हैँ तो उस पर प्राथमिक 
तौर पर २५ डालर जुर्माना होता है । 

इस समय जितनी भी फिल्म अमरीका में बनती हूं, उन्हें इस बोर्ड के सामने 
भेजा जाता हैँ । भ्रवश्य जैसा कि बताया गया यह बोडे स्वयं निर्मातात्रों का है 
इस कारण इस बोर्ड के होते हुए भी अमरीका में उत्पन्न चित्र कला की दृष्टि 
से दुनिया में सबसे निकृष्ट होते है । अवश्य इस गिनती में भारत नहीं लिया 
जा रहा है, बयोंकि उसका तो फिल्म-जगत्‌ में उत्कृष्ट निकृप्ट किसी रूप में भी 
स्थान नहीं है । हमारे फिल्म-निर्माता और उच्च शिक्षित फिल्म देखने वाले 
हालीवुड को अपना झादर्श समझ बैठे है, इसी कारण हमारे यहाँ का मानदंड 
इतना निकृष्ट है । 

, पाइचात्य जगत्‌ में इस सम्बन्ध में एक अच्छा खाप्ता आंदोलन चल रहा हैं 
कि फिल्म-निर्माण पेशेवर लुटेरी प्रकृति के निर्माताग्रों पर न छोड़ा जायगा पर 
लोग इसका जो दूसरा विकल्प है, सरकारी नौकरशाही के नियन्वरा में इसे दे 
देना, उससे भी बचना चाहते है | इस कारण इस क्षेत्र में जो कुछ होना 
च।हिए, वह हो नहीं पा रहा हैँ । कोई सही मध्यम मार्ग निकाल नही पा रहा 
हैं । वया यह झाशा की जाय कि हमारे देश में जहाँ सारी कर्म-शक्ति को कम- 
से-कम कुछ वर्षों तक नव-निर्माण में लगाना हैं कोई ऐसी व्यवस्था निकलेगी 
जिससे फिल्मों के मनोरंजन तथा सौंदर्य को कायम रखते हुए बल्कि बढ़ाते हुए 
उन्हें लोक-शिक्षण के साधन के रूप में परिणत किया जाय । इस सम्बन्ध में 
जल्दी-से-जल्दी कुछ करने की आवश्यकता है, क्योकि फिल्‍म वालों की घीगा- 
भींगी बढ़ती ही जा रही हूँ । 
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बहुत सरसरी दृष्टि डालने वाले को भी यह पता लग जायगा कि हम एक 
कान्ति की गिरफ्त में हँ'""एक ऐसी क्रान्ति, जो केवल हमारी सामाजिक 
राजनीतिक अट्टालिका के किनारों को खरोंचकर ही दम वहीं लेगी, बल्कि जो 
शायद हमारे समाज का आमूल चूल परिवर्तेन करे । भू भाग तथा अन्य विषयों 
की दृष्टि से यह ऋान्ति बहुत सुदूर विस्तृत होगी। हम तो जैसे एक गिरि-गह्नर 
के मु पर खड़े हैं, और ऐसा मालूम होता है कि इस आसन्न अग्निकांड में हमारी 
बहुत-सी मान्यताएं, संस्थाएँ, विचार-धघाराएँ, धर्म तथा कुसंस्कार जलकर खाक 
हो जायेंगे । इस क्रान्तिकारी परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता तथा साहित्य- 
फार, जैसा जिससे बन पड़ रहा है, अपनी नाव खे रहे है । प्रवश्य सब अपनी- 
अपनी रोशनी, संस्कार, स्वार्थ तथा विचारों के भ्रनुसार चल रहे है । यदि कोई 
यह कह कि सब राजनीतिक कार्यकर्ता एक गिरोह में हें श्रीर॒ सब साहित्यकार 
दूसरे गिरोह में, तो यह सत्य का अपलाप ही होगा । ऐसे कथन से विचारों की 
दिधिलता ही जाहिर होती हूँ । 
इस बात को दिखाने के लिए इतिहास के हवाले देने की आ्रावश्यकता नहीं 
कि राजनीतिक कार्यकर्ता शौर साहित्यकार बराबर एक दूसरे के विरोधी नहीं 
थे, बल्कि उनका काम मिल-जुल कर चलता रहा है। सभी यूगों में इनमें से 
कुछ प्रगतिशील और बाकी प्रतिक्रियावादी राजा, अधिनायक, नेता हमेशा से 
यह चाहते रहे हैँ कि उन्हें दार्गनिकों, कवियों, पुरोहितों और साहित्यकारों का 
समर्थन प्राप्त हो, और ऐसा तो नहीं सुना गया कि उन्हें कभी निराशा हुई 
हो | इसी के साथ सभी युगों में" * "विशेषकर कान्ति के पहले के थगों में ** 
ऐसे दार्मनिक, कवि तथा साहित्यकार थे, जो गतानुगतिक व्यवस्था के विरुद्ध 
विद्रोह्ट का नारा बुलंद करते रहे और यह कहने का साहस रखते थे कि ऐसा 
नही गौर ऐसा हो । 
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यद्यपि लोग भारतीय इतिद्ास के बैदिक युग के विषय में बहुत कम जानते 
हैं, फिर भी उसके सम्बन्ध में कहते फिरते है कि वहू इतिहास का एक आादर्श 
सत्तयुग था। चरतेमान छेस में गुज्जाइश नहीं कि एस आदर्ण युग वाली घारणा 
को पूरी छानबीन की जाय | में केवल इतना हो दिसलाऊँगा कि उस आदर्श 
यूग में मो कवि तथा दार्धनिक, जिन्हें ऋषि का दर्ना दिया गया था, धन तथा 
घप्त से सरोदे जाते थे शौर वे प्रपने दाताओं का स्वुति-गान किया करते थे । 
ऐसा करने में थे चत्तुस्थिति से बिलकुल दूर रह जाते थे । उनकी कविता घामिक 
थी, इस कारण उसके द्वारा जनता फो गुमराह करना झौर भी प्रासाव था । 

प्रवहुम सुप्रस्तिद्ध वैदिक विद्वान्‌ डॉय्टर विधरनिट्ज से उद्धृत करेगे। वे एक 

प्रास्टियन है और समाजवाद से सायद उतने ही दूर हैं, शितने चर्चिल । वे 
वेदिक कविता के प्रम्वन्ध में लिपते है "**'गुछ तो विजय-गीत हैं, जिनमें इन्हीं 
की प्रशंसा है, पर्योकि उन्हेंने राजा को शकत्रुझ्ोंपर विजय पाने के लिए 
सहायता की है । देवता की स्तुति के साथ-पाथ राजा की गौरव-गाथा को 
एक.फरके दिखाया गया है। भ्रन्त में ऋषि अपने दाता का जय-गान करते हैं, 
भिसने उन्हें युद्ध की लूट मे गोघन, प्रदव॒ तथा सुन्दर दासियाँ दी हैँ । साथ ही 
कविता में कुछ भद्दे, भप्लील मजाकों में उस सुख का भी बर्णन किया गया है, 
जो फवि को दाम में प्राप्त हो रहा है । दूधरी फब्रिताएँ सुदी्ध यज्ञ-पम्बन्धी 
गाने है ( हमें ऐसा मालूम होता है कि कविता जितनी ही लम्बी होती थी, 
कवि को थैली भी ही उतनी मोटी दो जाती थी )। ये कविताएँ भी इन्हों को 
सम्बोधित करके कही गई हैं। ऐसा मालूप पड़ता हैं कि किसे राजा या सेठ 
के अनुरोध पर फिसी खास मौके पर गाए जाने के लिए ये प्रस्तुत की जाती 
थीं। ये यज्ञ में गाई जाती थीं। इनके प्रस्त की शोर यज्ञकर्ता की प्रशंसा की 
जाती थी, यह इस कारण कि बह कवि को मोटी रकम दे रहा हैँ । इन दान- 
हतुतियों में धर्मात्मा दाता का नाम अ्रवश्यमेव उल्लिखित रहता हैं श्र किसोी-न- 
नकिसी ऐतिहासिक घटना का भी उनमें जिन्र रहता हूं। शेपोकित कारण से 
वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर कविता के झूप में इममें सन्देह नहीं कि ये दो कौड़ी 
की हैं। ये श्राडेर पर मजदूर सरीखे कवियों द्वारा लिखी गई हैं, या कितना 
मिलेगा, इसी को ध्यान में रखकर लिखा गया है । 

"दान स्तुति से सग्बद्ध व होने पर भी ऋग्वेद की कुछ अन्य ऋताझं के 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हैं कि वे भी समान रूप से मजदूरी करने-के 
ढंग से लिखी गई हैं। कभी-कभी वेदिक गायक स्वयं अश्रपनी रचना की तुलना 
बढ़ुई के कार्य से करता है । फिर भी यह ध्यान देने योग्य हैँ कि उन ऋचाओं 
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का, जिनमें कुछ कवित्व की छुटा है, दान-स्तुति द्वारा अन्त नहीं किया गया 
है। इस पर भी प्रोल्डेनवर्ग साधारण रूप से सारी ऋग्वेदिक कविता के सम्बन्ध 
कहते 8" * 'नत तो यह कविता सीन्दर्य को सेवा में अपित है और ने यह 
धर्म श्रात्मा को ऊपर उठाता हूँ या उसे आलोक प्रदान करता है, बल्कि इन 
दोनों का उद्देश्य वर्गहित की सेवा तथा श्रथपार्जन हैं ।* ;' 
विटरनिदृज ने १०११७ ( ऋक्‌० ) का विशेषकर उल्लेख किया है 
सके सम्बन्ध में वे कहते हैं कि यह विशेष करके इस कारण उल्लेखनीय योग्य 
हैं कि इसमें एक नेतिक अन्तर्धारा है, जो ऋग्वेद के लिए अपरिचित है। वें 
सी प्रसंग में कहते है कि 'ऋग्ेद सदाचार की पाठय पुस्तक के श्रलावा और 
चाहे जो कुछ भी हो है ।' विटरजिद्ज उक्त दी कविता का अनुवाद भी देते हैं । 
इसमे दान की महिमा गाई गई हूँ । पर इसमें ऐसी-ऐसी पंक्तियाँ हैं, जिनकी 
केवल एक ही व्यास्या की जा सकती है, कि वें जनता के लिए सान्त्वना के 
रूप में हैं। जनता को अ्ाँखों को खोल देने के बजाय वे जबता के लिए अ्रफ़ीम 
की तरह हैं| इनमें की प्रथम पंक्तियों का अनुवाद थों हैं" * 'देवतागण भूख 
का उपयोग मारने के साधन के रूप में नहीं करते, परित॒प्त लोग भी समात्त रूप 
से मरते रहते हैं ।' इस कविता का स्पष्ट आशय भख से मरने वाले लोगों को 
सान्‍त्वना देना है, और बेदिक युग में ऐसे लोगों की श्रच्छी संख्या थी, जैसा कि 


न 


४ 


देदिक साहित्य में उनके उल्लेक्षों से ज्ञात होता हैँ। इस कविता का उद्देश्य . 


गरीबों में एक तरह के उदासीनतापूर्ण अ्रदृष्टवाद उत्पन्त करके उन्हें जीवन के 
तथ्यों फे प्रति अ्रन्य बना देना हैं । 


इस दी कविता की प्रन्तिम पंवितर्याँ यों हूँ'**बयपि हाथ बराबर होते 
सके काम बराबर नहीं होते । दो बहन गाएँ कभी भी बराबर दूध 
बालका का बल श्रसमान होता हू, रिश्तेदारों के दिये हुए उपहार भी 


हैं, पर 5 
हीं दे 


व 
ऊ 
4 


उन 


हि 8 


राद्र 
मो बात को कहा गया है, जिसे हमारे युग के बड़े-बड़े वर्ग दार्शनिक पोथों में 
हें बाड़ पाते । में यह समझता हूँ, वैदिक वर्ग दा्ेनिक के कहने का ढंग बहुत 
परिशामोतादक हूँ । वयों न होता, क्योंकि इसमें उन उपमाश्ों से काम लिया 
दस है, जिन्‍्दें साधारण व्यक्ति बखूबी समझते है। वैदिक कवि का कहना हर 
टै कि समाय तो प्रदूति का नियम ही नहीं है । इसलिए यदि एक भखों सर 
मद पर पड़ा है; तो इसमें कोई झ्ाइचर्य करने की 

इ् नहीं है । यह विलेदुल रबाभाविक 


हा । 


| 
धुष के बाद के सारे ऐतिहासिक युगों में परोहितगण ही बौद्धिक नेता 


द्वीं होते ।' इस कविता में ब्रट्टो सफलता के साथ बहुत थोड़े में " 


-ह्‌ 
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दार्शनिक तथा ऋषि रहे। यद्यपि अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में ये लोग 
प्राशि-मात्र की समानता का पाठ पढाते थे, पर ऐहिक व्यावहारिक जगत्‌ में वे 
ऐसी समानता से कोसों दूर रहते थे । इन्ही ऋषियों ने जो नियम तथा कानून 
बनाए, वे ही स्मृतियों तथा संहिताओों के रूप में वन गए । पर इनमें एक ही 
झपराध के लिए सबके लिए एक ही सजा का विधान करने के बजाय जाति की 
उच्चता तथा नीचता के श्रनुसार सजा बताई गई है। डॉ० भूपेन्द्रनाथ दत्त 
लिखते हे **“घर्मशास्त्रों में कानून तथा सजा के मामल़े में क्षत्रिय तथा वेदय 
ब्राह्मण से बुरे रहे; पर फिर भी वे इतने ब्रे नहीं रहे, जितने शूद्र रहे । द्विजों 
में भी क्षत्रियों तथा वैश्यों के मुकाबले में ब्राह्मणों के साथ जो मेद-भाव बरतने 
का विधान है, वह वहुत ही अजीब है । शास्त्रों में कसा क्‍या है, इसके थोड़े से 
उदाहरण लीजिए******९ 

“यदि एक क्षत्रिय या वैश्य ब्राह्मणी से गमन करे, तो वहु यदि एक मास 
तक गो-मूत्र तथा यव पर रहे, तो वह शुद्ध होगा । (याज्ञवल्वय संहिता, १६७) 

“यदि निम्नतर जाति की स्त्री से गमन क्रिया जाय, तो उसमें कोई दोष 
नहीं लगता, अन्यर्था सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि उच्चतर वर्ण की स्त्री से 
गमन किया जाय, तो उसके लिए मृत्यु ही दंड हैं। (वही २६१) 

“अर्थात्‌ बर्णों की श्रेष्ठठा के अनुसार सजा मिलेगी। मनुष्य ब्राह्मण 
का अन्न खाकर दरिद्र होगा, क्षत्रिय का अन्त खाकर पशु होगा, वैश्य का 
अत खाकर शुद्र होगा और शूद्ध का प्रन्‍्त खाकर तो चरक ही होगा। (श्रांगि- 
रस संहिता, ५६) 

“जो पेट में ब्राह्मण का भात लेकर मरता है, उसे ग्रमुत की झ्रावव्यकता 
होती है । कायस्थ का भात खाकर मरे, तो वह अगले जन्म में दरिद्र होता 
हैं। वेश्य का भात खाकर मरे, तो उसे फिर शृद्र का भात खाना पड़ता है, 
(भ्राभेयी संहिता, ६७) 

“यदि ब्राह्मण चंडालान्त था गोमांस भोजन करे, तो वह एक गो दान में दे, 
क्षत्रिय दो, वेदय तीन और शुद्र चार दे। (पराक्षर संहिता, १-३) 

“ब्राह्मण के अलावा भ्रन्‍्य कोई भी महापातक करे, तो उसे मृत्यु-दंड मिले। 

ब्राह्मण के लिए कोई शारीरिक दंड नही है । (विष्णु संहिता, ५-१२) 
“यदि क्षत्रिय बाह्मण की निन्‍दा करे, तो उस पर एक सौ पणस जुर्माना 
हो; वैश्य करे, तो एक सौ पचास या दो सौ हो; शृद्र करे, तो उसे शारीरिक 
दंड मिले (मनु संहिता, ८२६७) 

“यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की निन्‍दा करे, तो उस पर ५० पणस; वैश्य की करे, 


श्श्घ प्रतियाद की रूपरेखा 


तो २५ पणस; शूद्र की करे, तो १२ पणस जुर्माना होगा (वही, २३८) 

ऊपर दिये हुए उद्धरणों से साफ है कि उस युग के बौद्धिक नेता हमेशा 
गवानगतिकता का समर्थन करते थे और सारी प्रतिभा लगाकर उसी का राग 
क्षलापते थे । यदि हम इससे भी ग्राधनिक समय के इतिहास में आयें, तो हमें 
यही धाँधली दष्टिगोचर होगी। इसलिए जब सारे साहित्यिकों की तरफ से 
यह दावा कोई करता है कि वे शहीद हें और उनके सिर पर काँटों का ताज है 
तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सब-के-सव पतित हैं, तो मुझे ऐसे विचार बहुत 
छिछोरे ज्ञात होते हैं । ५ 

भ्रवश्य ही इसका एक उज्जवल पहलू भी है । वैदिक युग में वृहस्पति ऐसे 
दाशनिक थे जो प्रचलित विचारों के विरुद्ध मत रखने का साहस रखते -थे। 
दुर्भाय तो यह है कि हम ऐसे विद्वानों के सम्बन्ध में बहुत कम जानते हें । 
बृहस्पति, चार्वाक तथा प्रन्य स्वाघीनचेता नेताझ्रों की रचनाओ्रों को ऐसी सफ- 
लता के साथ दवा दिया गया कि हमारे युग के हिटलर और तोजो उन दवानें 
वालों से कुछ सीख ही सकते थे | ये ही स्वतन्त्र दार्शनिक तथा कवि हमारे 
यहाँ के प्रथम वैज्ञानिक थे । इन्होंने साहसपुर्देक यह सोचा तो सही कि जगत 
की खत्पत्ति भीतिक है । यहाँ पर में यह बता दूं कि गांधी जी तथा दूसरों की 
कल्पना के राम राज्य का इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं हैँ । जैसा कि एक 
सामन्त वादों समाज के लिए स्वाभाविक था, वर्ग भेद वहुत तीब्र थे और इन्हें 
फायम रखने के लिए सब कुछ किया जाता था। हमारे कुछ दार्शनिक तथा 

व्यात्मवादी यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते रहे हैं कि मत्‌ संहिता एक 

श॑ कानून की किताब हे । हम देख चके हैं कि यह दावा विलकूल 
गलत हूँ श्यौर इसमें सत्य का कोई अंश नहीं है 

पूंजीवाद के प्रभ्यदय के समय से शासक वर्ग यानी पूंजीवादी वर्ग ने भी 
बढ़ी तत्परता के साथ अपने विशेषाधिकारों की रक्षा की है; पर उनमें इतनी 
ग्टत तो रही कि उन्होंने अपने कानून की किताबों में राजा भ्रौर रंक को 
समान दिखलाया हूँ । अवश्य व्यवहार में यह समानता कभी भी कार्यान्वित 
नहीं होती, क्योंकि गरीब और अमीर समान झूप से सब सविधाओं का उपयोग 
नहीं कर पाते । एक ही मामले में फेसने पर भी गरोब कोई वकील नहीं कर 
पाता; पर अमीर प्रच्छे-मे-भच्छे वकील को नियुक्त कर सकता हैं। ऐसा होते 
टए भी कमी-कमी शासक वर्ग को कानूनी समानता के ढोंग को कायम रखने 
के लिए झबने वर्ग के एक-प्राथ व्यक्तित को बलिवेदी पर चढ़ा देना पडता हैं। 

स्पष्ठ हूँ कि साथारणत:ः बुद्धजीवी वर्ग ने जनता के साथ घोखा किया है । 
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में इस महान्‌ विश्वास-घात के लिए इन बुद्धिजीवियों को विशेष दोष नहीं देना 
चाहता; क्योंकि यह्‌ विश्वास-घात भी वर्य समाज का एक अंग है। अपने शासन 
को झाराम से चलाने के लिए शासक वर्ग हमेशा दाशनिकों, लेखकों, कवियों 
को खरोद लेता है। यदि यही इस समय भो हो रहा है, तो इसमें कोई आ्राइचर्ग 
की बात नही । पर जैसा कि मेने कई बार इंगित किया, सौभाग्य से कुछ ऐसे 
साहित्यकार भी मोजूद रहते है, जी शक्ति आरूड़ लोगों का लगान हेने से 
इन्कार करते हूं और अपने ही मार्ग पर चलते जाते हैँ । ये लोग वौद्धिक रूप 
से वृद्धिशील दर्ग के प्रतिनिधि है, यानी उन लोगों के प्रतीक है, जिनके हाथों 
में भविष्य हैं | 

प्रमतिशील भुकाव वाले साहित्यिकों को यह समझना चाहिए कि वे नव 
निर्माण में क्‍या हिस्सा श्रदा कर सकते है । अवश्य ही उनका दान बहुत बड़ा 
हो सकता हैं; पर उन्हें भगरूर होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि वे ही 
सब कूछ है, और वे दूसरों का पथ-अदर्शेच्र करेंगे, था जब दूसरे गुमराह हों ती 
उन्हें राह में लायेंगे। इस तरह का दावा निरर्थंक है, श्रौर जितना शीघ्र ये इस 
तरह के तीसमारखाँ शोर हम वड़ा विचारों से मुक्त हो जायें, उतना ही 
साहित्य के लिए कत्पाशुप्रद हैं। यदि हम अपने देश की मुक्ति के बिलकुल 
ताजे इतिहास में जायें, तो हमें ज्ञात होगा कि साहित्यिकों का हिस्सा राज- 
नीतिक कार्यकर्ताश्रों के हिस्सों से काफी निकृष्ट रहा है । फिर भी साहित्यकार 
उनका मजाक उड़ाते हे । श्रवर्य वे ऐसा सोचकर आत्म-प्रसाद पा सकते हें कि 
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेन्द्र बाबू, सुभाप बाव्‌ ने कुछ पुस्तकें लिखी, 
इस कारण वे साहित्यिक हैँ औंर इसलिए देश की मुक्ति में साहित्यिकों का 
प्रघान हिस्सा हूँ | यह सब प्रचार कार्य के तौर पर अच्छा है, भ्रात्म प्रतारण के 
लिए भी श्रच्छा हूँ; पर सत्य तो यह है कि कुछ पत्रकारों के हिस्से के श्रलावा, 
जिन्हें ऊँचे साहित्यकार कुछ गिनते ही नहीं, हमारे देश की मुक्ति में साहित्य- 
कारों का कोई चिशेष हिस्सा नहीं रहा । प्रेमचन्द भी अपने कैमरे को लेकर 
भाज्दोलन के पीछे चले, श्रागे नहीं । 

साहित्यकारों को यह समझना चाहिए कि दूसरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के 
साथ-साथ वे भी मनुष्य के शोपण से मुक्त समाज को लाने के लिए श्रपने ढंग 
से तथा अपने साधनों से संग्राम कर रहे है । उन्हें चाहिए कि वे स्पष्ड विचार 
रखें। उन्हें इस प्रकार के वाक्‍यांशों का व्यर्थ प्रयोग नही करना चाहिए, जैसे 
एक में अनेक और श्रनेक में एक | उन्हें चाहिए कि विचारों का सरलीकरंण 
करें श्र उलभे हुए विचारों को खाहमखाह भौर भी उलभावे नहीं । जनता 
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की सच्ची सेवा में समय होने के लिए साहित्यकारों को समाज यंत्र का वैज्ञानिक- 
ज्ञान प्राप्त करवा चाहिए । जैसा कि बुखारिन का कहा है''*समाज' केवल 
भनुष्यों का जमाव-मात्र नहीं है । समाज मनुष्यों का ऐसा समूह' है, जिनका 
आपस में क्रियाशील सम्बन्ध है, साथ ही जिंनकी प्रकृति के साथ सक्रिय, सामू- 
हिक, व्यावहारिक, पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया भी हैं । इस प्रकार मनुष्य -- 
मनृष्य+-मनुष्य नहीं है, यह मनुप्य >< मनुष्य ८ मनुष्य है। मनुष्यों का केस्द्रीय 
समूह तो हैँ, पर इसके साथ ही उसकी वस्तुगत व्यावहारिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
है, जिसके फलस्वरूप मनृप्य तथा परिस्थितियाँ वरावर बदलती रहती हैं.॥ इस 
वगरण द्वद्वात्मक भौतिकवादी के मत में व तो समाज को व्यक्तियों की 
प्रनेकता में खो डालना है और न व्यक्तियों की वहुलता तथा विविधता को, 
समाज की एकता में खो डालना हुँ ।'"'समाज का अपना एक गतिद्षास्त्र हैँ, 
जो एक तरफ तो प्रकृति से तथा दूसरी तरफ व्यक्ति से मिलाता है; पर वह 
उनसे पृथक्‌ तथा भिन्‍न है । उनके साथ इनका सम्बन्ध दन्द्ात्मक है, ने कि 
यांत्रिक 7 
कुछ साहित्यकार, जिनको समाज के गतिशञास्त्र के बसंत की खबर भी 
नहीं है, कहते फिरते हैं कि साहित्यकार का उपजीव्य व्यक्ति है, जब कि राज- 
नीतिक लोगों का उपजीव्य समाज है । यह वर्गीकरण सम्पूर्ण रूप से धाँधले- 
बाजी से भरा हुआ्रा है और इससे साहित्य और राजनीति दोनों का अज्ञान 
सूचित होता हैं | ऐसे साहित्यिकों को, जिनको सवेरे के अखबार से राजनीति 
का परिचय द्वोता है, ऐसा मालूम पड़ता हैँ कि राजनीतिक नेतागण केवल भीड़ों 
से ही सम्बन्ध रखते हैं। पर ऐसा मालूम होना गलत है। छेनिन, गांधी, नेपो- 
लियन, हिटलर या अन्य किसी भी छोठे था बड़े मनप्यों के मेता या बहकानें 
हे को लीजिए। वे अवश्य ही लाखों को चलाते हैं; पर उनके मिजी कमरे 
झाइए, तो श्राप उन्हें व्यक्तियों को समझाते-बुझाते, दक्षंन देते पायँगे । थे 
हैं अपने ऋषडते हुए लैफिटनेग्टों के कगड़े मिटाते हैँ, उनकी खाम खयालियों 
उच्चाकांज्षाओ्रों थोर मूर्सताओं के प्रति ऊपरी तौर पर रियायत करते हुए भी 
अपनी ही बात उनसे करवाने की चेप्टा करते हैं । श्रपने कमरे में राजनीतिक 
नेता प्रत्येक व्यतित से व्यवित्त रुप में मिलता है । कोई भी नेता तव तक महान्‌ 
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देता नहीं हो सकता, जब्र तक उसके छेपिटेनेप्ट महान न हों । जो नेता श्रपने 
खेकडिनेप्टों मे व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं सकता, वह नेता 
देने ही नहीं सकता, और यदि वन जाय, तो टिक नहीं सकता । 


सफल 


दाजनोदिक नेता वही है, जो जनता को और साथ ही व्यक्तियों को सह 
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नेंतृत्व दे सकता है या उन्हें वहका सकता ह। यह समझता कि राजनीतिक 
नेता को केवल समूह से काम पड़ता है व्यक्ति से नहीं, एक भ्रञ्ञ व्यक्ति या 
मूखे के लिए ही उपयुक्त है, जिसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरा विचार भी 
समान रूप से मूख़ेतापुर्ण है कि साहित्यकार, उपस्यासकार या कवि केवल 
व्यक्ति को लेकर चनता हैं। पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति का कोई 
साहित्य नहीं हो सकता । साहित्य जब होगा, तो व्यक्ितयों को लेकर । यहाँ 
तक कि यदि कोई व्यवित छिपाकर अपने लिए डायरी लिखे श्रौर खूद ही पढ़े, 
तो भी उसमें अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया का ही वर्सन 
होगा । हमारे ये व्यक्ति -सर्वस्व राहित्यकार नहीं जानते कि भाषा स्वयं एक 
सामाजिक उपज है । भाषा अपने भाव दूसरे पर व्यवत करने के लिए है, और 
भाषा के बिना कोई साहित्य नही हो सकता । 
राविन्सन क्रूप्प़ों करीब-करीबव एक व्यक्ति का चरित्र है, फिर भी उसके 
लेखक ने उसे यह समझकर लिखा है कि इसे पढ़ने वाला पूरा समाज हैं । यह 
बड़े हो दुःख की बात है कि हमारे कुछ साहित्यिक यही नहीं जानते कि उन्हें क्या 
करना हैँ । यह वात सही है कि उपन्यात्त, नाटक आदि में व्यक्तियों का वर्णन 
होता है, पर कंसे व्यक्ति ? ऐसे, जिनका समाज से सजीच सम्बन्ध है चाहे 
वह सम्बन्ध खुला हो या छिपा । यदि कोई सृजन करने का इच्छुक कलाकार 
इस ढाँचे को न समझ पाय और यह ने जान पाय कि समाज में व्यक्त का 
. क्या स्थान है, तो वह कभी सफल नहीं होगा । अवश्य यह जरूरी नहीं कि 
वह भ्रपनें प्रनजान में ही इस विपय का ज्ञान रखता हो । पर यदि किसी को 
इस विपय की संज्ञान जानकारी हो, साथ ही वह कलाकार भी हो, तब तो सोने 
में सुहागा रहेगा । 
उपन्यासकार व्यक्तियों को लेकर चलता हूँ; पर जैसा कि दहीद कलाकार 
राल्फ फाक्स ने बड़े मामिक ढंग से लिखा हूँ: प्रत्येक मनुष्य के मानों दो 
इतिहास हैं, क्योंकि वह साथ ही एक टाइप हैं, यानी सामाजिक इतिहास से 
युक्त एक शझ्रादमी हूँ और दूसरी तरफ व्यक्तिगत इतिहास से युक्त एक व्यवित 
हैं । प्रवश्य ये दोवों, भले हो उन दोनों में तीत्र विरोध हो, एक हे, यादी एक 
इकाई के रूप में हूँ, जहाँ तक कि शेपोक्त प्रथमोक्‍त पर निर्भर है, यद्धवि इसका 
अर्थ यह न तो है, न होना चाहिए कि कला में सामाजिक टाइप उस विश्ञेप 
' व्यक्तित्व पर हावी रहे । फालस्टाफ, डान विववसाट, टाम जोन्स, जूलियट 
सरेल, मोशिए द शालंस'“'ये सभी चरित्र टाइप हें; पर जिनमें सामाजिक 
विशेषताएँ बराबर ब्यक्ति को उद्धाद्ति करती हूँ तथा जिनमें सामाजिक 
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श्रागाएं भख, प्रेम, ईष्या, उच्चाकांक्षाएँ अपनी वारी में सामाजिक पृष्ठभमि को 
प्रालोकित करती रहती हैं । उपन्यासकार तव तक व्यक्ति की कहानी नहीं लिख 
सकता, जब तक कि उसके मन में समग्र ही स्पष्ट धारणा न हो । उसे यह 
समझना चाहिए कि उसका अन्तिम परिणाम किस प्रकार उसके वैयवितिक संघर्पों 
से उद्भूत होता है । साथ ही उसे यह भी समझना चाहिए कि जीवन की वे 
कौन-सी विविध परिस्थितियाँ हैं, जिनसे एक व्यवित वैसा या वैसी हुआा या 
हुई हैं, जैसा कि वह इस समय है । जो निकला, उसे किसी ने नहीं चाहा 
था!*'एंजेल्स के ये शब्द किस प्रकार कला के प्रत्येक महान्‌ कार्य का एक खाका 
सा खींच देते हें, और कितनी भ्रच्छी तरह यह जीवन के ढाँचे की व्यवत करता 
हैं; क्योंकि प्रत्येक ऐसी घटना के पीछे, जिसे किसी ने नहीं चाहा था, एक 
ढाँचा तो है ही ।" 
यह स्वयं साहित्यकारों के ही हक में होगा कि वे समाज के विराट ढाँवि 
में अपने वास्तविक स्थान को समझें । साहित्यकार का काम ऐसा है कि उसे 
अधिक झ्याति प्राप्त होती है; पर इस कारण वह अपनी दुम को मोटी करके 
यह न करें कि आधी में तो उत्की लिखाई है और बाकी में सारी खुदाई है, या 
वही भविष्य का स्थपत्ति हैं। जैसा कि पहले ही स्पष्ट दिया जा चुका है, 
भविष्य के स्थप्तियों में होने के लिए यह जरूरी हैं कि साहित्यकार के विचार 
उदार हों | मंकुचित तथा प्रतिक्रिपावादी कलाकार, चाहे उसे कितनी भी सफ- 
लता मिले, भावी समाज के स्थपत्तियों में परिगणित नहीं हो सकता । वैज्ञानिक, 
शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता, भास्कर, डॉक्टर, इतिहास में सबका अ्रपना 
हत््वपूर्ण स्थान है * इतना महत्वपूर्ण स्थान कि ऊँचे दर्जे का अच्छा छेखक 
उम्ती दर्ज के एफ वबंज्ञानिक या राजनीतिक कार्यकर्ता से बढ़कर होने का दावा 
नहों कर सकता । इसलिए यह विचार कि साहित्यकार दूसरों को भठकने से 
बचायेगे, सरास्तर मूर्खतापूर्ण हे । हमें ऐसे दाबेदारों से कहना है कि डॉक्टर, 
पहुदे श्रपना इलाज तो कर लो । क्‍या यह वात सत्य नहीं है कि समसामयिक 
हें प्रचार-कार्य पर एकाथिकार वाले लोग भी बाद में इतिहास के कडेखाने 
में पटक दिए गए और प्राज उनका नाम छेवा पानी देवा' कोई नहीं हूँ 
अबध्य यहाँ साहित्यकारों को फिर चेता हू, ऐसा राजनीतिक लोगों श्र 
साथ ही साहित्यिकों के लिए भी सत्य है । राजनीति में नकली नेता श्रौर वीर 
हे है, नो साहित्य में भी बात की साल ओोढ़े हुए गदद़ों की कमी नहीं है, जो 
परस्पर प्रशंसा करके भोडे पाठकों को उस्लू चनाया करते है। में साहित्यकारों 
मे मह नही काददता कि वे अपने हस्तीदंत-निभित मीनारों में कंद रहें। में तो 
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उनसे इनके विपरीत ही कह रहा हूँ । में तो उनसे यह कह रहा हूँ कि अ्रपनी 
कला के लंगोट के प्रति सच्चा रहकर वे यूग निर्माण के शअ्रखाड़े में कूद पड़ें, 
. और यदि किमी कारण से वे समझते हें कि उसका साधन प्रयथेष्ट है, तो वे 
लेखनी को छोड़कर और किसी भ्रस्त्र को अपनावें । पर यह रोने के रुप में 
दूसरों के पथप्रदर्शक न बनें । दिल में तो ये प्रपनी हीनना को खूब समभत्ते हैं, 
पर ऊपर से अ्कड़ दिखाते हैं कि श्राश्रे, हम तुम्हें शिक्षा दें । सच तो यह है 
कि ऐसे लोगों के पास देने को कुछ नहीं हूँ, तभी वे देते फिरते हैं) पहले तो 
वे इस योग्य बनें, फिर कामना करें। बढ़-बढ़कर बातें करने से साहित्यकारों 
के पल्‍ले कुछ नहीं पड़ने का यदि वे गोर्की जेसे साहित्यकार पैदा करें, तो 
लेनिन-जैसे व्यत्षित सम्मान के साथ उनकी वातें सुनेगा। थे रवीन्द्र-जैसे 
साहित्यकार पैदा करे, ती गरान्धीजी, नेहरू और पटेल उनसे पथ-प्रदर्शन, शांति 
तथा सत्संग की इच्छा करेंगे। वर्नाडे श्ञा-जैसे साहित्यकार पैदा करें, तो 
चचथिल भी उनसे काँपेंगे। इसलिए मेरा यही नम्न निवेदन हैँ कि साहित्यकार 
प्रवचन करते हुए मारे-भारे न फिरें। वे अच्छी चीजें लिखें। फिर उनकी कौन 
महीं सुनेगा ? 
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झ््‌ छ 
अतीत का मोह 


अतीत तथा अतीत की वस्तुओं की ठथा व्यक्तियों की पुजा कुछ लोगों में 
इतनी मज्जागत हो गई है कि कोई और वात उनके दिमाग में नहीं घुसत्ती । 
उनके निकट कोई स्वणंयुग या सत्ययुग हैं तो वह भूतकाल में ही हैं, वह 
कल्पित स्वर्णयुग उनके लिए वह कसौटी है, जिस पर कि वे बत्तमान, यहाँ 
तक कि भविष्य को भी कतते रहते है । 
यह बात सच हैँ कि हम चाहँ या न चाहे, एक हुद तक अतीत हमारे साथ 
हैं, और हम कितना भी प्रयत्न करें, उसे संपूर्ण रूप से हटा नहीं सकते । वह 
तो हमारी धमनियों में रक्त के रूप में प्रवाहित है। में तो यहाँ चक्त समऋता 
हूँ कि सब प्रकार से अतीत से छुटकारा पा लेना या उससे मुक्त हो जाना न 
तो दृमादा ध्येय है, और न हो सकता है । मनुष्य रूप में हमारी श्रेष्ठता यही 
हैँ कि हम अतीत की अ्रभिन्नताओं से लाभवान्‌ हो सकते हैं, जबकि इतर प्राणी 
नहीं हो सकते या हो सकते हैं तो बहुत कम दर्जे तक | 
हमारे ज्ञान, विज्ञान के किसी भी अंश को लिया जाय, तो हमें ज्ञात होगा 
कि भूतकाल के प्रयोगों, कार्यो और घटनाओं पर निर्माण करने को शक्त में 
ही हमारा बड़प्पत निहित है | एक पुद्त ज्ञान के सूत्र को जहाँ छोड़ जाती हैं, 
4 अगली पुष्न उस सूत्र को वहीं से आगे लेकर आगे जाने की सामर्थ्य नहीं 
रुगसी, तो आज हम निर्याडरथाल के मनुष्य से कुछ उन्‍्तत न होते । इसलिए 
जब यह कहा जा रहा हैँ कि हम अतीत के दास नहीं रहना चाहते, तो 
इसका केवल इतना ही श्रर्थ हूँ कि हम अ्रतीत को अतीत समझते हैं, और उस 
पर झागे चलने, प्रगति करने, उन्नति करने का हौसला रखते हे । 
जब देसो तब रामायण, महाभारत, वेद की हॉँकना अच्छा नहीं मालम 
| अद्स्य हू हम इन महान्‌ ग्रंथों की क॒द्र को अच्छी तरह समझते हैं। वे 
मार इनिद्ाास के अविन्छेद्य अंग है । हम किसी भी प्रक्रार से उनके महत्त्व 
पे अस्वीकार नहीं करने, पर जब हमें प्रकारांतर से यह समकाने की चेष्टा 
वी हाती हे कि जो कुछ भी उत्कर्प था, वह पहले के युगों में था, श्र श्रव 


ध्य्ाः 


का 


का अन्‍त अत अलजन्‍अमान 
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हू मही हैं, सो हमें से बर सापकति तो हूं । इमारा कहना यह हूँ कि 


का 
ले 
कका। 
ट्रक 
दि 
5४ 
२ 

भय 
हु । 
श्न 
९९ 

हि 
3 
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न 
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हि रथ 
घह नो वियार-टली है, जिसमें यह समझा जाता हैं कि हैमें किसी 
मय चालिन होना घाहिए, सर्वेधा 
बरुनीय है । महादमा मांपी ने रामराज्य के रूप में जो घादन रखा है, उसके 
ए[धनदोए के प्रिचार का स्थल यहा नहीं है, पर इसमें संदेह नहीं दि उनधोंने 


रू 


एस प्रसाद हमारे घतीस के हुक युग विश्येप छो सनुऋरंगीय, माननीय तथा 
म् 


प्येश के शप में रखा है । प्रत्येषः उच्च प्रादर्भ के लिए हिसी-ल-किसी प्रकार 
है; मूटादिया की इहयना ग्रावश्यद्ग समन गई है। हमें इस तरीके से कोई 
मेगा नहों हैं धानी सब सझ आगरा नहीं हैं जब सदा दि; यह बाहलविकता से 


हू 
दूर ने ही जाय या जग सपा कि यहू हमें शाग्नविदतता से 


हु 


मोह सेने के लिए 


्थ 


रामराज्य मांधीयाद का यटोवियां है । हमें दो प्रधान छारगों से दस पर 
ग्रापत्ति है । पहला द्ारशण सो या है कि प्रतीत मे: एक ऐतिहासिक यग को 
एमारा प्येयथ या ध्ादर्श छतताया है । दुसरे शब्दों में ऐसा ब्रादर्श रखने का 
हाहाय॑ यह है कि विद्ञामबाद के सर्गपराग्य मिद्धांत को इस प्रकार से मान्यता 
मी दी भा रही ४ | किसी भी दुप में यह महहना करना कि हनारों यर्ष 
पहुले मनध्य जाति प्रद से घ््छी मथीया प्रर॒द्धी प्रव्था में थी, यह प्रकट 
फरता है मानो इस घीच में हमारी कोई प्रगति हुई हो गहीं। धन्स वादों की 
तरए गांधीदाद में भी यटोवियां हो, केयल इससे में (में कोई सावक्षिजनक बात 
दिखाई गहीं देती, पर जब उसके साथ यह पाहा जाता है कि किसी प्रा्गे- 
तिहासिं गृग में, थाहे घहू रामराज्य हो चाह महामदराज्य हो, हम सभ्यता 
तथा संस्कृति के उच्चतम सोपान में थे, तो हमें एस पर बहुत श्रापत्ति 
होती है । 

. धग्र और उनका रायराज्य 

हमें रामराज्य फे यूदोपिया पर दूसरी आपत्ति जिस कारण से है, बह 
बहुत ही परण हैं । वह खरापत्ति महू है कि जिस रूप में रामराज्य चताया जाता 
है, उस झूप में रामराज्य का इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं हैं । भारतीय 
प्राचीन साहित्य का के व गे जानने वाछ़े इस बात को पश्रच्छी तरह जानते है 
कि ऋणवेदिक युंग में ही यहाँ श्रच्छी तरह बर्गे समाज का उदय हो चूका 
था| इस कारण वर्ग समाज की जो नी विशेषताएँ थीं, उस युग में उनका 
उदय था। स्वयं वाल्मीकि ने दशामराज्य का जो चित्र ख्रींचा हूँ, वह प्रन्य 
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राजाग्रो के मुफाबले में कुछ यमिक प्रशंसात्गक नदी है । 

रवीच्द्रनाव ठाकुर कोई अ्रधामिक विचारों के व्यक्ति गही थे। खत्दहोंति 
संस्कृत प्षाद्ित्य का अच्छा श्रध्यमन किया था। बढ़ राम-तरित के विधय में 
जिसते है: 

धयुद्धकांउ तक रामायण में राम का जो चरित्र दुष्टिगोनर होता हूं, इस 
में भलाइयाँ भी हैं, बुराइयों भो है, आत्मसंडउन भी है, ओर यथे प्ट ऋकमजीरियाँ 
भी हैं। यद्ववि राम प्रधान नायक है, किर भी श्षेप्ठसा के किसो काल-प्रनलित 
बँबे-बंघाएं नियम के प्रमुसार उन्हें प्रवाभाविक रुप से सुमंगन फरके गेश नहीं 
किया णया है, अर्यात्‌ किसी एक झास्त्रीय मत के झूठिहीन प्रमाश के हुप में 
उन्हें पाठकों को भ्रदालत में गवाह बनाकर रा नहीं झिया है । वितु सत्य की 
रक्षा के लिए उत्साह के कारण उसके पिता का जो प्राणवाद्य हम्ता, वह भले 
ही गास्त्रीय रूप से समर्थन योग्य बताया जाव, पर बालि का बंध हिस नीति 
से उचित है ? इसके बाद विश्येप उपलब्ध पर रामचन्द्र ने सीता के सम्बन्ध में 
लक्ष्मण पर जिस वक्रोवित का प्रयोग किया था, उसमे भी श्लेप्ठता का आदर्श 
कायम नही रहा । रामायण के कवि ने किसी एक मत की संगति के तर्क को 
लेकर राम के चरित्र का निर्माण नही किया यानी वह चरित्र स्वाभाविक है, 
वृह चरित्र साहित्य का है, पर वह चरित्र वकालत का नहीं ।” 

पर रामराज्य भी कल्पता में राम के चरित्र तथा राम के राज्य-शासन को 
एक मत विशेष की वकालत का साधन बनाने की चेण्टा की गई है, झौर यह्‌ 
गलत हूँ । 


| 


भव हम अपने मौलिक विपय पर लौठते हैं। हमें अपने पूर्व पुरुषों पर 
गौरव है, हमें अपने प्राचीन साहित्य पर ताजु है, पर इस रूप में नहीं कि 
हम उसी को भविष्य का एक-मात्र पाथेय बनाये । न तो हमारे पूर्व पुरुषों ने 
ही ऐसा किया और यदि हम प्रगति चाहते है, तो हम भी ऐसा नहीं कर 
सकते । हम रामराज्य, मुहम्मदराज्य या जो भी राज्य ही उससे सबक लेने 
के लिए तैयार हैं । पर उसकी बुतपरस्ती करना हमारे वश का नहीं है । 

स्थिर कुछ भी नहीं 

यदि हम श्रपने भूतकाल की तरफ जरा भी विब्लेपणात्मक दृष्टि से देखें, 
तो हमे यह ज्ञात होगा कि हम जिन विचारों, संस्थाओं तथा रूढ़ियों को 
शाइवत और चिरंतन समभते श्रा रहे हैं। इतिहास के एक विशेष सोपान में 
उनकी उत्पत्ति हुई, श्लौर इसलिए यदि इतिहास के किसी अगले सोपान में 
उनका विलय हो, तो हमें उत्त पर कोई प्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । प्रत्येक 
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विचार तथा संस्था का एक ऐतिहासिक तकाजा होता हैँ, और उसके बाद 
उसका विलुप्त हो जाना स्वाभाविक है । जब ऐसा विलोप सामने भ्राय तो उस 
पर आँसू वहा-वहाकर रोने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । 

एक बहुत ही शाश्वत समझे जाने वाले विचार को लिया जाय। हम 
नीति या सदाचार का नाम सुरते ही सेक्स या यौन सदाचार की वात सोचने 
लगते हैं, यद्यपि सच तो यह है कि योव सदाचार सदाचार का एक अ्रंग-मात्र 
है। इस क्षेत्र में आज जो मान्यताएँ हैं, वे हमेशा से नहीं हैं, और आज भी 
सब देशों में उनका रूप एक नहीं हू । अ्रति आदिम युग में विवाह-प्रथा नहीं 
थी । तब मातृ-गमन, पितु-गमन, भगिनी-गमन, श्रातु-गमन श्रादि सभ्यता थी । 
ऋगवैदिक युग में हम मातृ-गमन युग से झ्रागे बढ़ चुके थे, पर ऋणगूवेद में सगे 
भाई और सगी बहन के विवाह के बहुत से प्रमाण मौजूद हैँ | अ्रभी भी हिंदू 
तथा मुसलमानों में बहुपत्नोत्व-प्रथा जारी है। सुधारक उसे बंद नहीं कर 
पाएं । हमारे पुरुप-प्रधान समाजों में श्रव भी स्त्रियों और पुरुषों के लिए यौन 
सदाचार के भिन्न-भिन्न मानदंड रखे गए हैं । इसलिए नीति तथा सदाचार को 
धारणा, जिसे लोग शाइवत समभते हैं, कतई शाश्वत नही है-- वह स्पष्ट हैँ । 
उत्पादन-पद्धति में स्त्री के महत्त्व में वृद्धि या कमी के साथ-साथ यौन सदाचार 
का शिकंजा उस पर कड़ा या नरप्त किया गया हूं । 

एक भ्रन्य शाइवत विचार-घारा को लिया जाय। यथपि सब भारतीय 
धर्मो में प्रात्मा का स्थान नहीं है, पर भारत में उत्पन्त सभी धर्मो में जन्मान्तर- 
वाद एक ऐसा विचार हैँ जो सर्वमान्य हे। आत्मा का अस्तित्व न मानते 
हुए भी किस प्रकार से बौद्ध और जैन घम्म कर्म को हो जन्मांतरवाद का 
कारणीमूत समभते हें, इसकी यहाँ पर व्याख्या करने की झ्रावश्यकता नहीं है । 

सब यही समभते हैं कि जन्मान्तरवाद को यह धारणा बहुत ही प्राचीन, 
यहाँ तक कि शाइवत्त हुं। पर ऐसी कोई बात नहीं ऊेसा कि विटर नीट्ज ने 
तथा भ्रन्य विद्वानों ने लिखा हैं । स्वयं ऋगवेद में जन्मान्तरवाद का कोई पत्ता 
नहीं है । विटरनीट्ज का कहवा हैं: 

“प्रात्मा की पुनर्जन्म-प्राप्ति तथा पुनर्जन्म-सम्बन्धी जो दुःखात्मक विश्वास 
है, और जो विदवास बाद की सदियों के दार्शनिक विचारों पर संपूर्ण रूप से 
मियंत्रण सा करता हैं, ऋग्वेद में उसका कहीं भी पत्ता नहीं मिलता ।” 
विंटरनीट्ज इससे यह उपसंहार निकालते हैं कि बाद के भारतीय साहित्य 
तथा अति प्राचीन वेदिक साहित्य के अन्तगेंत विचार इसीलिए बिलकुल 
भिन्‍न हैं । - 
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हिन्दू धर्म का इतिहास तो बहुत बड़े परिव्तनों से भरा पड़ा है| वेदों म 
जिस धर्म का प्रतिपादन है, उसे प्राकृतिक धरम कहा गया है | उस युग में 
झ्रायों को परलोक की चिंता नहीं थी | वे इहलोक के सुख, समृद्धि, युद्ध में 


विजय, रोग से मुक्ति, शत्रुओं का विनाश आदि के लिए विभिन्‍न देवताओं से 


प्राथंना करते थे । इन देवताम्रों के साथ श्रार्यों का सम्बन्ध बहुत-कुछ लेन-देन- 
मूलक हैं यानो ऐसा कि में तुम्हें सोमरस पिलाता हूँ, तुम्हारे लिए यज्ञ में 
आाहति देता हैं, त्म हमारे लिए यह करो, वह करो इत्यादि | इंस समय तक 
जीवन में पारलौकिक दृष्टिकोण की प्रधानता नहीं हुई थी । अन्वेपणों से यह 
भी पता चलता हूँ कि वैदिक युग में एकेश्वरवाद नहीं था, यद्यपि समय-समय 
पर वरुण, इंद्र आदि को प्रधानता द्वो गई। 
क्राल-क्रम से यही वैदिक धर्म बहुत ही जटिल अनुष्ठानमूलक हो गया । इसी 
मे विद्रोह में न्याय, वेश्ेपिक, सांख्य, जेन, बौद्ध श्रादि मतों की उत्पत्ति 
हुई। जहाँ पहले वंदिक धर्म में आत्म-तृप्ति की भावना थी, वहाँ बाद में श्रात्म, 
बिलोप की भावना का प्रचार हुआ्मा । मनुस्मृति तथा गुह्य सूचों का धर्म 
बिलकुल ही प्रतिक्रियाबादी हो गया । खुल्लम-खुल्ल। वर्म पक्षपात शास्त्रीय हो 
गया । वह स्मृतियों तथा सूत्रों में वणित समाज-व्यवस्था से ज्ञात होता है । 
आदइचर्य होवा हैँ कि डॉक्टर भगवानदास श्रादि हिन्दू स्मृतियों के प्रशंसक 
किस प्रहार इन बातों की व्याख्या करेंगे कि इन कथित आदकझे स्मृतियों तथा 
सूत्रीं में एक ही अपराध के लिए शूद्र गौर ब्राह्मण की सजाझों में झ्ाकाश- 
पातास ना गअ्रतर है। उदाहरणार्थ, यदि श॒द्र ब्राह्मणी पर बलात्कार करे, तो 
उस लिए प्रागु-दंड का विधान हें, पर यदि ब्राह्मण शद्रों पर करे, तो उसके 
लिए बहन सं दंड है । 
अतीत आदर्श नहीं वन सकता 
ए मेरा यट वबतव्य है कि अतीत को हम श्रादर्श के रूप में नहीं 
पणों मे तो यह भी ज्ञात हम्रा हूँ कि प्रत्येक देश में जो ईववर 
वस्वास वध डल्लि हुई, उसके पीछे भी वीर-पूजा की भावना थी | हमारे 
«पम में, एर्टा राम, कृष्ण, बुद्ध आदि ऐतिहासिक व्यक्ति श्रवतार के रूप में 
म्‌ घास्णा को बहुत स्पष्ट रूप में देशा जा सकता है | कच्छ 
मगर 5, सराट झादि अवतार पश्म-प्रतीक-पृजा के ही रूप है। कई बार दो-दो 
वा एक हो गए हूँ, एक का मुण्द ले लिया गया, तो 
गे इसी प्रकार से गणेश आदि देवताओं की उत्पत्ति 
, | खव ऋक्षाप में जा गंधपमाएँ हुई है, उनसे यह पता चलता हू कि प्रत्येक 
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जाति में वीर-पूजा का या वार का सूक्याकुरण हाक़क़इक्वर का उलाए 
हुई। वेदों के ग्रार्य वाद में ईश्वरवादी हुए हैँ । पहले सोपान में वे वहुदेवदेवी- 
वादी थे । 

अतीत के संबंध में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही झावद्यक है। सच 
ती यह है कि जब तक अतीत को जान नहीं लेते, तव तक भविष्य का निर्माण 
नहीं कर सकते । मंव्प्तिम गोर्की ने अपने एक ग्रत्यंत्त प्रसिद्ध छेख का नाम ही 
यह रखा हूँ कि हमें भूतकाल का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, इस छेख में 
उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से इस वात को कहा हु कि केवल भारों को सीख 
लेने से ही कोई करंतिकारी नही हो सकता । हमें अपने ग्रत्ीत को जानना 
चाहिए, पर इसलिए नहीं कि हम उसी को प्रमाण सान लें, भौर उसी के 
अनुकरण में झपने पुरुषार्थ की इतिशी समझें, वल्कि इसलिए कि हमें उस पर 
निर्मग करना है । जो स्थापित नीव को अच्छी तरह नही जानेगा, वहु उस 
पर अट्टालिका का निर्माण कैसे करेगा । 

परिवर्तन से घवराइए नहीं 

अब हम संकप में यह बतला दें कि अ्रतीत के अध्ययन से हम किन 
उपसंहारों पर पहुँचते हूँ । जँसा कि हम बतला चुके है, सबसे पहला उपसंहार 
तो यह हैँ कि श्रमीवा के जीवन से छेकर बीसवीं सदी तक कोई भी सोपान, 
विचार या संस्था स्थायी नहीं रही । वरावर परिवर्तन होते रहे हूँ । 

दूसरा उपसंहार यह हैँ कि यद्यगि परिवर्तेव होते रहे, पर निरन्धर प्रगत्ति 
होती रही है । यह प्रगति केवल बाह्य नहीं, वल्कि आभ्यंत्रिक भी रही है । 
प्रमीता के धारीर से उत्तति करते-करते जैसे हमें वीसवी स्दी के अनृष्य का 
शरीर प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से अमीया के मन से उन्नति करते-करते 
हमें नियांडरथाल के मनृष्य का मन प्राप्त हुआ, और फिर उत्तसे उन्नति करते- 
करते हमें भ्राइंसटाइन का मन प्राप्त हुआ । 

इसी से तीसरा उपसंहार यह निकलता है कि प्रगति को सामने रखते हुए 
हमें किसी भी परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं हैं। यह इतिहास की एक 
बहुत ही साधारण बात हैं कि एक क्रांतिकारी विचार छेकर उठता है । फिर 
कालांतर में जब वह विचार झोपक वर्ग के साथ एकात्मक हो बाता है, तो 
वही राढ़ि हो जाता हुँ, और उसे त्यागकर आगे बढ़ने में ही समाज का 
कल्याण होता हू । 

इन्हीं ऋंतिकारी दृष्टिकोणों को लेकर हमें श्रतीत की तरफ दृष्टिपात 
करना चाहिए, और नीर-क्षी र-विवेक से काम लेकर प्रगति के पथ पर श्रकुंडित 
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होकर झ्ागे बढ़ना चाहिए। हमें न तो बाबा वावय को प्रमाण मानकर 
ठठकना चाहिए, न रझूढ़ियों से घवराना चाहिए । रवीन्द्रनाथ की भाषा में 
हमें सठे-गलों को कुचलकार, उन्हें श्राघातों से जगाकर अपने पथ का भनिर्माण 


करना चाहिए । 


जा 4 । 
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महापुरुषवाद ओर प्रतिया का जन्म तथा विकास 
( 


प्रतीया को दिसम्बर १९४६१ छो संग्या में 'दतिह्रास की मद्रापुस्पवादो 

इ्यास्दा थौर मम ग्राम से एक दिदत्तापृर्ग दिखे प्रकाशित हप्ा ई। यदि 
शी 5 की दृष्टि ने देशा जाय, तो छ्ेस इसके पर ही सत्म हो जाना चाहिए पा 
बाद की भोतिकवादों नही मानते । पर छेखवा ने इतना दिसाकर 
ही सस्तोद नही दिया है, झोर थे रख मटावुरपयाद झो से मानते ठुए भी उसके 
पक्ष में एुछ तह दे जाते है । थीं में इस केश पर झोई विशेष ध्यान ने देता 
पिलु एफ तो दग लेख में मेरा उज़ठेस काई बार प्राया है, हुसरे, विद्वालू लेगाक 
ईमानदारी है साथ चीजों को समभने की चेप्टा करते हुए ज्ञात होते हें, 
इस कारण पे थे के इस छेश के सम्बन्ध में छुछ निवेदन करने की साह 
फसेंगा 

प्रष्न में! प्रारग्म से ही विचार दिया जाय। सिगढा यह मानते है कि 
व्यतितयादी प्रवधा पौययवादों टृतिहासनगिदास्त का भी सबसे बड़ा दोष यह है 
कि वह समाज की निर्वेशधितक शक्तियों की सर्वधा उपेक्षा करफे इतिहास के 
परिवर्तेनों, फान्तियों का सारा श्षेय व्यक्ति-विशेषों को दे डालता हूँ । मायसीय 
समाजयाद में इस सढू किस ब्रास्त सिद्धान्स का खंडन किया, भौर वतलाया 
द्वि कर्म प्राय: सामाजिक हुमा करता हूँ, वेयविलक नद्ी । 

इतना मानने पर भी थे कहते है : 

"क्िल्तु मायसेबाद कुछ क्षति लिये हुए है , मिधका विवरण धागे श्रायगा । 
मायर्स के अनुवार महापुदप समाज के झ्राथिक ढाँचे की पंदावार हूँ; 
मापतसे की हो उत्वक्ति की बात लीजिए । महापुदषवादी पढ़ेंगे कि यदि मावसे 
न हुप्ना होता तो प्राधिक ढाँचा धरा रह जाता, श्रौर इतिहास में कोई महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन प्रथवा कम-से-क्रम वह परिवर्तन, जिसका श्रेय मार््सीय विचार- 
पारा को है, देसने को नहीं मिलता । इस पर ऐतिहासिक भौतिकवाद' के 
छेप कदय, मन्मयनाथ गुप्त भ्रौर रमेन्रनाय वर्मा का उत्तर है, “माक्स के 


भर जो हि | 
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पहले ही सारे यूरोप मे मजदूर वर्ग का उदय हो चुका था। इसी बे के 
शोपण की नींव पर पूंजीवाद की बावन मंजिल वाली श्रद्टालिका खड़ी हो 
रही थी । ऐसे समय में मजदूरों की विचार-घारा के रूप में वैज्ञानिक समाज- 
बाद का उदय होना स्वाभाविक था'**” यदि मास पैदा नहीं होते तो कोई 
और व्यवित इसका वाहन होता । किन्तु प्रश्न यह है कि प्रथमतः मावर्स के 
अभाव में इस शक्तिणाली विचार-धारा का कोई-न-कोई वाहन होता ही, इसका 
क्या प्रमाण है ? क्या यदि कालिदास न होते, तो कोई अन्य व्यवित 'मिघदुत्त'- 
जैसा काव्य रच देता ? यदि भ्रकवर महान्‌ का जन्म न हुआ होता तो क्‍या 
दीनइलाही. अन्तःसाम्प्रदाधिक विवाह, सर्वधर्म सम्मेलन प्रभुति ऋान्‍्तिकारिणी 
प्रवृत्तियाँ तत्कालीन भारत में सम्भव होतीं ? यदि हाँ, तो जहाँगीर, शाहजहाँ 
ओर औरंगजेव के शासन-काल में इन प्रवृत्तियों का पता क्यों नहीं चलता ? 
जब कि इन तीनों शासन-कालों में समाज की प्रकृति में कोई परिवर्तत मानने 
के लिए कोई कारण नहीं दीख पड़ता | वस्तुतः व्यक्तिविशेष के अपना कार्ये 
अधूरा छोड़कर जीवन-लीला समाप्त कर देने के वाद उस काये को पूरा करने 
वाला कोई अन्य महापुरुष या तो कभी प्रादुभू त ही नहीं हुआ अथवा यदि 
हुआ भी तो दीर्धकाल तक प्रतीक्षा कराने के बाद | अ्रव्॒ यदि थुग-विशेष 
महापुरुप-विशेष का आह्वान कर ही सकता है तो श्रकृतकार्य महापुरुष का प्रक 
भी वह क्यों नहीं पेदा कर लिया करता ? सावसे की ही बात लीजिए । मावसे 
अपने जीवन-ऊाल में अपना कार्य पूरा नहीं कर सका | किस्तु उसके प्रधरे कार्य 
को तुरन्त संभाल लेने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा । वस्तुतः युग का 
पूरक व्यक्तियों की उत्पत्ति में बहुधा भ्रकिंचित्तर सिद्ध होना मा्क्सवाद की 
एकांग्रिता का एक ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करता है। 

“तीसरे यदि हम मान भी ले कि मावसे के अभाव में माक्स-जैसा कोई 
अन्य हो महापुरुष पैदा हो जाता, तो यह प्रइन उठेगा कि परिस्थिति ने माव्स 
फो ही अपना प्रतिनिधि अथवा पैग्म्वर क्‍यों चुना ? जर्मनी नामक देश-विश्ञेष 
के यहूदी नापक जाति-विशेष में उत्पस्त मार्क्स सामक व्यक्ति-विशेष में भला 
फौनस-सी विशेषता थी ? 

छेसक ने ऐतिहासिक भीतिकवाद पर जो आपत्तियाँ उठाई है, वे उनकी 

देववितिक आापत्तियाँ नहीं हैं, बहुत से पढ़े-लिखे लोग इस प्रकार प्लोचते हैं, 

कारण मेने कुछ व्यौरे से लेखक को उद्धृत किया | पहले ही उनके इस 

बन वा उत्तर दिया जाय कि यदि भाव पंदा नहीं होते, तो, इस विचार- 
घारा वा कोई-न-कोर्ट बाहन उत्पन्त होता, इसका क्‍या प्रमाण है ? 


ढ़ | 
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पदि छिगक भेरे पलिहासिक भौनिकयाद' नामक प्रसक को कौर ध्यान 
से पढ़ते, तो उसहें इसफ्ा उपर मिल जाता । जिस पृष्ठ से उन्होंने मूके उद्धत 


किया हूँ , उम्ी में मे याक्य प्रात: 

टग हैबल यहाँ का देखे गे दि मास के व्यशिित्व वा इतिहास से बया 

अन्प ४ । इस सम्दन्ध में एग्रेज्स का कटया है; छोर भौतिफकवादी द्व्वया 
हमारे टायों में सबसे घछदा औौजार घोर सबसे पैना 7थियार रहा 
हैं, म देव हम लोगों के द्वारा प्राधि'ड़त हृष्ता, बल्कि यह चहुन माकें को 
दात हू कि हम सोगों मै, का तक कि रैगल ने भी स्वतस्ध रूप से जमेन मज- 
दुश दिदूसगेस के होगा प्राध्ियाव रद्या या । एंग्रेग के इस कथन से यह 
स्पष्ट हो माता है कि मायसंयाद के सास से थी विनार-य्यथारा प्रनलित है वह 
परिस्थित्तियों की उत्ज थी। यदि मारने पैदा नहीं होते तो कोई धार व्यकित 
इसका बाहन होना । उसे हालत में सग्भव है कि विचाद-घारा उत्तने छ्ोरों के 
साथ सामने नहीं प्रानी, किस्सू वह पाती, एसमें सम्देश महों । यदि इस विधार- 
धारा में प्रसनिद्धित शवित होती, तो उस हालन में बढ़ माय्स की ही तरह 
किसी परम शगिनिशाली को प्रयने वाहन के रुप में हट छेती । 

मेने प्रत्यक्ष इस बात की पप्ट किया हूँ कि 

यों तो कोई भी ब्यतिति कुछ भी व सकता है, और कोई भी ऊले- 
जलूग सिद्धान्त पेश फर सकता है, किल्सु जब तझ बढ़ विचार यथा भिद्धान्त 
डस मग क्री भौतिक जररयों मे उत्तत्त इच्छान्रो के साथ प्रगने को ग्रथित्त 

हीं कर पाता, तब तक बह पुस्तकों में बन्द पडा रहुता हैं । एक विचार एफ 

समय में प्रपनी झोर ध्यान प्राकर्दित बयों नहीं कर पाला, भ्रौर गयों बहो 
ग्रिचार दूसरे समय लोगों को पागल कर उनसे श्रधिक-मेंनप्रधि क कुर्बानी यहाँ 
तक कि कात्तियाँ करवा ऐेना है, यह इसी से समझ में ध्रायगा कि विचारों 
के साथ जब गामाजिक दावितयों का गठबन्धन हो जाता है तभी वे तगड़े हो 
जाते है ।/* 

टूसमें यह रप्रप्द हों गया कि जो विधार-घारा माकसंबाद के नाम से चली, 
बह मजे में डिट्सगेनबाद करके चल सकती थी । यदि माकस पैदा ने द्वीते तो 
उसका नाम डिट्सगेनवाद पड़ता, हो उम्र हालत में वह उतने तगड़े झूप में भ्पने 
को पे ने कर पाता, थाने लव तक तगई रूप में न होता जब तक उसे पभपने 
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दाहन के रूप में एंगेश्स या लेनिन की तरह पंडित प्रतिपादक न मिलता । 

डेसक को सेरी उल्लिखित पुस्तक से इसका भी एंतिहासिक उदाहरण 
'मच जाता कि जब सामाजिक शक्तियों के तक से किसी एक प्रकार के व्यक्ति 
बंद उत्पन्त होना अनिवायय है, उस समय यदि वहु व्यवित उत्वस्त हो और 
अग्ब,रिमक कारण से वह मर भी जाय, तो उप्तका स्थान लेने वाला उत्पन्न हो 
जाता है । चलते हुए यह बता दिया जाय कि लेखक ने केवल कार्लाइल को 
ही महापुरुषवादी सिद्धान्त का प्रमुख प्रतिपादक बताया है, पर वर्तमान यंग में 
जान गुस्थर इस सिद्धान्त के कार्लाइल से बड़े प्रतिपादक हुए है--- 

मेने उन्हीं जान गन्यर से श्रपनी उल्लिखित पस्तक में ये वाक्य उद्धत्त 
किये हँ-- 

ऐतिहासिक झाकरिमकता के सम्बन्ध में फ्रेकों एक श्रव्वल दर्जे के दप्टान्त 
हैं। जो योजना बनी थी, उसमें उनका कोई स्थान नही था, प्रधान नेता होने 
की बात तो दूर रही | असली नेता तो कालवबो सेटलो थे, जो जुलाई में भार 
डाले गए थे--प्रौर सानजुरजो थे, जो लड़ाई के शुरू होते ही मारे गए थे। 
फेकों ने न केवल उनकी जगह ले ली, वल्कि वह्‌ दूसरों से योग्यतर साबित 
हुए । रणनेतिक दृष्टि से भी वे बुरे नहीं रहे ।--इत्यादि । 

इसलिए एक नेता के मर जाने पर यदि परिस्थिति भ्रनकल हुई, तो दूसरे 
नेता का उत्पन्त होना कोई झशचयेंजनक वात नहीं है। लेखक ने यह जो कहा 
हूँ कि मास के मरने के बाद उनके काम को उठाने वाला कोई व्यवित नहीं 
दिल्लाई पड़ा, यह वात्त श्रीर तो और, ऐतिहासिक रूप से भी गलत हैं 
मात्स के बाद बहुत दिनों तक एंगेल्स जीवित रहे ) रही यह बात कि मावसे ने 
जिस त्रास्ति का नारा दिया था, वह नहीं हो सका, इसके कारण को दूढ़ने के 
लिए ऐतिहासिक शवितियों की छान-बीन करनी पड़ेगी । क्या छेखक का यहु 
दावा हूँ कि कास्ति पचास साल पहले हो सकती थी, था उसके लिए पचास 
साल पहले परिस्थिति तैयार थीं ? यदि यह दावा नहीं हैं तो उनके कथन का 
कोई ग्रर्थ नहीं रहता । 

लिग्यक को ऐतिहासिक भौतिकवाद के सर्बन्ध में बद्त-प्ती गलत घारणाएँ 
हैं । ऐनिहासिक भौतिकवाद केवल सामाजिक रूप क्रयाशील ( चाहे वे 
प्रगतिवादी हा या प्रतिक्रियावादी हों ) विचार-बारात्रों को, तथा उसके सिल- 
मिले में काम ग्राने वाली शततियों तथा व्यक्ितत्वों को समझने का दावा 
गरता है, इससे अधिक नी ६ परु लखक भहादय उससे ऐसे प्रथ्नों के उत्तर की 


न तनु ] 


काश दाते हैँ जो सर्वबा उसके दायरे के बाइर हैँ। उदाहरणाथ लेखक यह 


डे ू 
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पूछते हैं, कि जर्मनी तामक देश-विशेष की यहूदी तामक जाति-विशेष में उत्पन्त 
माकसे नामक व्यक्षि-विशेष को हो इस विचार-बारा के प्रवर्तंक होने का 
सौभा य क्यों मिला ? यह स्पपष्ठ कर दिया जाय कि ऐतिहासिक भौतिकवाद 
इस सम्बन्ध में भी कुछ दिशाएंँ दे सकता हैँ, पर वह सब बातों को मिला कर 
इस रूप में नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में इतना ही है और इतना नहीं 
है । ऐतिहासिक भौतिकवाद का वह विस्तृत रूप, जिसमें दर्शन, भ्र्थशास्त्र, 
व्यक्तित्व का अ्रध्ययन सभी कुछ था सकता है, अ्रभी इतना सम्पूर्ण नहीं हुमा 
हैं कि वह समाज के एक-एक व्यवित की व्यास्या करे । पर साथ ही वह इस 
बात को स्पष्ट किये विना नहीं रह सकता कि किसी का व्यक्तित्व एक 
आकस्मिक उपज नहीं है, वह कार्य-कारण से अच्छी तरह वबेंधा हुआ ह । 
दूसरे शब्दों में वह शक्तियों, परिस्थितियों तथा उन शक्तियों, परिस्थितियों के 
संघर्षो की उपज है । 

रहा यह कि प्रत्येक क्षेत्र में, यहाँ तक कि मावर्स ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र में 
ये परिस्थितियाँ क्या थीं, उनका सम्पूर्ण रूप से सही लेखा तैयार करवा या 
जानना बहुत-कुछ असम्भव हैँ । इसी अर्थ में एक विशेष व्यक्ति का विशेष 
रूप में सामने श्राना भ्राकस्मिक है । 

व्यक्ति परिस्थितियों से उत्पन्त होता है। में यहाँ फिर श्रपनी पुस्तक से 
उद्धुत करता हूँ । एंगेल्स ने १८१४ में स्टारकन बुगें नामक एक मित्र को एक 
पत्र में लिखा था--- 

"“छुक विशेष समय में एक विशेष व्यक्ति का किसी देश में पंदा होना 
बिलकुल आकस्मिक घटना हैं। (आकस्मिक शब्द का यहाँ वही मतलब लिया 
जाय कि जिसकी हम पहले परिभाषा कर चुके है) किन्तु उस व्यक्ति को काट- 
कर अलग कर दीजिये तो उसके स्थल में एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती 
है। हो सकता हैँ कि यह स्थानाभिषिक्त या एवजी व्यक्ति मससे घटिया ही, 
किन्तु श्रन्त तक वह मिल ही जायगा । जिस समय फ्रेंच प्रजातन्त्र अपनी ही 
लड़ाइयों से परिथ्रान्त हो गया था, उस समय जो नेपोलियन नामक एक 
कार्सिका वासी के लिए सामरिक अधिवायक की जगह की जरूरत हुई, यह 
एक आकस्मिक घटना थी । किन्तु यदि एक नंपोलियन न मिलता, तो दूसरा 
उसके स्थूल की पूर्ति कर छेता, इसमें सन्देह वहीं । यह इस बात से प्रमाणित 
होता है कि जिस समय भी नेपोलियन ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी, उस समय 
बहू मिल गया जैसे सीजर, अगस्टस, कामवेल इत्यादि ।” माक्स ने फ्रांस के 
वर्गयुद्ध। नामक अपनी पुस्तक में मानो इसी वक्तव्य को दुसरे झब्दों में यों 
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क्षद्रा : "प्रत्येक सामाजिक युग को महापुरुषों की जरूरत रहती हैं, भौर यदि ये 
ने मि्ें तो जँसा हेलवेसियस ने कहा, वह उनका ब्राविष्कार कर लेता है ।/१ 

में समझता हूँ कि लेखक ने कितने प्रइन उटाये हें उत सबका उत्तर श्रा 
चका। ऐतिहासिक भौतिकवाद केवल सामाजिक परिस्थितियों को सम भने- 
गमभाने । दावा करता हूँ ।| एक उदाहरण से इस वात का स्पष्टीकरण किया 
जाय । एक नदी एक विद्येप दिश्या में जा रही है, उसके सम्बन्ध में यह कहना 
सम्भव है कि वह श्रमुक दिगा में जा रही है । पर वह नदी जिन लहरों को 
लेकर बनी है, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है। पर इस बात से 
घबराकर कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्त्‌म्‌ चेतन-सत्ता के हाथों में या और किसी रहस्य- 
वादी शक्ति के हाथों में अपने को सौंप देने की आवश्यकता नहीं है, बर्योंकि 
प्रत्येक लहर में कार्य-कारण-सम्बन्ध काम कर रहा है। कार्य-कारण से में 
भौतिक कारये-कारण को के रह हूँ । 

एक और उदाहरण लिया जाय | एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्तित की 
हत्या कर डाली । यहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद की चीजों को समझने के लिए 
चुलाबा ठीक न होगा, पर जब इस विशेष प्रकार की हृत्याएँ इत्तनी संख्या में 
हों के वे सामाजिक लक्षण के रूप में हो जायें, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद 
उनकी व्यास्या करेगा । हाँ जैसा कि में पहले ही इंगित कर चुका हैं, ताकिक 
रुप में समाज की प्रत्येक घटना ही सामाजिक लक्षण के अन्‍्तर्गत है, पर 
बड़े पैमाने पर होने पर ही उनका अध्ययन सम्भव है । 

लेखक नें परिस्थिति की माँग, समय फी पुकार, आदि को शब्द-जाल- 
मात्र बताया है, पर यदि से गहराई में जाते, और वे इस शब्दों को असंख्य 
प्रहन-क्षत्री से युवत विश्व के साथ संयवतत न करके मनुप्य समाज तक ही 
सीमित रखते तो इन दाब्दों का श्र्थ खुल जाता। लेखक ने भौतिकवाद पर 
यह भी सारोप लगाया है कि बह प्रतिभाओं के जन्म को समझा नहों पाता। 
उन्हें बह बना दिया जाय कि भौतिकवाद इसका दावा भी नहीं करता । 
भोतिकवाद सिर्फ यह बताता है कि एक विद्येप प्रकार की प्रतिभा एक विशेष 
समय में सामाजिक रूप से ग्रादरणीय यों हो जाती है। प्रतिभाओं को उत्पत्ति 
का ग्रस्त प्रयोगवादी-दिज्ञान पर उसी प्रकार से छोड़ा हुआ है जैसे भूगभे के 
शान का विपय भूग्भ-विज्ञान पर, वायु के ज्ञान का विपय वायुगति-विज्ञान 

है 


नर 
दापिउल्ध्ा 


याद कहा जाय कि इन निज्ञानों के क्षेत्र में मौतिकबाद को कुछ 


हे 
29 
| 
22 
५ 
क्र 
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महापुरुषवाद और प्रतिमा का जन्म तथा विकास रष७ 


कहना नहीं है, तो गलत होगा । एक वात तो यह धनात्मक रूप से कही जा 
सकती है कि भौतिकवाद विज्ञान के क्षेत्र में रहस्यवादन्ग्रध्यात्म श्रादि को 
* किसी भी हालत में बरदाइत न करेगा | प्रतिभाशञ्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
जैसा कि ऊेखक का पता होगा, कुछ 'हाईपोथिसिसें चल रही हैं, भ्रन्तिम बात 
प्रभी कहने में बहुत देर है। जब तक कोई प्रतिभाश्रों की उत्पत्ति की 
'खोज- के सिलसिले में अपने को प्रयोगवादी क्षेत्र में रखेगा, वह चाहे फ्रायड, 
युज्ध, एडलर, पावलोव, किसी के तरीके से हो, तव तक ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद की उनसे कोई लड़ाई न होगी, पर ज्यों ही वह प्रयोगवादी क्षेत्र से हुटकर, 
उदाहरणार्थ जन्मान्तरवाद को लाकर, प्रतिभा की उत्पत्ति की व्याख्या करेगा, 
त्यों ही भौतिकवाद उस पर श्रापत्ति करेगा । 
इस प्रकार हम यह देख चुके कि यद्यपि भौतिकवाद प्रतिभाश्रों की - 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भ्रन्तिम बात कहने का दावा नहीं करता, फिर भी 
वह प्रतिभा के सम्बन्ध में एक ढाँचा पेश करता है, जिसके अन्दर रहकर इस 
» सम्बन्ध में खोज करने वालों को काम करना पड़ेगा । 
हमें यह दुःख है कि इस छोटे पे छेख में में इसमे अधिक कुछ कहने में 
असमर्थ हैँ । जो विपय यहाँ उठाये गए हैं, उन पर पोथे-का-पोथा लिखा जा 
“सकता है। मेने स्वयं ही इस पर संकड़ों पृष्ठ लिखे हे। यदि किसी बिन्दु- 
विशेष के स्पष्ठीकरण या व्याख्या की माँग हुई तो में सहर्ष उसे करूँगा । 
(२) 
मार्च के प्रतीक में महापुरुपवाद १ श्ोपरेक से मेने जो तक॑ चलाया था, 
उसके सम्बन्ध में मूल लेखक के रुख को देखकर में उसे आगे नही चलाना 
चाहता क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हैँ । में एक मुह॒त्त के लिए यह मानमे के 
लिए तैयार नहीं हूँ कि उक्त लेखक किसी नये वाद का आ्राविष्कार कर रहे 
हैं । उनके संशयवाद का, जो स्वाभाविक रूप से रहस्यवाद में पमाप्त होता है, 
मूहतोड़ उत्तर सेकड़ों वार दिया जा चुका है ।इस ग्रकिचन ने भी ऐतिहासिक 
, भौतिकवाद' में उसका विस्तृत उत्तर दिया हैं। में यह मान लेता हूँ कि 'प्रतीक- 
- सम्पादक मुझे इतता स्थान न देंगे जिससे में ढंग से इसका उत्तर दे सबूर।। 
फिर भी में एक बिन्दु का स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, जिसके सम्बन्ध में 
मुझे डर हूँ कि उक्त लेखक ने मेरे मत को विकृत करके पेश किया हैं भौर 


१, इस लेख के उत्तर सें मूल लेखक ने एक लेख लिखा, जिसके उत्तर में 
भेने यह दूसरा भाग लिखा, जिसे धो वात्स्यायत ने छापने से इन्कार किया। 


क्र 
स्श्द प्रगनियाद की रूपगसा 


जिसमें शायद उन्हें छुछ सफलता मिली है। सड़ बिरदु है भोडितयाद का 


4 
' 5 पैसे ऐसे भेर गत हो पेश नि 
एतिाय्रों के जन्म पर कया दृष्टिकोग है । उन्होंने ऐसे भरे मत को पैश किमा 


3 मासो भौतिकवाद प्रतिभाशों के जन्म को सम्पूर्ण रेप से साकरिगझ समझा! 


नली. 


द्रो । यह बिलकुल गलत है, ग्रीर मेरे मत का अ्रपप्रतिनिधित्व # ! माघ मे: ८ 


अतीक' में 'ऐतिहासिक भोतिकवाद' से जो उद्वस्ण प्रकाशित हुए है, उन्हीं से 
उबत लेपक पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि नौतिकयादी कार्द-कारग- 
सब्यन्ध से मृत होने के श्रर्थ में किसी बस्नु या घटना को बांतस्मिक नहीं 
मानते, केवल इतना ही नहीं, ऐसा ने मानना ही भौतिकवाद का आयार हूँ 
यदि भीतिकवाद इससे हट गया तो वह कहीं का नही रहेगा, फिर सो बहू 
प्रध्यात्मवाद, रहस्थवाद, सेणयवाद कही भी जा सकता हूँ । 

प्रतिभाशों का जन्म इस श्रय॑ में याने कार्य-फारण-परम्परा से सुवित के 
भर्थ में कदापि प्राकस्मिक नहीं हे । एगेल्स ने ह्टारफनइुर्ग को १८६६४ में जो 
यह लिखा था कि एक विशेष समय में एक विशेष व्यक्ति का किसी देख में 
पैदा होना बिलकुल ग्राकस्मिक घटना है, इमका प्रय॑ यह कदावि नहीं है ( घौर 
इसे उन्होंने कोष्ठक में स्पष्ट भी कर दिया) फि किसी व्यक्ित की उत्पत्ति का्ये- 
कारणु-परम्परा से मृवत है । यहाँ श्राकस्मिक शब्द का केवल इतना ही प्र्थ 
हैं कि कार्य-कारण-परम्परा इतनी विस्तृत है कि मनुष्य जाति के ज्ञान को 
वर्तेमान अवस्था में उसका ठीक-ठीक पता नहों लग सकता । स्मरण रहे कि 
जब हम किसी विपय में ऐसा कहते हे कि हम इसे नहीं जानते, तो उसका 
अ्र्थ साथ ही यहू भी है कि हम झागे चलकर उसे जान जायेंगे। विज्ञान के 
क्षेत्र में हाइमनवर्ग के ग्रनिष्िचयता-सिद्धान्त को लेकर ग्रध्यात्मवादियों और 
संशयवादियों ने कितना शोर मचाया था, पर श्रज्ञान या ज्ञानाभाव और चात्त 
है, श्रोर श्रज्ञान की आड़ लेकर रहम्यवाद, संशयवाद या ग्रश्यात्मवाद के हाथों 
में अपने को सौंप देना और बात है। आ्राइनस्टाइन ने हाइजनवर्ग के अनिश्च यता- 
सिद्धान्त पर जो कुछ कहा था वह प्रतिभाशरों के जन्म के सम्बन्ध में हमारे 
वर्तमान ज्ञानाभाव पर लागू होता है । उन्होंने कहा था कि यह सिद्धान्त केवल 
सामयिक छप से श्रज्ञान का शरण-गृह है, उनका कहना था कि ज्ञान की उननत्ति 
के साथ-साथ विज्ञान में कार्यकारणवाद का राज्य स्थापित होगा | प्रतिभागरों 
के जन्म के सम्बन्ध में प्राइस्मिकता का यही पअथे हैं । जो सभी ग्राकस्मिक 
है, ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ वह साधारण ज्ञात होगा, बल्कि 
हप तो वह आशा करते हे कि उस समय अर पर प्रतिभाशों को उत्व्त कर 
सकेंगे जंसे हम आज इंजीनियर, शिक्षक आ्रादि उत्पत्त करते हैं । 


, 


मदापुरुणपार शझीर प्रतिमा का जन्म तथा विकास. रेश६ 


व पिपुश प्रतिभारों हे उन्म पर होई गयोन सिद्धान्त पेश नहीं झार्ते 
घिर भी दे संधर्दारी मरसेरे मे घद वहन मे जि समय या धापथिक सामाजिक 
शवों के साध थोरो, इहायरदों की खपसिवा होई सम्धस्प नहों दूँ । यह 
॥ हिशी वीर मतापूरष था सीहर (हम 
हस्म या कदम को हम धमों भरते डी 


में बगरी सफापषा ये 
५ £ भारी सशयतादी को भी मानना पड़ेगा । 

महीाशा धांधी शो ही शिया जाय, पेय उसती रपरिददद था विछास सम्पूर्गा 
अप मे उसे गमय को परिग्धितियों पर लि नहीं था गया बेसकी विनार- 
मररी में घर पर सस्धों की शाशपन्यमा धसयर्तियोँ में हम उम चेगे शो, 
डिगके बड़ ग्रीगिरदा प्रतिनिधि थे, प्रतिष्रदिस माही बाते ?ै यदि भाग्त एक 
विरग्क, प्रप्यारिमिशतायरप देशो मे होगा, सो उनकी बहिसाों को फोर्ड कोड़ी 
शेर भी पश्याव में देता ?ै पया इगकी ए्रल्यि में घोर साप-ही-माय फांपस 
दरार धामित स्यवेत् आरह के शघरध साध्टू मे शप में सामने प्राने में जो 
घरसंगति है| ये सर्पूर्द ऋूप में उनकी परलिवर्सियों से सम्पद्ध नही | ? 

में शो मममझरा हू झि शाजनेतिक सथा सामाजिक रेसाघों गधा प्रपनेताग्री 
को, उसे क्ामयेस, सुर, बी र, नेवी लियस, सेनिन, स्टाजिस, शिदलर, मांपो, 
गांधों सब व्यद्नित्व, प्रतिभा या प्रपप्रतिभा की विश्लेपरधात्मका दृष्टिये 
हाननबीन फरने पर यह श्ाव होगा हि उनकी सभी सफ्सलाशों तथा विफलताश्रों 
की धाधिक सामाजिक परिस्थितियों, बर्गों के। प्रापभी संम्ज्यों तथा उनमी 
मुसनात्म झ घतित, राष्ट्रीय घोर पस्तराच्ट्रीय स्थिति, प्रोग्योगिक उम्सेतिया 
सोवान पघादि यायी से संदुवव करके बम्दी तरह दिखाया जा सता हूँ। दूसरे 
घडदों में धनफा बंहप्सन ( बुरा धोर भला दोनों प्र्थों में ) ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों के कतरण ही धिफगिस हो सझा । भौरिफयाद का बढ़ी कहना हूँ । 

फिर भी एक गाल वगा समाधान ही रह जाता है । यह यहू कि परि- 
रिवतियाँ उत्पस्त होने पर हमेशा महापरंध उल्तस्त होते है या गहीं। इसके 
सम्बन्ध में, इससा द्वी कड़ा जो सकता है कि परिरियतियों यर्थेप्ट प्रबल हों तो 
मे प्रपना काम कर ही सेसी है, चाह ऐसा मागूली पुरुषों के द्वारा हो या महा- 
पुष्यों के द्वारा हो । इसका एक बट सुस्दर उदाहरण यह है कि भारत में 
गांधोजी पैदा हुए, गांधीयादियों के अ्नुमार इस फारण भाग्त स्वतभ हुप्ता, 
पर वर्मा में उनके पाये का कोई व्यमित उत्पन्त नदी हुधा, वर्मा फिर भी भारत 


२६० प्रयत्तिपत श्परेग्पा 


से फग रस्म नहीं है । इस उदागरशा में हमर गिल की नी शीत सरीी हू । 
में यहाँ सूध रुप से की बालों को कद रहा हैं, नही सती ऐसे पहल गशहरसा 
दिये जा सफते हैं जिनमें रवीडानि प्राप्त सीर्सो या महागृहती ही उ्तिते 
बिना ही वे कार्य सिद्ध हुए जो अन्य देशो में महापुष्ों के ब्रा हुए ऐसा शांत 
होता हूं 


(३) 


शत हम स्थाभाविक रूप से एक प्रत्मी गली में फेससे गह्िमोचर होने 


( 


हैं। क्या मामूली पुरुषों के हारा बह कार्स या प्रपकार्ग होने वर ये हरी मरा- 
पुरुष नहीं हो जाते ? हिटलर एक मामूली कारपोरल था, छगमे प्राम कोर द 


वर्साई-सन्धि के प्रति जर्मन जाति की प्रतिक्रिया शौर सास नौर पर जर्मन 
पूजीवादी बर्ग की श्रयने को बचाने की उन्मत्त चेर्टा की गप दिया, तभी से 


वहू या अपनेता हो गया। नेयोलियन का भो एइसिशास मई 
श्ौर नेपोलियन के जीवनों में तो हम गह भी देखते हे 
की परिस्थिति कमजोर पड़ते ही वे पुन पकयत्‌ ग्रत्यन्त साधारण व्यत्ित् मे 
स्तर पर पहुँच गये । 

भ्रन्धी गली से हम निकलते इस प्रकार हें कि जब कोई साधारण व्यतिति 
के हाथ से लगातार बहुत से महान्‌ कार्य या श्रपकार्य होते है, तब बह महा- 
पुरुष तथा प्रतिभा के रूप में स्वीकृत होता है। यदि महात्मा गाथी जलियान 
वाला बाग के विरुद्ध बयान देकर ही लुप्त हो जाते, यदि हिटलर हिन्देनवर्ग के 
नीचे संवैधानिक रूप से कार्य करना स्वीकार कर लेता इत्यादि 
मामूली व्यवित ही मालूम होते । 

हम यहाँ पर केवल कुछ सुभाव दे रह हैं, महापरुष की को डे एंड 
फास्ट कड़ी परिभाषा का फतवा नहीं दे रहे हैं । मेरे वक्तव्य का श्राशय यह 
हैं कि जब एक ही व्यवित बार-बार परिस्थितियों के द्रतीक रण या शशि: 
करण को मूर्त करता है, तो वह महापृरुष हो जाता है, पर जब प्रत्येक परि- 
स्थिति में नये व्यक्ति के द्वारा कार्य सि होता है, तो वह साधारण व्यक्ति 
या साधारण से कुछ उठकर एक व्यक्ति भर ही रह जाता है । 

में समझता हूं कि इस बात को हम कला, साहित्य, संगीत आदि सभी क्षेत्रों 
में के जा सकते हैं। प्रत्येक श्रच्छा कलाकार कोई-म-कोई बहुत सुन्दर कला-छृति 
वनाता हूं, प्रत्यंक अच्छा साहित्यकार दस-वीस पैरे इतने अच्छे लिखता 

कि वह विश्व-साहित्य की वस्तु जेंच जाय, प्रत्येक गायक का कोई-स-कोई 

गाना ऐसा उत्तरता हुं कि बह स्वर्गीय स्वर-लहरी ज्ञात होता है, पर जब किसी 


, ती हमें वे 
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चित्रंकार के अधिकतर चित्र, किसी रचयिता की अधिकतर रचनाएँ, किसी 
गायक के अधिकत्तर गाने अत्युच्च कोटि के हों, त्तो वह अपने क्षेत्र में प्रतिभा- 
वान माना जाता हैं। चित्र कव क्यों अच्छे लगेंगे, रचना कब वर्यों ऊँची 
समझी जायगी, गाने कब क्यों मर्मस्पर्शी होंगे, इस पर हम एक साथ सैकड़ों 
प्रइनों पर पहुँच जाते है, जिनकी जड़ें उस समय की परिस्थितियों में हे जिनमे 
उसे समय का सांस्कृतिक-मानसिक उत्कपं है। यह नही कि इन प्रइनों का 
अनुस रण असाध्य है, पर उनमें प्रत्येक में इतनी शा्ें फूटती गई है कि मानव 
नाति के ज्ञान के वतंमान सोपान में उनके सम्बन्ध में पुरी बात वही जानी जा 
सकती है, पर इसी साँस में कह दूं कि भागे उनको जानना संभव होगा। 

इस पर कोई चाहे तो प्रतिभाश्रों के जन्म के सम्बन्ध में ऐंचिहासिक 
भौतिकरवाद की श्रज्ञ बताकर खुद हों, तो हो, पर परिस्थिति यह हैं। यहाँ 
गलत-फहमी न हो कि हम व्यक्ति या वीर का महत्त्व ही नही माचते, इसलिए 
थोड़े में यह भी स्पष्ट कर द कि व्यवित का महत्त्व कितना है । 

हमने अरब तक जो कुछ लिखा है, उसका साराश यह जरूर है कि इतिहास 
व्यक्ति को बनाता है, किस्यु दूसरी तरफ उससे यह भी स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
व्यक्ति उत्पस्त हो जाने के वाद इतिहास को एक हद तक बना या विंगाड़ 
सकता है । यह वात ठीक है कि व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक शक््तियाँ पैदा 
करनी है, बनाती है, या विगाड़ती हैं, सफल बताकर करोड़ो लोगो के भाग्य- 
विधाता के कप में पेश करती है, श्रथवा उसको सड़क पर भिखारियों के साथ 
टुकड़े वॉटकर खाने में या जेल की कोठरियों में तिल-तिलकर अज्ञात भवस्था 
में मरने के लिए वाध्य करती है, किन्तु व्यक्ति जब व्यक्तित्व हो जाता है, तो 
उठ समय वह सामाजिक शक्तियों का विरोध भी कर सकता है । इस पर कोई 
यह पूछ सकता हैँ कि यदि व्यक्ति को सामाजिक शक्तियाँ बनाती है, तो यह 
कैसे सम्भव हैं कि वह उनका विरुद्धांचरण कर सके । किन्तु जो कुछ हमने 
कहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि ऐसा किस प्रकार सम्भव होता है । 
यही पर मनुष्य की स्वतन्त्रता का प्रइन झाता है। व्यक्ति विश्येष चहें तो किसी 
एक ऐतिहासिक घारा का विरोध या समयंत कर सकता हूँ। लेकिन इस कथन 
से यह न समा जाय कि इस प्रकार विरोध और समर्थन का कोई नियम नहीं 
है। उसके भी नियम हैँ । यहां केवल इतना ही जानना यशेष्ट है कि ज्यकिति 
ऐसा कर सकता है, भर करता है। भ्रवसर ऐसा हुआ हैँ कि जो कल के 
ऋत्तिकारी थे, वे आज के प्रविक्रियावादी हे । उसका कारण यह है कि व्यविति 
जब सामाजिक शक्तियीं से सम्पूर्ण स्वतंत्र रूप से वल्कि उसके विरोध में चलने 


हूँ; 
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लगता है, तभी ऐसी टे जेठी होती टै। किन्‍्स इसी गे यह भी प्रमाग्ित होता 
कि व्यवित केवल इतिहास का मोहरान्यान् नहीं है, भीर है तो उस इस बात 
की स्वतत्नता है के वह विरोधी मोहरा ही या ग्नुझूल | मदि स्यवलिस का 
इतिहास के निर्माण में कई भाग ने होता, और बहू केवल घदना-सक के हाथों 
में एक खिलीना-मात्र होता, और परिस्वितियों की हवा जिधर याहे उधर इसे 
उड़ा ले जा सकती, तो उस हालत में मनुप्य जाति एफ प्रकार के ग्रदुष्ट का 
शिकार-मात्र होती-- चाहे वह प्रदृष्ट कितना ही मसनोरम वयों ने हो, पर्योफ़ि 
जैसा कि लिण्डसे ने लिसा है 'जहां मनुष्य की इच्छा छट्ठी ले लेती है, यहां 
भौतिक अ्रवस्थाओं का श्र॒स्तंठ राज्य शुरू हो जाता हैं ।/ भौतिक प्रवस्याणों के 
अखंड राज्य में मनुष्य के लिए कुछ करने-धरने, सोचने-समकमे की जरूरत 
नही रहती । फिर तो समाज की शक्तितयों के विपलेपण का कोई ग्रथ॑ ही नहीं 
होता, क्योंकि यदि हम एक मुहुे के लिए भी यह मान लें कि हुम तो प्रभात 
शक्तियों के हाथ में क्रीइनक-मात्र हे, तो उस हालत में न तो कुछ करने का 
उत्साह ही रह जाता है, श्रीर न शायद उसकी जरूरत ही रह जाती 
हैं। हम समाज में व्यक्षित के महत्व को और उसके चरित्र के प्रभाव को पअस्वी- 
कार नही करते, हम केवल यह चाहते हें कि वह अपने सही परिश्रेक्षित में 
समभा जाय | 

भाकस ने अ्रधिकारारुढ़ व्यक्ति के चरित्र की गणना श्राकस्मिक घटनाओं 
में की है। वे लिखते है, “विकास की श्राम क्रिया में एन ग्राकस्मिक घटनाओं 
का एक स्थान होता है, और अन्य इस प्रकार की श्राकस्मिक घटनाओं से 
उनका प्रतिषे४ भी होता रहता है, किन्तु फिर भी यह बात सत्य है कि चहुत 
कुछ हद तक इन भआ्राकस्मिक घटनाओं पर किसी घटना का विलम्वीकरण या 
द्रतीकरण निर्भर रहता है। इव आकस्मिक घटनाओं में ऐसी वातें भी प्रा 
जाती है, जैसे आन्दोलन के श्ञीर्ष स्थान पर रहने वाले व्यवितयों का चरित्र ।” 

ग्रव हम फिर प्रतिभाशओ्नों के जन्म पर लौटते हें। यदि हम भौतिकवादी 
इस समय प्रतिभाश्रों के जन्म पर कुछ निद्चिचत कह नहीं सकते, और जैसा कि 
विज्ञान के लिए जरूरी है उसे इच्छानसार उत्पन्त नहीं कर सकते, तो बज' वा 
विद्यनों की हालत इससे कही गिरी हुई है। 'लन्दन टाइम्स' के 'लिटरेरी सप्लि- 
मेण्ट' में १६५१ के २१ दिसम्बर अंक के में जाजे बृखनेर के ये शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं--- 

&#श0ा4 गीला शल्रा। ॥0 ० पथ्व॑:र्ण ुहांए७' 48 2 
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फतदी विघ5 व गदायगाए का दी), हलाप्र४ ५5 3 ता्तताएं फोमंली 
प्गा 95 परीइटटगाएते, 0६ गए0+ चेलीएएपे, एएंशीएपे फपा प्रा 
0दात्वे, 9 इताए ता ज़ठड्रां50ा ऋि0त56 टशंडटाटठ वी विग्राशत्षा 
गांड छापे शीछ ए॥ए0चक्‍८5 परीशृआएएए, रेंएएएपए७ ए5 गी 9, ध& 
सपा ग58 घ३०ए७), तीज हक सामए्पे छाती हि प्रगतआा 
वोए्दादीकाभा5ड एटाए एएट्प्आएएक छी0पोते [॥०व्टा ॥ इटुणार 
वछप5, 30 ॥ए09 ६ 8 द्वैदयांर पर वग्रा्ठताई ठी ठतटलहा 
जप उपटी शत गताएपडएणा ॥४ टी) 96 फर्थएाश्वा38 ॥40 ४)९ 
माए0एुआ म5870009 पीद्क छा ठा ता टवा 98 छाए इएएं 
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“प्पने विषय से हारे हुए भ्रालोचझ कै सिए प्रतिभा की बात कहना प्रवमर 
एक प्रश्तिस उपरायन्मात्र होता हैं। यदि इस दाद बा दनई शोई ग्र्थ है, तो 
प्रतिमा एस गरा हैं मिसे पहचाना तो जा राझुता है, पर उसकी परिभाषा नई 
टी मपती, जिसे सोला तो जा सकता हूँ पर उसये सम्बन्ध में यह सही कहा 
जा धकता, पह प्रमुक जगदू है, यहू एग तरह का परलोजिस्टन है जिम्का 
प्झ्तित्व भनुध्यों फे भनों तथा उनकी ऊतियों से सिद्ध नहीं होता हैं। यद्यति 
बह परस्पप्ट है, फिर भी मह गुणवाचक शब्द उपयोगी हू, हाँ यदि बड़ी साव- 
पानी प्रौर बुद्धिमत्ता से इसका अयोग किया जाय । एस झब्द की प्रत्पप्ठता ही 
इसके एसफ्योंग से बचा सकती हैँ । प्स्त धाब्द फो उपयोग में लाने का प्रर्थ 
शालोचना की सीमा की स्वीकार करना हूँ, भौर हस प्रकार की स्थीकारोवित्त 
उत्त उद्धत दावे से अच्छा है कि कलाकझृतियों फो रासायनिक प्रयागों में प्रचलित्त 
रपप्टता की मात्रा के स्लाथ विध्लेषित श्लौर मूल्यायधारित किया जा सकता हूं।' 

इससे प्रतिभा के गम्बन्ध में सोज ये परिस्यिति साममे श्रा जातो हूँ। 
ऐतिहासिक भौतिकयादी भी इतकों स्वीकार करता हैं, पर यह प्रतिमा के बर- 
पुत्रों खो देसकर प्राएचर्य में इतना बहू जाना नहीं चाहता कि वह जाकर भपनी 
नाव को स्ंशमवाद के दइलदलमय किनारे पर जगावे या पअ्रध्यात्मगाद फो 
प्ररीचिका में कूद पढ़े, बढ़ बल्कि इसके लिए प्रतीक्षा दारना पसस्द करेगा कि 
मनुष्य के ज्ञान की गग्रगति के साथ सत्य की पौ फटे, और उसके निकट साटी 
बातें स्पष्ट हो जायें। उसकी यह प्राशा दुराशा तो नहीं है, क्योकि बराबर 
उम्तकी प्रॉँस पर से पर्दा हटता यया है, और उसे सत्य का साक्षात्कार डोता 
गया हूँ । 


१२ 
च रे 


दचस्टाय का ऋायट्सर सानादा 


टालस्टाय के उपन्यासों में 'कायटसेर सोनाटा' शायद सबसे ग्रश्िता बाद- 
विवादपूर्ण ग्रन्थ है । यो वो ढालस्टाय की सभी पुस्तकें प्रचार-द्वाय से मोत-पोन 
हैं, किन्तु यह पुस्तक तो मालूम होता है. केवल प्रत्तार-कार्य के ही लिए लिखी 
गई है । इस पुस्तक में टालस्टाय स्ती-पुरुष-सम्बन्धी अपने सब्र बिचाडों का 
पुलिन्दा लेकर हमारे सम्मृग् उपस्थित होते है। पुस्तक का कपा भाग तो केवल 
एक उपलक्ष्य-मान्र है, इस सूक्षम कथा के चारों शोर टालस्दाय ने अपने विचारों 
का तानावाता फंलाकर अद्भुत गल्प की सृष्टि की है । टालस्टराय यद्यपि इस 
पुस्तक में अपना प्रचार-कार्य करते नजर ग्ंते हे, हहिन्तु फिर भी थे कोई इसने 
मामूली कलाकार नहीं हूँ कि कट से ग्रात्मप्रकाश कर दें | बड़े घुमाव, सुरुनि 
तथा कला के साथ वे अपने प्रचार-कार्य की नेया को खेते दृष्टिगोचर होते 
है। सुप्रसिद्ध रूसी छेखक एणप्टोन चेखोफ ने बिना विचारे हो टालस्टाय को कला 
का 'कोलोसस' नहीं कहा था । झारंभ में सोविवट रूस में टालस्टाय की गणना 
प्रतिक्रियावादी लेखकों में की जाती थी, किन्तु फिर भी सोवियट सरकार ने 
उनके उपन्यासो का बहुत सस्ता संस्कररा प्रकाशित किया है । उनका ज्ायद 
कहना यह हैं कि हम टालस्टाय की विचार-धारा को भले ही भूला दें, किन्तु 
उसके उपन्यासों को पढ़े । 


के 


वर्तमान लेख में हम इस पुस्तक की साहित्यिक समालोचना नही करेंगे, 
हम केवल टालस्टाय के स्त्री-पुछ्प सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करेंगे, और 
फिर उन पर सूत्र रूप से कुछ कहेंगे । कहना न होगा कि यह प्रइल घड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण है, देश की श्राथिक और राजनंतिक अवस्था के बाद ही कदाचित्‌ 
इस प्रइन का सम्वर हैं । कुछ लोग शायद इसे उनसे भी अधिक महत्त्व दें | 
इसमें तो सन्देह नही कि झ्ाज दिन बहुत से लोग जेलखानों में तथा पागल- 


'दानों में सड़ रहे है, और इनके वाहर' भी केवल इस कारण दुःख पा रहे हूँ 


कि उनके ब्रथवा उनके पिता-मात्ता के जीवन में यह सम्बन्ध सुलक बही। पाया 
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है या नहीं पाया था । बहुत से क्षेत्रों में तो यह कारण स्पष्ट दिखाई देगा, 
किन्तु बहुत से क्षेत्रों में यह छिपा रहकर मृदु-विप को तरह उनकी शारीरिक 
. तथा मानसिक गति पर प्रभाव डालता रहता है । 

इस उपन्यास का आरम्भ इस प्रकार होता है कि कुछ लोग गाड़ी म 
सफर कर रहे हैँ । वे पहिले तो चीजों के 'भाव' पर तथा व्यापार पर बात- 
चीत करते हैं, फिर असली वात छिड़ती है । थोड़ी ही देर में एक कहता हुआ 
चुनाई देता हैं “फिर उस औरत ने अपने पति से साफ-साफ कहा कि वह उसके 
साथ न तो रह सकती है, और न रहना चाहती है /” इसके बाद कुछ देर तक 
चिल्लाहट की वजह से सुनाई नहीं पड़ता । हल्ला कम होने पर फिर सुनाई 
पड़ता हैं फिर झगड़े शुरू होते हैँ, रुपये-पंसे की कठिनाई भी भ्रा धमकती 
है, दोनों शोर से फाँय-काँय लगा ही रहता है, नतीजा यह होता है कि पति- 
पत्नी अलग हो जाते हैं । पहले के जमाने में ऐसी बान नहीं हो सकती थी बह 
जमाने ही ओर थे, क्‍यों महाशय हे न यही बात्त ?” 

बातों-ही-बातों में एक महिला-यात्री कहती हे--'क्या यह अधिक अच्छा 
होता कि हमारे विवाह उस जमाने के ढंग पर होते रहते, जब कि विवाह के 
क्षण तक बर-वधू एक दूसरे को देखते ही नहीं थे ? स्त्री बेचारी को यह भी 
पता नहीं होता था कि जहाँ वह जा रही है वहां उसकी कंसी आवभगत होगी ? 
बह किसी को प्यार करेगी या उसे कोई प्यार करेगा या नहीं ? उनकी शादी 
ऐसी' समझियें जैसे किसी ने प्रथम आगस्तुक के साथ भौरी डाल ली । बाद 
का इसका जो परिणाम होना है, वही होता है, यानी प्रामरण दु:ख उठाना । 
तो आपकी राय में यह प्रच्छा है ?  » >< ऐसे लोगों का गठबन्धन कर देना 
कैसे धच्छा हो सकता है जो कि एक दूसरे को प्यार न करते हों ? 

बूढ़े ने कहा--पहले लोग इस बात को इस निगाह से नहीं देखा करते 
थे। भ्रभी हाल की सम्यता है कि लोग इस दृष्टिकोण से इस मामले को देख 
रहे हैं । जरा सी वात हुई कि प्रौरत ने कहना शुरू किया कि 'में यहाँ नहीं 
रहना चाहती, में तुम्हें छोड़ जा रही हूँ । यहाँ तक कि किसानों में भो यह 
सम्यता फैल रही है । किसान श्रौरत्त भी कह देती हूँ 'लो यह तुम्हारा कपड़ा- 
लता लो; अब में वासका' के साथ जाती हूँ । इसलिए में कहता हूँ स्त्रियों 
के साथ बर्ताव का पहला नियम जो होना चाहिए वह है ताइना ? 

औरते ने मु ह बनाकर कहा--ताड़ना कसी ?! 

“ताड़ना ऐसी कि स्त्री अपने पति से डरे, यही ताड़ना और क्‍या ?* 

“महाशय वे दिन लदं गए जब! 


५ कज्त्भ 


२६६ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


“वहीं महागया वे दिन जा नहीं सकते**'/' 

“हुई, श्राप पुर्षगण ऐसा ही सोचते हैं । श्राप अपने लिए तो रवाधीनता 
चाहते है, किम्तु हमारे लिए 'हर॒म' हूँ । वयों महाश्य युरुषों के लिए तो सभी 
जायज है ? क्यों ?” झ्ौरत ने कहा | 

“पुरुष की बात भौर हैं | 

“तो ग्रापकी राय में पुरुष के लिए सभी बातें जायज हूं ? 

“यह बात नहीं, वात य कि पुरुष यदि कोई गड़बड़ करे तो उससे 
परिवार का कुछ बनता-विगड़ता नहीं, किन्तु ग्रौरत, श्रौरत, वह तो एक कच्चा 
घड़ा हैं ।” 

/हाँ, हो सकता है, किन्तु श्रापको मानना पड़ेगा कि स्त्री भी एक प्राणी 
है, तथा उसके हृदय में भी वही उमंसें उठती हें जो कि उसके पति के दिल 
में | आप ही बतायें कि यदि वह अपने पति को प्यार न फरे तो क्या हो ? ” 

“अपने पति को प्यार न करे हः हैः हैः हैः, यदि वह प्यार न करे तो 
कराया जायगा ?/” 

“किन्तु नहीं, इस बात में जबर्देस्तो चल नहीं सकती । जहाँ प्रेम नहीं हूँ 
वहाँ कभी मार-मार कर प्यार कराया नहीं जा सकता” झ्रौरत ने कहा 

यात्रियों में से एक वकील ले कहा--“यदि वह शअ्रपने को धोखा दे, उस 
हालत में बया किया जाय ?” 

बुडढे नें कहा---'यह हो ही नहीं सकता, उस पर श्रांख रखनी चाहिए ।” 

“यदि फिर भी ऐसा हो? आप प्रवश्य मानते होंगे कि ऐसा हो 
सकता हूँ ?* 

बुड़ढ़ें ने कहा--“यह बड़े श्रादमियों में हो सकता होगा, यह हम 
लोगों में सम्भव नहीं । यदि ऐसा कोई आ्रांख का भ्रन्धा गाँठ का पूरा 
पति हो जो कि अ्रपतनी रत्ची को भी वश में न रख सके, तो में कहूंगा 
कि वह इसी लायक है | किन्तु जो कुछ भी हो कोई इज्जत में 
बट्टा लगने वाली बात न हो । प्यार करो या न करो गृहस्थी में गड़बड़ी की 
सृष्टि मत करो | प्रत्येक पति भ्रपनी स्त्री को वश में रख सकता है, इसका उसे 
हक है। केवल काठ के उल्लू पति हो इस हक का उपयोग नहीं कर सकते ।” 

किर बातचीत चलते-चलते वह महिला कहती है--“सचसे प्रावश्यक बात 
यह है, जिसको ऐसे लोग नहीं समझते कि केवल प्रेम ही से विवाह में पविश्नता 

श्राती है, और सच्चा विवाह है भी वही जिसमें कि प्रेम हो।" 

एक नये महाशय ने बात में उतरते हुए कहा-“अ्रजी यह प्रेम हैं क्या बला ? ” 


न 
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“प्रेम क्या बला है ? साधारण दाम्पत्य-प्रेम--महिला मे कहा । 

“साधारण प्रेम विवाह को पवित्र कंसे करता हैं ?” 

“कैसे ? बहुत ही सरलता से ।” 

“हुजिज सरलता से नहीं ।7---तये महाशय ने कहा । 

दकील सज्जन ने इस पर बीच में बोलते हुए कहा--“महाशया कह रही हैं 
कि विवाह अनुराग, या यों कह सकते हैं, प्रेम के परिणाम स्वरूप हो, और 
जिस क्षेत्र में प्रेम है वहीं विवाह पंच्चिच्चता-मण्डित तथा साथेक हैं। यानी जिस 
विवाह की नींव स्वाभाविक प्रेम पर नहीं है, उसमें कोई नेतिक वाध्यता नहीं 
हैँ । महाशया, यही हैं न श्रापका कहना ?” 

चुडढे मे श्रध॑र्य के साथ कहा--"हाँ महाश॒य, किन्तु क्या यह जानने में 

कुछ हानि है “कि उस प्रेम का क्या स्वरूप है जो कि विवाह को पविन बना 
देता है ।” 

महिला ने कहा--“सभी जानते हे कि यह प्रेम क्‍या है ।” ' 

“सच जानते हों, में नहीं जानता, में जानना चाहूगा आप केसे इसकी परि- 
भाषा करती हैं ।” 

“क्या ? यह बहुत ही श्रासाव बात हैं!” इतना कहकर वह सोचने लगी । 
फिर बोली---“दूसरों की तुलना में किसी खास व्यक्ति की एक-मात्र रूप से 
तरजीह देना यही प्रेम हैँ ।” 

“बहुत अच्छी बात है, किन्तु कितने दिन के लिए तरजीह ? एक मास के 
लिए दो दिन लिए, श्राघ घण्टे के लिए ?” 

५» “आप विषय छोड़कर बात कर रहे हूँ /” 

“जी नहीं में उसी विषय में वोल रहा हूँ, में खास करके तरजीह देने के 
ही विषय में बोल रहा हूं, किन्तु में पूछता हूँ यह तरजीह कितने दिन के 
लिए ?” रे 

कितने दिन के लिए ? बहुत विन के लिए, अक्सर समग्र जीवन के 
लिए (* 

'पंकस्तु महाज्षया ये बातें तो केक्‍्ल उपन्यासों में होती हैं, जीवन में 
कभी नहीं । जीवन में यह एक को दूसरे के अपर तरजीह देना कवचित्त्‌ ही कई 
साल से अधिक टिकता है । भ्वप्तर तो ऐसा होता हैं कि इसकी झायु केवल 
कुछ मास, कई सप्ताह, कई दिन या कई घण्टे ही होती है ।” 

“ओह, आप तो भयंकर वातें कह रहे हैं, मनुष्य में श्रवश्य ही प्रेस माम 
का एक पदार्थ है । 


ड् 
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श्द्ष्य ग्रमतियाद की झूपरेस्मा 
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“हा-हाँ, यह केवल परतापूर्ण उपन्यासों में ही होता हैं कि 
आग्रो हम एकलडूसरे को समग्र जोवन प्यार करें। केवल दुष-मद्ठे 
बच्चे ही ऐसी बातों पर एतवार कर सवते हें। किसी को समग्न जीवन 
प्यार फरेंगे, यह बात कहना ऐसा ही हुमा जैसे कि कोई कहे कि बह एक मोम- 
बत्ती को अनन्त काल तक जलायगा ।/ 

किन्तु श्राप तो केवल घारीरिक प्रेम की ही बात करते हैं, पया प्राप उस 
प्रेम को नहीं समझ सकते जिसकी नीव आ्रादर्शो के ऐक्य पर हँ--जों कि एक 
प्रात्मिफ लगाव पर ही प्रतिप्ठित है ?” 

“क्यों नहीं ? किन्तु इस हालत में प्रजनन की कोई श्रावश्यकता नहीं है, 
ओर यह श्रादर्श का ऐक्य केवल सुन्दर तथा अधेड़ उम्र के लोगों में ही प्राप्त 
होता हैं। इसीलिए मेरा दावा हैँ कि यह प्रेम घो कि बताया जा रहा है कि 
विवाह को पवित्र करता है, दरप्रसल उसका सर्वनाय्य करता हैं 

वकील ने बात काटकर कहा---“महाशय माफ़ कीजिये; घटनाएँ कुछ 
और ही वात कह रही हैं। हम देखते है कि विवाह-पद्धति कायम हैं भ्रौर 
समस्त मानव-जाति--क्रम-से-कम उसमें से अधिकतर भाग दम्पत्य-जीवन 
ग्रहण करता है, और अधिकतर दम्पति बहुत समय तक सुसपूर्ण जीवन ब्य- 
तीत करते है ।” 

अच्छा ? झाप कहते हैं कि विवाह की नींव प्रेम पर है, और जब में 
कहता हूँ कि कामुकतामय प्रेम के श्रतिरिक्त किसी और तरह का प्रेम नहीं है, 
तो आप उसका अस्तित्व विवाह के प्रचलन से साबित कर रहे हैं । किनत जनाव 
असली वात तो यह हैँ कि विवाह एक जबर्देस्‍्ती और फऊूठ के सिया कुछ 
नहीं हृ। 

इस प्रकार बात चलती जाती हे, मुसाफिरों में से एक सज्जन कहते हे--- 
“देखिये पोस्निशेफ (?0807ंटर्क्षी ) ने कैसे अपनी स्त्री को ईप्या के कारण 
मार डाला ।7 जब वात-चीत यहाँ तक पहुंचती हे तो मालूम होता हैं कि 
पोस्तिशेफ मुसाफिरों में स्वयं मौजूद हें । फिर क्‍या था, पोरिनश्ञेफ अपनी 
' राम-कहानी कहने लग जाता है | पोस्निशेफ इन शब्दों से अपनी राम-कहानी 
आरम्भ करता हँ--'प्रेम, विवाह, परिवार ये सभी बातें फूठी हैं, कठी ? 

ठी || 8 

“में शुरू से ही झारम्भ करूँ। यह कहना श्रावश्यक है कि कैसे और 
क्यों मेरा विवाह हुमा श्नौर उसके पहले में कैसा था । मेने तीस वर्ष की उम्र 
में विवाह किया । इसके पहले में व्यभिचार में दिन-रात डूबा रहता था, और 
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ऐसा झरने हैए भी समझता था वि मेरा नैतिक चरित्र निकर्लफ हैं । मिस 
परियार में से पैदा #प्रा था सो टपमियार का मास सही था, इसलिए में 
दामपतय-ही वन के सम्धस्प में शाझ शविस्पदूर्ण धारणा समता था । इस धारणा 
के प्रदुधार मेरी सदी एक सागणयवत सास्यी होने बाली थी, हम लोगों का 
परारगारिक प्रेम भी सतखनीय होने साखा था । में घपने को एप प्रादर्श ब्रह्मा 
घारा समभाता था, सयोति में सिमी घ्लोरत को इरगलाता नहीं था, मुझमें 
कोई धरप्राफ्तित्त दात थी नही थी । 

सा रहने ट्रए भी प्रपने को एक भलामानुस समझता था ॥हाँ एस 
प्रकार में ने दस साल घोर एसेविकसा में दियाये, हन्यु बराबर उस कायत्यमय 


५ ५ 


मेक प्रेम था रधप्त देशना शाप ॥ मोदाः साल की उस के पहले ही मेसे 


ञ 


5%% 
मूमार्म भें फम इस था लोगों से इसके पाले समझे, बियाद दिया था । 
सल्थियों के मग्बन्य में मेरो घारगया बंदी एमिय सहित्त थी। भेरें हम पतन से 


ऐसे ब्यगित हि कि में सम्मान करना था खुशी ही से, थे बह़ते थे कि गाहे- 


बगागे था बाव सन्दृरस्सी के लिए घर्णों होती हैं रही कोई घुणित बीमारी 
गयी मात, मो उसके लिए सो सरणार बड़ी सम्मर्भी रखती ही। नियमित झेप 
में सेष्याधों का निरीक्षण किया जाता है, इछगांदि । सरदार व्यभिचारियों के 
स्वास्थ्य का यहा रपाल रखनी हैं । होवटर भी, धोणि उन्हे टका मिलता है 
पते है कि एक दृष्टि मे ध्यगियार में भलाई है । में ऐसी कुछ मात़ाप्ों को 
आानता हैं फी कि इस मग्यन्ध में पपने लड़कों के स्पास्थ्य पर प्रेश-रेस सणतो 
थीं। मजा तो गद्े है कि दिज्ञान भी लोगों छो वेध्यालय में भेजता है ।" 

"धिल्लान बे से ? नाक मुसाकिर ने पृद्धा । 

हो मे शॉस्टर विशान के पण्टों के सिखा कद्या है? नवगवकों को ऐसी 
बातें कुकर कौस खद़काता है? श्थियों का सिर फोन लोग यह फक्कर फिरा 
देते है कि ऐसे उपाय है कि बच्चे ने हो ? कौन लोग ऐसे फुकमियों फो जब 
प्रकृति मे सजा मिलती £ तो उनका इलाज करते है ? / 

की रोग या इलाज यर्यो ने किया जाय ? 

हुमलिएण मदाद्यय कि रोग को प्राराम करने का प्रथ॑ है व्यमिचारी का 
दिल बढ़ाना,--यतीमसानों का भी यही मतलब हे । 

(हा, छिफिन 

/छेकिन-वेविन कुछ गहीं, यदि जिसनी चेस्ढा रोग श्राराम करने,में लगाई 
जाती है, छगका सौवा हिस्सा ब्यभिचार को दूर करने में लगाया जाता त्तो यह 
रोग कब का दुर हो गया होता, किन्तु अब जा रहा ई बहू तो केवल रोग को 
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थाराग्य करने के लिए हो ग्हा ट् जिसका प्रर्थ है व्यभिषार को उत्साहित 
करता । खैर तो इसका नतोजा यह हुप्रा कि में दिन-वनदिन व्यभिवार के 

डे में गिरने लगा। में कामक हो गया। एक कामक भी उतना ही श्रप्रा 
कृतिक जीव है जैसा कि प्रफोमची या शाराबी | चाहे वह मितनी भी चेप्टा 
फरे, किन्तु वह एक युवती की ओर कभी भी भाई की दृष्टि से नहीं देर 
सकेगा । उसकी दृष्टि से ही यह बात सुल जायगी । 

में जब अपने अपराधों का स्मरण करता हूँ तो भेरे रोंगटे पड़े हो जाते 
हैं। फिर भी दिल्‍्लगी यह है ह मेरे मिलने वाले मेरी पत्यधिक पसिधाई के 
लिए मेरी खिलल्‍ली उड़ाते थे। में फिर भी विवाह के बारे में स्वप्न देखता जाता 
था, इस उद्देश्य से में कुमारियों को देखा करता था । में स्वयं तो पंक में 
श्राकण्ठ मस्त था, किन्तु ऐसी पवित्र कुपारियों की तलाश में रहता था जो कि 
भेरे योग्य होतीं ! उनमें से बहुततों को तो मेने मन-दी-मन प्रलग भी कर 
दिया | फिर भी मेने एक को पा लिया जो कि मेरी ऊँचाई तक पहुँचती थी । 
इसका पिता एक जमाने में धनी था | यदि मे सब बात कहूँ तो, मेरी पीछा 
किया गया तथा उसकी माँ ने मुझे फाँस ही लिया । एक दिन में उसके साथ 
चाँदनी रात में टहुल रहा था । उसके सौन्दर्य से भेरे दिल पर जैसे सांप लोट 
रहा था | एकाएक मंने निम्चय किया कि यह कुमारी वही हैं जिसके लिए 
प्रतीक्षा थी । दूपरे दिन मेने प्रस्ताव किया । 

“जब वारदान हो गया तो मेने अपने जीवन का कुछ-कुछ हाल उसे 
बताया | बात यह हैं कि मेरा ग्राखिरी क्रिस्सा ध्भी ताज़ा था, वह उसे जान 
ही जाती । कुमारियाँ इस प्रकार की आाबोहवा में पाली जतती हूँ कि वे सम- 
भती हूँ कि युवकगण भी दूध के घुले हुए होते हैं | मेरी स्त्री ऐसी ही कुमारी 
थी । नतीजा यह हुआ कि जब उसने मेरी बात सुनीं ग्रौर समझी तो उस पर 
झातंक छा गया । दाम्पत्य-जीवन का.श्रच्छा श्रीगर्णंश रहा ।”! 

“(विवाह होने के बाद ही जो 'मधु-चन्द्रमा' होता है उसी के दौरान मे 
मुक्त में तथा मेरी स्त्री में भगड़े हो गए। पहली बार भगड़ा हुमा तो मे 
आइचये से अवाक रह गया । दूसरी बार हुआ तो में क्रिकका । हर वार 
भगड़े के बाद जब शांति होती थी, तब कामृकता की एक बाढ़ आ जाती थी. 
धीरे-धीरे में इन ऋगड़ों को रोजमर्रा की बात समझने लगा। पहले ही सप्ता 
से में यह समभने लगा कि में फाँसा गया, बड़ी गलती हुई, किन्तु सब की त्रर 


मेने इसे मानने से इन्कार किया | पे अब भी इसे नहीं मानता यदि वह घठन 
ने होती । 
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“वहले ही महीने में मेरी स्त्री गर्भवती हो गई, किरतु में कामकता से 
चाज़ नहीं भ्राया । कहते है कि स्त्री तथा तथा दूपरे का आ्रानन्द-विधान करते 
हैं। में नहीं जानता वात क्या है। में जानता हैँ शराब, स्तियाौँ और गाने। 
मुसलमानों में जो वहु-विवाह है उसमें तो सचाई है, किन्तु हमारे यूरोपीय बहु- 
विवाह में तो भूठ ही है ! हमारे यहाँ स्त्री-शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यह है 
कि किस तरह पुरुष को बहकाया जाय ” 

“मेरी स्त्री के प्रति में ई्या का अनुभव करने लगा । वह ऐसे कि में देख 
रहा हूँ कि कोई युवक मेरी स्त्री से बात कर रहा है, वात करते-करते वह भेरी 
स्त्री को देखता जाता है, और म्‌झे मालूम पड़ता है कि वह उसके शरीर की 
परीक्षा कर रहा हैँ । भला उसे क्यों इतनी हिम्मत होती कि वह उसको इस 
प्रकार देखें, शायद वह सोच रहा हो कि मेरो स्त्री के साथ एक 'रोमांस' हो तो 
कैसा रहे । श्र मेरी स्त्री इस बात को देख कर भी उसे सहन कर रही थो, 
यह देख कर में हँरान था । केवल वह उसे सहन कर रहो थी यह ब्रात नहीं, 
मुझे तो यह मालूम हो रहा था- कि इस वात से उसके दिल में मधु घुल रहा 
था ) इस बात से मझ्क दुःख हुप्रा, मेरी स्त्री ने मेरी ओर देखा, और मुझे 
देखकर और भी खुश हो गई, और प्रफुल्नता में बातें करने लगी | में ऐसी ही 
वातों से सन्देह करता था, छिप कर बातें सुजता था इत्यादि ।” 

“लड़के उत्पन्न होने से होना तो चाहिए कि पुरुष श्रौर स्त्री में श्रधिक 
मेल हो जाय, तथा उनके पारम्परिक सम्बन्ध में गभीरता थ्रा जाय, किन्तु होता 
है विल्कूल विपरीत्त | बल्कि दे तो भाड़े के एच श्रौर कारण हो जाते हें। 
लड़के भी वलवन्दी में झा जाते हैं, कोई माँ का प्यारा होता है तो कोई बाप 
का । मैरे परिवार में भी ऐसा हुआ, एक लडकी तो मेरी डुनारी हुईं, और 
बड़ा लड़का मेरी स्त्री का दुलारा हुप्रा । में इस बड़े लड़के की जब-तव खबर 
लेता था।” 

: “मुझे यह बात दुःख देती थी कि में पुरुष हें फिर भी घर में हुकूमत 
उसकी हैं । ब्रच्चों के बल पर ही उसका यह आधिपत्य था । इसके झ्रतिरिक्‍त 

: चह मुझसे नेतिक रूप से श्रेष्ठ थी, जैसा कि हरेक दुलहिन अपने दुलहे से होत्ती 
है । यह एक आ्राइचर्यजनक बात है कि हमारी स्त्रियाँ बहुत मामूली होती हें, 
उनका स्टंण्डड पुरुषों की तरह ही होता है+। किन्तु हमारी कुमारियाँ बड़ी 
उच्च होती हैं । तो कया वजह है कि विवाह होते ही वे बिगड़ जाती हूँ? 
इसकी वजह हम पतिदेवतागण हे, हम उसे श्रपनी निचाई तक उतार कर ही 


दम लेते 2 । फिर तो वे भी वकवाद करने वाली, सिद्धांचहीन, गचिता तथा 


के 

पेशी रत्री किसी ज़मीन में पिग्मानों बजाती थी, श्रव उसने फिर एकाएक 
विप्रायों शुरू किया। यहाँ से उस पुरुष का श्राता-जाना शुरू होता है 
जिससे कि मूक पर यह दुर्भाग्य आया। यह आदमी बहुत ही खराब था, 
में इसलिए यह बात नहीं कहता कि उसो की वजह से मुझ पर सह 
बह संगीतज था । संगीत में उसकी गति अप्रतिहत थी । यों तो 
देखने से उसके चेहरे पर गुंड्र ऋलकती थी, किन्तु जब यह वायोलिन बजाने 

गता था तो उसका चेहरा उदात्त प्रशांत हो जाता था, जैसे वह और ही 
प्रादमी हो जाता था । इस संगीत के सूत्र से ही इस व्यक्ति में तथा मेरी स्त्री 
में धनिष्दया बहने लगी । मैने देख लिया कि यद्यपि वे दिखा रहे थे कि केवल 
संग्रीत ही में उसकी दविलचस्पो है, पर बात कुछ और ही थी। यदि में पवित्र 
होता वो इन बातों को समझ नहीं पाता, किन्तु में तो सब किये हुए था 
लिये रामझ गया और जलने लगा । इसके श्रतिरिकत में यह भी जानता था 
क मेरे प्रति गेरी स्त्री के मत में एक बूंद भी प्रेम या सद्भाव नहीं है । इससे 
मेरे सदन में छोर भी श्राग लगे गई । 
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पर से में दोनों के प्रति भद्र रहता था । यह दिखाव कदाचित्‌ में इस- 
लिये बरता था कि में अपनी स्थ्री को दिखाना चाहता था कि म॑ उससे नहीं 
में ब्यदिय को निमन्त्रण देकर खिलाता था, भर संगीत का प्रदर्शन 
7 बअलासा था । एक दफ में घर आया तो मेंने जान लिया कि वह 
में घर पर ह । भरे सारे बदन में ब्रग लग गई। मंने सोचा भ्रव मामला यहाँ 
हपा धज़रेया हैं, कया पता ? सीना धक्त से हो गया। में कमरे में जाके घुस गया, 
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ये मेरी सती धर जैसे बिजली गिर गई । किन्‍नु वह हिली-इली नहीं, बनावढी 
४ मी दस कार सफने लगी--वहत अच्छा हपा तम आ गए, अगले रविवार के 
व छथ क्या गंगीस रसें इसको हम अभी तक तय नहीं ऋर सके । 


मिल भरताए दम ब्यवित से हाथ मिलाया । बह भी कहने लगा कि संगीत 
मे हप्रशपार में बटी उन मे है, कीर्ड राय नहीं मिलती । बातचीत 
“जी ही, हिस्द गढ् मुज्यझों ध्यान से देखता जा रहा था । बातों का में भी 
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मर एप आग दिया जा रहा £, प्र वास कुछ और ही हो रही थी । मेरे 
का ड़ मई दिूदप | हिलफ हुजर ताप था संवोडदि ही पा 


हि: बी देश तक पे कुछ बोले 


पु न 
दब कह* $ ऑअलछ आदाटरक़ा भय १ 
#+ है इक हू स्टार $ 


रालस्टाय फा फायदसेर सोनटा श्ऊ३्‌ 


प्रादमी जो कि मेरों सप्ती शो गुमराह कर रहा हूँ, तथा मेरे परिवार में आग 
पधरा रहा है, डिन्तु समाज के मियमों से में विवश घा, में हँसने लगा । मैने 
कहा कि गूले उसझी मुराद फे सम्बन्ध में सम्पूर्ण थिदवास है, और मेंने प्रपती 
सती को सलाह दो कि वहू उत्तके चबन फा घनुसरण करे। 

उतर दिन में गयी स्प्री ने योल नहीं सका । में घोल हो पहीं सकता 
था, उम्तक्ती मिकदता से मुझे झर लगता था फि ने मासूम में कया कर डालूँ। 
छापे समय उसने बच्चों के सामने सु कम्ते पूछा कि भम॑ कब घाहर जा रहा हिं। 
मेदे सारोशु दतसाई, तो उसने पूछा कि मुझे मुनाफ़िरी फे लिए किसी घोझ 
की धावश्यकता तो नहीं हैं। मेने उत्तर नहीं दिया झोद में सह बनाकर धपने 
पमरें में चला गया । मेरे फमरे में वह ऐगे समय कभी नहीं प्राती थी किन्तु 
धाज प्राई। में समझ यया कि द्रसने एक प्रपराण दिया, उत्ती फो छिपाने के 
लिए यह प्रसमय ध्राममन हैं । मूके भोर क्रोध प्राया, भौर में सिगरेट पीने 
लगा ।7 

उसने फ्टा--में हों बात फरने धाई हें भौर तुम सिगरेट पी रहे हो । 

बह पेरे पास बैठ गई, में जुदा बच कर बैठा । वढ़ बोली--मे देख रही 
हैं कि में रधियार की संगीत में शामिल हेगी एससे तुम नाखंदश हो । 

मेने छहा--हगिझ नहीं, में इससे पयों माराज़ होने लगा ? 

'ब्रातचीत होते-होते में ने कहा--यदि तुम्हारे लिए परिवार का सन्मान 
शुद्ध नहीं है ती याद रटाना कम-स-फम मेरे लिए उसका मूल्य हैँ) जाधो-- 
मिन्‍्तु यह गई नहीं । बहु तो ऐसी दस गई कि बुध समर्क। नहीं । बह गुस्से से 
झा गई। बहू मेरे ऊपर नाराज़ होने लगी | मेरा भी फोध बढ़ने लगा, एफ 
बार तो मेरी इच्छा हुई कि प्रपनी घृणा को भाषा में ही ने ध्यकतत कर हाथा- 
पाई द्वारा व्यवत पाहें। में उठा प्रौर हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकालना 
घाह्य, बिन्‍तु वह फिर भी गई नहीं । वह बोली--'होश में पभ्ाझो । अस्त में 
मेने प्रपने झो सेमाल लिया । वह देर तक बेंठफर चली गई, घंटा भर बाद 
बूढ़ी नोकरानी से मालूम हुम्रा कि उसे मूर्ा श्रा गई । में देखने गया | सवेरे 
तक यह 'प्रेम' के प्रभाव से धास्त हो गईं । 

अज़िस रचिवार को मेरे घर पर संगीत-सम्मेलन होने वाला था बह प्रा 
गया। इसमें चुलाचेब्रल्कि भो भाने को था । बल्कि वह झौर मेरी स्त्री ही इस 
सम्मेलन के कर्णंधार थे। में इस मौयों के लिए बहुत सी चीजें सरीद लाया । 
बात यह थी कि में दिखाना खाहता था कि हे ईर्ष्या नहीं करता । दतना होते 
हुए भी में स्वासाविक व्यवहार नही कर रहा था । म॑ बराबर भ्रपनी स्‍त्री की 


व 


हा 


बकरे प्रच०0५०(५ का सणरआ] , 


चितवन तथा अुखाचेवस्कि के ऊपर कड़ी निगाह रख रहा था। वह वायोलिन 
तथा गेरी स्त्री पिश्नानो बजाने वाली थी । कैसे उसने वायोलिस का बबस 
खोला, कैसे उसका सुर मिलाने लगा ये जरा-जरा सी बातें भी मुझे स्मरण हैं 
वे एक दूसरे की ओर कई क्षण तक देखते रहे, फिर वे एक दूसरे से बोले, 
फिर उन्होंने जनसम्‌ह के ऊपर दृष्टिपात किया । वे विढोफेत का 5009808 8 
छुध्परांशक बजा रहे थे । 

“मजलिस ख़त होने के बाद त्रुखावेबस्कि मुझसे पूछने लगा में कब बाहर - 
जाऊँगा, और कव लौहूंगा ) खैर मेरे पहले वह स्वयं शहर के बाहर जाने 
बाला था। फिर क्‍या था हम लोगों ने एक दूसरे से विदा माँगी । पहले ही 
समय म॑ंने उससे ऐसे खुले दिल से हाथ मिलाया । 

“में अपने काम से यथा समय छिले में गया । दो दिन बाद मुझे पत्र 
मिला कि सरुखाचेवस्कि भ्राया था तथा उसने संगीत के लिए प्रस्ताव किया था, 
किस्तु मेरी स्त्री ने स्वीकार नहीं किया । मेरे बदन में आग लग गई । कुछ 
दाल में काला मालूम देता था ( फिर में सोचता था एक संगीत-व्यवसाथी के 
लिए वो यह स्वाभाविक ही है कि पराई बहु-बेटी ताकता फिरे किन्तु भेरी 
स्त्री, लड़कों की माँ, नहीं-नहीं-नहीं--यह हो नहीं सकता । फिर में और बातों 
फो सोचता तो मुझे जान पड़ता कि कौन सी वात उसे रोकेगी ? रात भर 
एसी उधेड़चुन में कटी । में काम छोड़कर घर चल दिया । गाड़ी में मेरा समय 
बड़ी कठिनता से दीता, में तो पागल हो रहा था श्रौर चाहता था कि तुरन्त 
पहुँच जाऊं | मुझे मालूम देता था कि गाड़ी चल नहीं रहो है। खैर जैसे-ैसे 
स्टेशन पर पहुँचा । वहाँ से धर पहुँचने के लिए में इतना अधर्य हो रहा था 
कि अपना सामान ही भूल गया, रास्ते में यह बात याद आईं किन्तु में लौटा 
नहीं। मकान में घुसा त्तो पहली चीज़ जो देखी वह एक श्रौवरकोटः था | 
इसको देखकर मुझे आादचर्य नहीं हुआ, वल्कि मेने कहा यह तो में जानता ही 
घा। बच्चों के सामने ही ? किन्तु बच्चे तो बड़ी देर से सो रहे हैं, यही खैरि- 
यत हूँ | मुकको तो उलाई सी आने लगी, किस्तु मेने अपनी इस भावुकता को 
दवा दिया, और तत्पर होकर काम में लगा। मेने नोकर को तो सामान लाने 
के बढ़ाने ढरका दिया, भर स्वयं कार्य के लिए उद्चत हुमा । इसमें तो कोई 
एुन्देद नहीं रहा कि स्त्री ने मुर्के धोखा दिया था, कोई ब हाने की गुझ्जाइश ही 
न यी। मेंसीये रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से चलने लगा, में सोचता 
जाया था--मेंने इसे कभी धोखा नहीं दिया और यह पाँच बच्चों की .माँ 
होकर इस प्रकार का प्राचरण कर रही” - यह स्त्री नहीं वल्कि घृण्ित 


दालस्टाय का फरायटसेर सोनाटा २७४ 


कुतिया है । मेरे दिमाग में केबल एक ही घुने थी कि छुछ माझो । मिब्कियता 
मुझे धसह्म हो रही थी | मेने घएते यूते उत्तार दिए, एक छुरा निकाला भौर 
घोरे-घीरे धागे बहने सगा । 

“भुक्के उसके उस पक्त के चेहरे याद हैं जब कि में किवाड पोलेकर भीतर 
घुगा । मुझे एक विधादपूर्ण घानगर हुआ । उसके चेहरे पर प्रार्क सा छा 
गया ॥ यह हो धशायद मेज पर था, मय से उसका मुह सूझ्ा गया, भौर वह 
पीछे हटने लगा । मेरी रत्री के चेहरे पर भी भय था, तथा यह भनृभूति थी 
कवि मेरा झाता इस सुपर की पड़ी में बहुत बुरा हुमा । मेरे द्वाप में छरा छिपा 
पा। फौरन ही वह सेनल गया, भौर प्रजीब तरीके से हेंसफर बोला--हुम 
सोग संगीतानुशीलन कर रहे थे । 

मेरी स्त्री मे काह्य--सुझे तुम्हारे धाने की धाशा नहीं पी । 

“में हत्नी पर टूट पढ़ा भोर मेने छरा उसकी छाती में मॉफ दिया ॥” 

संक्षेप में दालरटाय का उपस्यात यही हूँ । धरप्मामंगिक होने पर भी यहाँ 
कह देना प्रायश्यक है कि मेरे दिये हुए एस संक्षिप्त बिवरण से जो कि कही 
प्रनुवाद है, कहीं छायानुवाद, कही दूत रूप से परनुवाद, पाठकंगण टात्नस्टाय 
की कला की झूतने की चेप्टा ने करें । मेने जिस संस्करण से एस गल्प का 
प्रनूतरण किया है, यह छेंन में है, प्रौर उसमें दो सो से भ्रधिक पन्‍ने है । मेरे 
इस छोटे लेख में भला श्स प्रन्य फरी कला कैसे भा सकती थी | 

इस उपन्यात्त में सश्ी भोर पुरुष के सम्बंध पर जो दिया सी गई है, उसमें 
उस समय के झस के उच्चवर्ग की हासशीलता सामने धरा जातो हूँ । हमारे 
देध के उच्चवर्ग के सम्बंध में यह चित्र बहुत कुछ सत्य हैं। 


इ्३ 
ध्याग की झूटो धारणा 


हमारे ऋषि-मुनि सर्वदा एक विशेष प्रकार के त्याग का उपदेश देते श्राए 
हैं। “अर्थमनर्थम भावय नित्यम्‌” । “मा कुछ घनजनयीवनगर्व, हरति निरेषात्‌ 
काल: सर्व”; कबीर साहव की भापा में “रूखा सूखा खाइक ठंडा पानी पीव” 
तथा परमहंस राम-कृष्ण की भाषा में “कामिनी-कांचन त्याग करो” यही हमारे 
ऋषि-मुनियों को शिक्षा थी। कम-से-क्म लोग ऐसा ही समभते हैं, और तदनु- 
रूप आचरणा करने की चेष्ठा करते हैं। यह धारणा हमारे देश में इतनी 
प्रवल है, और उससे इतनी भारी हानि हो रही है कि शीघ्र-्से-शीघ्र इसका 
मूलोच्छेद कर डालना चाहिए । “ग़रीवी कोई पाप नहीं है” यह बात सच्ची 
हो सकती हे; किन्तु इस प्रकार दरिद्रता, दासता तथा अकर्मंण्यता को पुण्य 
क़रार देना नितान्त हानिकर सिद्ध हो रहा है। यह वात नहीं कि भारतवर्ष में 
ही ऋच्छु-सताधन की ऐसी घारणाएँ रही हैं, ईसाई तथा मुसलमानों में भी ऐसी 
धारणाएँ प्रचलित थीं, उनके इतिहास को खोजने से इसके सेकड़ों उदाहरण 
मिलेंगे | किन्तु भारतवर्ष में यह घारणा जिस हद तक ले जाई गई है, उतनी 
हुंद तक कहीं नहीं ले जाई गई । भारतवर्ष में ऐसी विचार-धारा की प्रवलता 
होने के कारण ही भारतवर्ष का पतन हुआ्ना, या भारतवर्ष का पतन होने के 
ही फलस्वरूप तसल्‍ली के तौर पर ऐसे विचारों का तथा दर्शन शास्त्र का प्राढु- 
भाँव हुआ, इस प्रइन को हम अन्य मौके के लिए छोड़ देंगे । किन्तु हम इतना 
कह सकते है कि जब तक त्याग की ऐसी कायरतापूर्ण तथा पृरुषा्थहीन घारणा 
हेगी, तब तक भारत का पुनरुत्यान श्रसम्भव है । हम एक भूठे त्याग की 
धारगा के वद्यवर्ती होकर असली त्याग से मुह मोड़कर बावित का श्रप्यय 


त्याग का श्रादर्श एक महान्‌ आ्रादर्श है । सच वात तो यह है कि में त्याग 
को प्रेम का ही दूसरा नाम समभता हूँ । किन्तु जहाँ त्याग नहीं है, है श्रकर्म- 
इयया, युलामी, परवथता, वहाँ त्याग का आरोप करके श्रपनी प्रवनति से सन्तुष्त 
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रहना बड़ी निदनीय बात हूँ । जब कोई वात हो ही नहीं सकती, तो कह दिया 
कि हम इसे चाहते ही नहीं; यही हमारे त्याग की पोल है। जब “भरथ हो 
ही नहीं सकता, चूल्हा कभी सुलगा ही नहीं, धर में भूजी भाँग भी नहीं, श्रेत- 
/ ड़ियाँ सूख गई, हमेशा फ़ाके-मस्ती का सामना हुआ, झौर भविष्य में भी उससे 
छूटकारे की उन्हें कोई श्राशा नहीं थी, तो थे क्यों न श्र्थ को श्रनर्थ सोचते । 
भ्रव उनके दुश्मनों के हिस्से में सब ज़र्दा-पुलाव पड़ गया, तो वे रूखा-सखा 
खाकर ठंडा पानी न पीते तो क्या रूख मारते ? परमहंस रामकृष्ण के कामिनी- 
कांचन-त्याग का भी यही रहस्य हैं। जिस जाति के लोगों में आश्राधे श्रादमी 
भरपेट कभी नहीं खाते, जहाँ की मध्यवित्त श्रेणी बही खाता लिखते-लिखते 
अन्धी हो रही है, वहाँ ऐसे मत पैदा हुए तो कोई श्राश्चयं नहीं है । श्राखिर 
जितनी भी विचार-सरणियाँ हैं, वे मुक्त तो हूँ नहीं, वे 500०॥]ए ००7ती- 
#0॥60 हैं | होते-होते लोगों ने श्रपनी दुवंलता को ढकने के लिए इस विपय 
पर एक दर्शन-शास्त्र खड़ा कर दिया । कालान्तर में जाकर यदि उसे भारतीय 
दर्शन का स्वरूप प्राप्त हो गया तथा यह विचार उसकी चाभी बन गया हो तो 
कुछ आश्चर्य नहीं | श्रवनत तथा गुलाम जातियों में भारतवर्ष का ही नम्बर 
सबसे ऊँचा रहा | शायद तभी इस देश के रहने वालों में पारलौकिकता का 
सितारा भी सबसे बुलन्द रहा | जिनका यह लोक छिन गया है, जिनकी घन- 
राशि लुट गईं, जिनकी स्त्रियाँ हर ली गईं, वे यदि कामिनी-कांचन त्यागकर 
परलोक के सम्बन्ध में खयाल-भाराइयाँ न करते तो क्या करते ? हमारी त्याग- 
सम्बन्धी यह विचार-घारा पिछली ग्रुलामी तथा हर क्षेत्र में पंगुता की एक 
प्रनिवार्य उपज है । 
बजाय इसके कि हम अपने रहन-सहन की मात्रा को क्रमशः बढ़ावें--- 
झभवद्य रहन-सहन की बृद्धि श्राम होनी चाहिए--कुछ लोग यह प्रचार करते 
देख पड़ रहे हैं कि कम-से-कम वस्तु से ही संतोप रखें । श्रवश्य केवल वैय- 
क्तिक रहन-सहन की वृद्धि का हम समर्थन नहीं कर सकते, किन्तु सावंजनिक 
रहन-सहन की वृद्धि हरेक राष्ट्र का ध्येय होना चाहिए | वल्कि इसी में उसकी 
सफलता तथा साथेकता हूँ । जो लोग हमें रूखा-सूखा खाकर ठंडा पानी पीने 
के लिए कहते हैं, हम उनसे पूछते हें, “क्यों ? क्‍यों हम ऐसा करें ?” इसका 
सबसे प्रच्छा उत्तर जो दिया जाता है, वह यह हैं कि खाने-पीने की हद करके 
देखा जा चुका है कि कभी तृप्ति नहीं होती । मानना पड़ेगा कि इस तक में 
कुछ जान है, किन्तु हमारी माँग यह थोड़े ही है कि हम गुलाबजल में नाव 
खेदें, दूध के कुल्ले करें, नोट जलाकर तम्बाकू पियें । हम तो सुरुचिपूर्ण 
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धवा स्थास्थ्यकर हुद तक ही जाना चाहते हैं । मान लीजिए, डॉक्टर हमें यह 
बताते है कि प्रत्येक झादगी के शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त श्राघी छर्टार्क 
पी की, आध सेर दूध की तथा एक अंडे की कम-से-कम भ्रावश्यकता है, तो जो 
धर्म, सदाचार या पंगम्वर हमें इससे कम में सन्तुष्ट रहने को कहेगा, हम उस 
धर्म को गमराह तथा पैग्रम्बर को वासमक करार देंगे। ऐसा ही हर एक 
बात में समझे लिया जाय | है 

त्याग की इस झूठी धारणा की वजह से हमारी सम्यता, संसक्ृति तथा 
दृष्टिकोण सभी एकांगी हो गए हें | बनते-बनते यह घारणा हमारे स्वक्षाव का 
एक अंग हो गई है, और भ्रव हम इस प्रकार उसके शिकंजे में जकड़ गए हैं 
कि दूसरे तरीके से सोच हो नहीं सकते । जहाँ त्याग नहीं है, वहाँ हम त्याग 
का शारोप करते हैं | इसका नतीजा यह होता हु कि हमें जहाँ त्याग की झाव- 
इयकता है, वहाँ हम खीसें निकालकर रह जाते हैं; हम यहाँ पर राजनीतिक 
त्याग का जिऋ्रतहीं कर रहे हैं । उसम तो देखा जा चुका है, कि कुछ योग्य 
रहनुमाशं के रहते हुए भी हम आवश्यक परिमाण में त्याग नहीं कर पाये । 
हम गौरीशंकर या कांचत यंग्रा के श्रभियायों की वात को ही लें । ये दोलों 
स्थान हमारे देश में हैँ । कित्तू इन पर भ्राकर भ्रभियान करें जर्मन श्रौर 
प्रन्यान्य लोग हमारे देश की युवक-शक्ति के लिए कित्तनी लज्जा की बात है ? 
हमारे देश की भाषाओं की पंसाइश करे ग्रियर्सेत साहव, हमारे इतिहास पुरा- 
तर्द तथा मुद्राओं पर गवेपणा करें अन्य देश के लोग । और हम, हम तो 
स्ागी ही ठहरे | इसलिए हम तो केवल “ठंडा पानी पीव” । ऐसे दर्शनशास्त्र के 
होने का लाभ सिर्फ इतना ही हो गया हैँ कि हम ग़रीब श्र गुलाम तो थे ही, 
प्रव ढोंगी भी हो गए । 

एक मात्रा तक इच्द्रिय-निरोध बहुत श्रच्छा है, वल्कि श्रवर्य कर्तव्य है, 

सम्यता की यही माँग हूँ । प्राकृतिक श्रवस्था में मनुष्य सर्वथा इन्द्रियों के वश 
में रहता था | जब जैसा जी में झ्राया, तव वैसा किया । यदि उसकी इच्छा में 
फोई ब्राघा थी, तो प्रकृति थी, या श्रौरों के मुक़ाबले में उसकी दुर्बलता। 
इन्द्रियों का अनुगमन अम्तन्यता थी,इसलिए कुछ लोगों की दृष्टि में इन्द्रिय-मिरोध 
ही चरम सम्यता हुईं । संबम श्रच्छा हैं, संगम की शिक्षा की भी श्रावध्यकता 
हैं । किल्तु उपभोग-माद्र को घृणा की दृष्टि से देखना कोई स्वास्थ्यकर मनो- 
यूद्धि नहीं है। इसमें कद्वी-न-कहीं रोगी मनोवृत्ति है । या तो इसका मतलब 
महू है कि हम उसे पा नहीं सकते, या पायें भी तो उपभोग नहीं कर सकते 

इसका नतीजा बाद को जाकर बुरा होता हूँ । हम उपभोग करते भी हूँ वो 
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डरते-हरते। नतीमा यद्धू होता है हि उपभोग का पूरा मज्ञा हम उठा नहीं 
पाते । इसके प्रव्रिरिवत उपभोग के दाद हम हमेशा एक दुविधा में पड़ जाते 
हूँ। जाने हमने प्रच्दा छिया या नही, न करते तो प्रच्छा होता । इस प्रकार 
हमारी सारी मानसिक काठी हो एक विपादपूर्स रंग में रंग जाती है । हम 
संयम तथा उपभोग, दोनों में प्रक्षम हो जाते है । हम एक नाम-हीन परिभाषा- 
हीन पन्य (3९०७४ ३४) में परिणत हो जाते है, जो कि केवल गुलामी के 
पहियों के द्वारा ही चल सफता है । संयम की प्रति करने की चरेष्टा में हमारा 
पतन बड़े जोर से होना हैं । फिर तो हम कही दाते ही नहीं | हम समभकत्ते हैं 
कि जितना ही हम इच्द्रिय-निग्रह करेंगे, उतना ही भला है । किन्तु साथ ही यह 
देखते हैं कि पूर्ण इन्द्रिय-निम्नह प्म्भव है । प्रतः हमारा मन एक कुरुक्षेत्र हो 
जाता है जहाँ यह कुद-पांडव-युद्ध बड़े तुपूल बेग से हुआ्आ फरता है। हम उस 
सतत युद्ध फा कोई स्वाभाविक तथा मानवीय निपटारा कर नहीं पाते । परि- 
शाम यह होता हैँ कि हुम क्पर से तो उसी दिखावे को जारी रसते है, भौर 
बेंगता में जैसा कहते है, भीतर-भीतर दूबकर पानी पीते है, भोर पीते है बहुत्त 
गेंदला पानी । 

यौन (5७८७) तथा अन्य बातों में लोग जो विपरीत मार्य (&/ए७॥४०) 
का प्रवततस्वन करते है, उसके मूल में एक तरफ तो गत्यन्त संयम तथा दूसरी 
प्रोर इंद्रियानूयमन है, जब प्राकृतिक मार्य पर इंद्रियानुगमन की भ्रति कर दी 
जाती हैँ तो कुछ समय के उपरान्त उस्तमें सुखानूभूति जाती रहती है, या 
अ्रत्यन्त निस्तेज हो जाती हूँ । तब पान भ्रप्राकृतिक मार्ग पर दौड़ता है कि देखें 
उसमें बया हैँ। ऐसे ही भ्रतिन्नंयम तथा कृच्छु का भी मन के ऊपर बुरा प्रसर 
होता हैं। इस विपय को छेकर बढ़ेन्व्े ऊेसकों ने बड़े-बड़े उपन्यास लिखें 
हैं। हम यहाँ पर झावातोल फ्रांस-लिसित 'थायस? तथा प्रात्सिया देलेद्रा' 
लिखित 'वेचारी मा का उल्लेख करेंगे । स्मरण रहे, इन दोनों व्यक्तियों को 
नोबुल पुरस्कार मिल चुका हैं | देलेह्दा छेसिका है । 

थायसा पर कुछ कहने के पहले हम भानातोल की एक श्रन्य पुस्तक 
[.6९४ णुममंणा5 पंढ ऐवं, [ुए'0णाए76 (०08प्रशापं से कुछ उद्धृत करेंगे। 
सूत्र हप से 'यायस' का प्रतिपाद्य विपय उसमें श्रा यया है। झ्रानातोत्त लिखते 
हैं---“मेर गुस्देव ने कहा, प्रतोभव भी एक आवश्यक उपादान हुँ । कभी-कभी 
प्रलुब्ध भी होना चाहिए । दुनिया में झ्ाकर प्रजुब्ध होना, यह तो मनुष्यों का 
तथा ईम्नाइयों का प्रारव्ध ही हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। सबसे बड़ा 
जो प्रतोभन है, बह भीतर से आता है, वाहर से नहीं । भ्रइलील तसवीरों को 


२८० प्रगतियाद ऐी हुपरेगा 
हटाने के लिए तुम उसने ध्यग इरमिए नहीं ऐोसे, शारि तुमने साहजूमि में रहने 
बाछे यापुओं के जीवन का विगव अध्ययन किक दस, घुस सागर 
भयंकर एगंतता में रहने टुए मब संदेह के इसील था घटागीय लिया मे दाग: 
सतत फुच्छु-सानन मरते हुए भी, उगवाप्त मे जसेरित क्ीन पर भी जे खब भध्या 
पर पड़े हुए भी, थे वासतागों के हारा मजा सक़ प्रर्त की जाने थे । परदना: 
तुमको जो गग्त नारीन्मूतियाँ दियाई पढ़ती 2, दर भपतों सुनाने दुद्धिया मं 
इससे कही हजार गुनी प्रधिया प्रलुडाकारिशी रिप्र्यों के चित का सामया हरना 
पड़ता था | घैतान (जिसको कि झसड्यरितारा प्रकृति बढ़ते है) किसी ही 
चित्रकार की अपेक्षा भ्मतील नियों का सेप्डतर निभषार / । 

धायस! का विपय यही है। जेम्स रास ने इस पुस्तक से मम्स्य में 
लिया है कि इसमें हमारी इन्द्रियवृत्तियों तथा घरात्मा गा शिरदान उस विनिन 
किया गया हूँ । किन्तु में इसमें एस प्रकार के द्वन्द के प्रतिरित प्रति मंगम गत 


का दुः:सद ब्रन्त दियलाया गया हूँ । यास्फूस बड़ा भारो तपर्वी ई । दूर-र तफ 
उसका यश्ष परिव्याप्त है । कोई कृच्छू, कोई संयम, कोई उपदास ऐसा नहीं 
जो उससे चचा हो। लोग उसकी ईएवर-भवित पर मुग्ध है। यान्फूस भी 
प्रात्मतृप्त है । कोई वासना उसके मन में घुधुप्रा नहीं रही है । बह बिलकुल 
जितेन्द्रिय है । उनको उसने ऐसा वश्ष में कर लिया हैँ कि वे भग्नदंत सर्प की 
भाँति शांत है । किन्तु एकाएक उसके मन में एक पुरानी वात की स्मृत्ति जाम 
उठती है। एलेकजेडिया में एक लड़की है | हाँ, वह भव पाप-जीवन व्यतीत 
कर रही है । उसका उद्धार करना चाहिए । हज रत ईसा-मसीह की परविन्न 
वाणी उस दक क्यों न पहुँचाई जाय ? बस, वह इस बात पर दिन-रात विचार 
करता है, उपवास रखता है, भशौर ईश्वर से प्रार्थना करता हैँ कि उसका कत्तव्य 
कया हैं। प्र्त तक उसे विद्वास हो जाता है कि ठीक है, उसे जाना चाहिए । 
वह असा उठाकर एंदवर का नाम लेकर रवाना हो जाता हूँ । हम गल्प के सन 
का पूर्ण रूप से श्रनुसरण नहीं करेंगे | सार यह हैँ कि श्रन्त तक यान्फूत का पतम 
होता है । हमें उसके पतन से कोई श्राश्चर्य नहीं होता । घतिसंयम या मेरुदंड- 
हीन संयम का यह अनिवाये परिणाम है । 

देलेद् की पुस्तक का केन्द्रस्थल पाल-तामक एक यूवक पादरी हैं। रोमन 
कंथोलिक पावरियों को विचाह करने का अधिकार नहीं है । पान बहुत दिलों 
तक इस नियम का सचाई के साथ पालन करता रहा, कितु वाद को वह एक 
युवती के प्रेम-पाश में झावद्ध दवोकर छटपटाने लगता है। वह प्रपने श्यृंगार झादि 


रह 


पक 


ञ्ध 
8 


६६, पहाँ 


४ पूर्ड 


5 


हि 
ना 


8 डर 
दिखआस मद प५ 


ही 
हू 
बढ 


+. 


री 
११ | एदे २ 


डर 


धरम 
28] 
दिख चर 

शच ही ही पाठ 


हे 
ड़ 


५, 


४५ >वपतस्‍ न 
३ अगर 
| पे साजदस्टा # 


मर इंच धर 


3 
न 
सर 
“० है। $ 


०८, 


श 


स्फ्ण कटी 


थ 


न 


ाभवों मू 


है 
$ 


| 


हु 


_ 


ः 
ट् 
+्< 


ई 


क 


हर 
हे 


आई 


पु 
हर 


कई 
दो 


अहुलछ अत १३३ 


कद पा इकदशाओाक ने 
5 


प्रो किपर आ 


कै 
है हूँदी हैंड हुए तह एई नई इईय व पड जद रे ईडी 
है छा हि ई८ पे फा  ईई क्र ््ि 
हि हक दा पड दर रच दा एड ईाए ईडा 
नमक के के हैंड... #ए ४ |£ 24 
नव ऊ 7] न 
३८ 4७३ र्र् जा ही। के इय ॥252+ ; ८. 7 पर. 
ला सि है ३ व हि रू ! *- हक ५3 ्््ः ध हक घड़े 
ईु: + | पे हर हेड हि 5.2 हट 
केला मिक के 3 न | फू हि कप आज 
है कक हूत 7, ्ा कए कि हद शा हम 
हा दा हु बहुत अं श्ट व के 
2: * कह डा आाी बडे #॥&ैऔ हा झ छ | २० 
छट,. $ए 6टिश 3.“ मु बल दि 2७७ 8; ध्र रण हे 
हब मूक. हो बा. ४०० हैआ पल का हे पड 
मो प्र मा हट का भा पड पट मै: पिंड 2५9 5 ०० 
>ओ तु पे का ल्‍क 
है... ऐएे ६५.4 कर बका हा गे. ->+ शर्ट 9 ६ पैर ९ « 
चर ४० ८० प्न हू हा । से 
डप भी दट हर मे ६ के ले था मं ह ४ भर ५ 
हि ४४ पुर: 5६ झा की 2 ४. 
पे मे के के. या मे के के नाक पिकया हो 5 ४ 
कप छः * ५ 3». छे ह£  छ ४. एप ट 
(२ हुए... और हैं? 0 3 नाक हा हि कर 
बी का भट ई हद बूक इंच ई+ > ... मर 
ः है पल न 5 घू धाकओरए आए 
कै रह: .छट है भू का. 9३ ही भर आए हट अ«+ हो 
क६६ औ ह& क्छ छ्क .- २३ ४ | कर आज कु आटे 
दर जे ध ड्राई - च्टा हर्ट घ्ज ह9 कऋ प्ि 9 प्र 35४ 
कु ध है] घ् न बे टर ब 
है. हाई न्‍ शरण ६ का हैंड ६. मा $« मे ह्नग्ध कै. रे 
छल हट कह हल थे पथ ७ | पक बज एड 
हल ही $5 पए दि बट प्मडट 
हक. १, $ है.ह के. + शपुड न है, 2 
छह के * 98 #ट के हल कल 
५ ही है हाट मे भबद मं या ५ 7 मय ० 25 
डे ५ ये ूः मैजन हे. हट पाली कआर> पर आन ५ इक शन 
हो १ है हु- है का! 2 6, ३ न हट 
ट्‌ पैर. हर कु लंड बी 5 ७ छा हट ग्ट्‌ बा भा, 
७० पि ६: ३६ #फछिे कल, ले ओईकफकदडएदट- हट पे 
१७ हर अकर्थ हा 
हक अ थक भूल आओ छे आऋापप्रप्मा बल हू. प् 
ज्हु+ 4 करे टी 
न थ् 2५ 5»: ही जाट बल. ४ के आदर हा 
छा 7 8. डेरा 5 
बढ अं कैट | 2क. नड के हे हा की मे ह | ४ ह# 
ड७6 का हू 3 के #ौी हुए “ दे 4. $ | प77 ७४: «८ 
प्र झे हे #ऋ कि ५ हे # झट हक ब 
कै न 'अ् फ डे _् हि 
ध्ट पुए # | पर ॥ मे 8 की नए पट भज  पर ॥ः 
रा रा ु के जकई टै/ कल. परेड ६% 4 
ही कया 0 मे बट प् पा अर हा झंडा $ 
दर कु खनन, ह्् नव ः कै है 7“ 
कक ग्ब 5 बन का हर्ट 
ई डे झदे व बह क० «ये, पट हे आफ 5 


भर 


का शह मीणा 


बिया पा, भू 


इस यात को समाण फरनता 


नि 


गद्दी 


ू 
हे 


प्र 


धर 
पृ 


 उपसयास 


ड 


क्र 
4 


ुाघट़े बा म॑ 


रू 


में गुश दाहरगग दे 


ने है। संध्ग मे 


हु 


पृ धुंध 


है 


खे यान 
तू डे 


पल 
- बाहर कभी पौ्ी 


म्पु 
हे 


जय 


मे 
$ 
न 
५ 
भें 


इंटर हस्म महय: 


मा 
रे 
24 


बधा 


ई 


22 
झट गे धान 


धंतिया 


ने 


च्+ 
रा 


कर 


+ 
भछरि प्रगतियाद फी सुपरेया 


4 पे | पे धोकर डर हकितर ४ गध्यिर मे 
कायद होता भी नहीं, किए जेल में जिद में झ्ाकर बड़ी कादित पणिश्वितिर 
पासीस तथा बावचन रोज तक का उपयास किया । एक देश 
के करीब पहुँच गया था। पद्मप-पर्वह दिन के उपवास को नन्माह 


रा ःक 


$ विनने 
दफ, किये। इन उपयासों में मेने एक बात का सूच प्रनूमय सिया कि संगम की 
भति को भछे ही कोई निभा छे जाय, किन्तु उसका ग्सर मन पर कुछ भोर 
हो होता हैं। हम इधर भ्रऊंद मानसिक शत सदा आदर्श के दूसे पर 
से तो उपवास करते थे; कितू मन हमारा बिलकुल उच्छपुल ही जाता था । 
रात को स्वप्त में रसगुल्लें, गुलाबजामुन श्लौर तरह-तरह की मिटादयों 
दर्शन होते थे। यदि दो प्रनशनकारी इफह रखें जाते है, जैसा कि फई बार 
होता है, तो वे श्रापस में शाने-पीने की चीजों के सम्यस्थ में थातचीत करते 
हैं। कई बार मेंते यह भी खयाल किया कि जूदसदस्ती पदि दूसरे विषयों में 
बातचीत करना चाहते हैं तो भी लुढ़कते-पुढ़कतते प्रामे की चीजु पर ही पहुँची 
हैं। ऐप विपय में बात करने पर भी उस समय कुछ श्जोब ही तृष्ति होती 
है । साधारण अवस्था में जिस चीज को राना हम इज्जत के शिलाफ़ समझेंगे, 
उसे समय उसकी कर्पना से ही हमारे मूह में पानी भर थाता है । फैवल 
इच्छा-शक्ति के प्रबल प्रयास से ही तथा घादर्ण के शोर पर ही हम बत को 
निभाते रहे । 

इस श्रति संयम का फल केवल तात्कालिक ही हो, ऐसा नहीं । कई बार 
तो यह स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है । वे.ही घनशनी, जो अ्रमणन के काल में 
संयम की पराकाष्ठा दिखलाता हैँ, श्रनण्षन छूट जाने के बाद ही इध प्रकार 
पेटूपन दिखलाता है, झिसको देखकर विश्वास करना मुध्किल हो जाता है कि 
यह वही भ्रादसी है, जिसने सेकड़ों. निर्यातनों के होते हुए भी तनिक दूध तक 
पीने से इन्कार किया था। झनशन के बाद कुछ दिनों तक बड़ी सावधानी से 
रहना चाहिए; क्योंकि भेदा नरम होता है । किल्तु उस वक्‍त पेट में तो राक्षस- 
सा समा जाता है | कौन डॉक्टर की सुनता है । जो कुछ सायने आया--हुप | 
इसके फलस्वरूप भयंकर पेचिश तथा भन्य पेट-सम्बन्धी रोगों का सामना 
होता है । यदि ये रोग स्थायी हो जायें त्तो क्या ताज्जुब १ एफ प्रनशनी के 
बारे में तो यह देखा कि उन्होंने वर्षोंसे मांस-भ्ोजन तरकक कर रखा-था; 
किल्तु २९ दिन के कठिन उपवास करते समय उनके मद में प्र चीज़ों के 
साथ-साथ साँस-भोजन की भी प्रवल इच्छा हुईं | श्रव प्रवशव खुदा-खुदा करके 
खतम हुआ्ला, तो माँस के लिए वे कोशिश फरते रहे। मास न मिला तो छे 
भपने स्वभाव के विरुद्ध अपने हाथ से कबूतर मारने को फिरने लगे । , , 


त्याग फी झूठी धारणा श्मरे 


मेरा यह सुचिन्तित मत है कि सानें-पीने में इन्द्रिय-सम्बन्धी सभी बातों में 
एक श्रोर तो अतिसंयम तथा प्रतश्षन के दक्षिणमार्य तथा दूसरी झोर सम्पूर्ण 
इच्द्रियानुगभन के वाममार्य का परित्याग करना चाहिए । रहुन-सहन के स्टेंडर्ट 
को बढ़ाने में गौरव समझना चाहिए, व कि घटाने में । भवश्य भादर्श तो यह 
है कि रहन-सहन की सार्वजनिक उन्‍तति हो, ने कि केवल वैयबितक । यौस 
झादि मामलों में विपरीतता ( ?&एआ8६9 ) के प्रचार के लिए भति 
दक्षिएमार्मी उतने ही शिम्मेदार हैँ, जितने कि ग्रति वाममार्गी | सच बात तो 
यह हैँ कि समाज में हम जिन्हें वाममार्गी करके जानते है, वे भवतर स्‍भ्रसफल या 
पतित दक्षिणमार्गी है । हमें त्याग की झूठो धारणाग्रों को छोड़कर सच्चे त्याग 
की शोर प्रवृत्त होना चाहिए । वह त्याय, जो कि एक सही दिमागु तथा स्वत्य 
जाधि के एक सरी टिमाग तथा स्वस्थ सदस्य के सफ्यक्त है । 


३४ 
विकासवाद ओर धर्म 


विज्ञान-जगत्‌ के क्षितिज में प्राइनस्टाइन-एपी मातंद के प्रस्यदय के पटल 
एक-मान्न डाधिन का ही वोल-बाला था। विज्ञान की जिस घागा में देखिए 
डाविनवाद या विकासवाद का अखंठ साम्राज्य था, दर्शन की पुस्तकों में इसी 
की तूती बोलती थी । इसके सामने किसी वाद फो नहीं चलती थी । यों तो 
वैज्ञानिक बहुत हुए हैं, किन्तु, ठाविन ने जिस मत का वैज्ञानिक प्रसिपादन 
किया है, वह अत्यन्त युगान्तरकारी तथा क्रांतिकारी था। वैज्ञानिक प्रत्तिपादन 
शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया कि डाविन के पहले गेटे तथा लामार्क ने 
इस सिद्धान्त का खाका-सा खींच दिया था, गेटे त्तथा लामाक को इस सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में एक तरह का विश्वास-सा था कि यह सिद्धान्त सत्य हैं। टाविन 
मे दीघकालीन प्रयोग, भ्रमण तथा गवेपणा के वाद जिस रहस्य का सद्घादन 
किया, उसप्ते उस युग के वैज्ञानिकों के सम्मुख जो गृत्वियां थीं सब सुलक 
जाती थीं, सब वातें एक नई रोशनी में नजर श्रात्ती थीं, इसलिए उसका 
इतना महत्त्व है । विकासवाद को केवल जीव-विज्ञान का एक सिद्धान्त कहना 
भूल होगी, यह हमारे भूतकाल पर रोशनी डालता हूँ, वतंमान को स्पष्ट 
करता है, तथा हमें बताता है कि भविष्य में 'हम किस ओर' यात्रा कर रहे हैं । 

केवल उन्तीसवीं सदी के वैज्ञानिकों में ही नहीं, सर्वकाल के वैज्ञानिकों में 
डाविन का स्थान प्रमुख है। यदि आइनस्टाइन पैदा नहीं होते, तो डाविन को ही 
कदाचित्‌ जगत्‌ का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माना जाता। चाल्से डाविन पर संकड़ों पुस्तकें 
तथा पुस्तिकाएँ लिखी जा चुकी है जीव-विज्ञान से आरम्भ करके डाबिन के विकास- 
बाद ने सर्वत्र अपना जादू फंला दिया हे । एक जमाने में लोगों ने इसके विरुद्ध 
बड़ी कृयामत बरपा की थी। बहुत-से लोग तो विकासवाद के प्रतिपादन को सुन- 
कर पाजामे से बाहर हो गए थे, उन्होंने कहा---क्या ? मनुष्य दुसरे इतर प्राणियों 
की परिणति-मात्र है ? छिः! यह कभी नहीं हो सकता ।” बात यह है कि इस 
सिद्धान्त से धर्मवादियों के सृष्टि-तत्व पर हड़ताल-सी फिरी जा रही थी, 
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उन्होंने इसलिए हर वुरे-भछे तरीके से विरोध किया, खूब कोशिशें कीं कि 
विकासवाद के पाँव उखड़ जायें, किन्तु कुछ नहीं। डाविन ने बड़ी मजबूती से 
इसकी नींव डाली थी, इसलिए इसका वाल बाँका न हो सका | नवीन-नवीन 
' खोजीं से तथा प्रयोगों से इस सिद्धांत की और भी परिपुष्टि हुई । 
प्रव स्थिति यह है कि कोई भी व्यवित, जिसकी बुद्धि अस्घ-यरम्परा से 
कुष्ठित नहीं हो गई हूँ तथा जिसके दिमाग को धर्मरूपी लकवे ने एकदम बेकार 
नहीं कर दिया है, वह मानने के लिए बाध्य है कि विश्व में जो कुछ भी हो 
रहा है वह एकदम नहीं हो रहा है, बल्कि वह युग-युगान्तर की श्रनवरत 
परिणति का ही परिणाम है । 
डाविन के जीवन-काल ही में फ़िद्ज़ मूलर तथा हेकल ने उनके सिद्धान्त 
का पाया और भी मजबूत कर दिया था। हेकल स्वयं एक बड़ा मशहूर तथा 
भारी-भरकम वेज्ञानिक हुआ है । उसकी ४४७ ४८४/5७) (विश्व की पहेली ) 
एक ऐसी पुस्तक है जिसका सभी सभ्य भाषाश्रों में श्रतुवाद हो चुका है भ्रौर 
जिसको सभी जानते हैं, किन्तु उनके वैज्ञानिक श्रनुसंधानों के विवय में लोग 
बहुत कम जानते हैँ। हेकल ने भ्रपती '४६पा' प्रा छाधाबटी) ( अकृति एवं 
मानव ) नामक पुस्तक में डाविनवाद पर जो लिखा हैं उसी का कुछ उद्धरण 
यहाँ देंगे । यों तो यह सारी पुस्तक ही ढाविनवाद का भाष्य है, किन्तु हम 
* कैचल उनकी कुछ ही उक्तियों को यहां उद्घृत कर सकते है। हेकल लिखते है--- 
“झगरेज प्रकृतितत्त्ववेत्ता चाल्स शावित ने १८६६ में ()78॥॥7 रण 806- 
०ं€४-नामक ग्रन्थ की रचना करके जिस वौद्धिक आ्रान्दोलन को जन्म दिया, वह 
थोड़े ही समय में गहराई तथा विस्तार में बहुत फ्रेल गया । है तो बह प्राकृतिक 
विज्ञान का एक साध्य, किन्तु विश्व के क्रम-विकास में जाकर यह खुत्म होता 
है। 2 »८ >< डाविन के जुरिये से जिस सिद्धान्त का श्राविष्कार हुशा, 
प्रौर जो जाकर प्राकृतिक विज्ञान का सबसे श्रमुख सिद्धान्त हो गया, उसको 
लोग विभिन्‍न नामों से अभिहित करते है | साधारण तरीके पर तो इसे वंशा- 
वरीह-सिद्धान्त ([26छ8&706020720/78) कहते हे, किन्तू इसे ऋ्म-परिवर्तेत 
सिद्धान्त ( वीशाशािपरद्धा/ण्रािद076 0वेश' बाली दिप्राश पावन 
779705 ) भी कहते हैं । दोनों संशाएँ ठीक है, प्योक्ति इस सिद्धान्त में 
यह प्रतिपादन किया जाता है कि सभी प्राणी तथा वनस्पति की जातियाँ ( जो 
कि भव जीवित है' या कभी थीं ) एक ही घथवा कुछ शअज्टिल क्रिस्मों से 
उद्भूत है, भर वे उससे श्रथवा उनसे उद्भूत होकर वर्तमान अवस्था को 
प्राप्त हुई हैं। यद्यपि इस सिद्धान्त की ओर उननीसवीं सदी के प्रारम्भ के कुछ 


२८६ प्रगदिदाद छी रूपरेखा 


प्रक्रृतितरववैत्तामों ने इशारा कर दिया था, किर्स्तु यह डाविन का ही फोम था 
कि उन्होंने इस सिद्धान्त को जड़ तक जाकर पूर्णता के साथ प्रमाणित किया । 
यही कारण है कि यह सिद्धान्त डाविव का सिद्धान्त कहलाता है, यद्यपि यह 
बात कहना कि यह सिद्धान्त डाविन का ही सिद्धान्त है, कुछ हृद तक सत्य का 
पपलाप करना हूँ ।” 2० 
यह तो हुई हेकल की वात । हेकल के इस मन्तव्य के बाद एक युग व्यतीत 
हो चुका, फिर भी सिद्धान्त श्रव तक सर्वमान्य बना हुआ है, तथा बहुत-सी 
बातों की एक-मात्र व्याख्या, सुलऋन तथा हल है, श्रौर जितने ही दिन बीतते 
जाते है उतने ही उसके सपक्ष में अधिकतर मसाले इकट्ठे हो रहे हैं। इस 
सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक छेखक जे० वि०एस० ह/लडेन की सतू १६३४ ६० 
थी राय दी जा रही है | वे भ्पने ए४८६४ 7 (&70॥ नामक ग्रंथ में कहते 
है “जीव विजानवेत्तागण इस विषय पर सर्वेव एकमत हैँ कि क्रम-विकास हुआ 
है, श्र्वात्‌ इस समय जो वस्तुएं जीवित है वे ऐसे पूर्वेपुरुषों से उद्भूत हुई हैं, 
जिनसे उसकी बड़ी विपभता हूँ । केवल कुछ हो व्यक्ति जिनमें कि एक जेसुइट 
कोटनत्वचेत्ता (27/0770]0 90) हैं, इस सिद्धान्त के विस्तार को घटा देचा 
घाहते है, विन्‍्तु जहाँ तक मुझे पता है, कोई इसे अस्वीकार नहीं करता । 
प्रस्यत्र वे ही विद्वान लिखते हैं--“डाविन के सिद्धान्त के झ्राविष्कार के 
बाद जो ६० या अधिक साल व्यतीत हो गए हैं, उस समय के श्रन्दर कोई भी 
प्रथ्य ऐसा आ्राविप्कृत नहीं हुआ जो अ्रनिवार्य रूप से विकासवाद के साथ 
झसंग्रत हो । > >९ विक्रामवाद की व्यास्या के क्षेत्र में डाविन के विचार 
भ्रद्त ता प्रथल हैं त्तथा बाद की खोजों से उनमें बहुत कस परिवतेत हुए, 
यद्यप्रि डाबित के समसामयिक पदार्थविद्याचिशारद तथा रासायनिकों के भतों 
में बहुन बुध सुपार करना पढ़ा है ।” 
पर दी हुई बातों से वैज्ञानिक-जगत्‌ में डाविन का स्थान बहुत स्पष्ट 
है। वर्तमान लेख में हम डाविन के धर्में-सम्बन्धी मत का दिवदर्शन करायेंगे, 
किस्तु ऐसा करने के पहले हम डाविन के जीवन की कुछ मोटी-मोटी बातों पर 
शगी झा्वेंगे । किसी मनृष्य के मतवाद को उसकी गहराई तक समभमने के 
दिए बह परमावद्यक हू कि हम उसको जातें, बल्कि सम्यक दोध के लिए यह 
भी घजइयक है किवह जिम्त देश तथा काल में उत्पन्त हुआ है उसको भी 
विन को समकने के लिए भी हम विकारवाद की सहायता 
पर देगेंगे कि धइसका परिणाम बया होता हैं । 
नू!४०९ शी १२ फ़रवरी को श्ुमतधीर नामक स्थान में हाविन का 
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जन्म हुआ । डावित की उम्र जब भ्ाठ ही साल की थी, तभी से थे मातस्नेह 
से चिरकाल के लिए वचित हो गए। यह बात इत्तती कम उम्र में हुई कि 
उनको अपनी माता को मुत्यु-शय्या, उसके काले मखमल का गौन तथा इनके 
काम करने की मेज़ के अतिरिक्त कोई बात याद नही श्राती थी। डाविन उन 
लड़ओं में नहीं थे, जिनको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। वे अपनी छोटी वहन कैथ*- 
राइव की तुलना में बुद्ध समझे जाते थे। साथ ही वे कुछ नटखट भी थे। 
लड़कपत से ही डाविन का भुकाव प्राकृतिक इतिहास की ओर था, झौर सब 
तरह के पौधे, सिक्के, खनिज द्रव्य, मुहर तथा घ्‌ृ घची आदि के संग्रह करने का 
तो उन्हें एक मर्ज सा था। यह वमूवरा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उनमें विशेष 
प्रवल थी, घ्यात देने की बात यह है कि उनके भाई तथा बहनों में यह प्रवृत्ति 
किसी में नहीं थी । 
शाविन ने अउने जीवन के कुछ स स्मरण लिखे है, उनमें वे एक जगह पर 
लिखते हैं, “प्रपने विषय में में इतना कह सकता हूँ कि में लड़कपन में दयालु 
स्वभाव का था, किन्तु यह गुण मुभमें सम्पूर्ण रूप से बहनों की देखादेखी तथा 
उदाहरण से आया था । मुर्के सचमुच सन्देह हैं कि मावविकता ( दया ) एक 
स्वभावज गुर है कि नहीं । मुझमें उन दिनो गडे संग्रह करने की प्रवृत्ति थी, 
किल्तु मे कभी भी एक चिड़िया के घोंसले से एक से अधिक अंडा नहीं लेता 
था। केवल एक ही बार मेंने इस मियम का उल्लंघन करके सब अंडे ले लिए, 
मेने जो ऐसा किया वह इसलिए नही कि उनमें कोई ऐसी बात थी, बल्कि में 
ताव मे श्रा गया ।* 
बचपन्र में झाविनतर ने एक पिल्के को पीटा था, उसके विषय में वे लिखते 
हैँ, मेने एक बार एक पिल्छे को पीटकर बड़ा ही निष्ठुर कृत्य किया । मेने 
बहुत तो नहीं मारा, क्योंकि पिल्‍ला चिल्लाया नहीं, किन्तु थी यह निष्ठुरता। 
इसमें सन्देह की गुज्जाइश नहीं, क्योंकि श्रव भी इतने सालों के वाद मुझे वहू 
जयह याद है जहाँ मेने उस अभागे पिल्‍्छे को पीटा था । मेने ऐसा वयों किया 
, था, इस विषय पर जब इस समय सोचता हूँ तो यही खगाल होता है कि अपनी 
प्रभुता का श्रनूभव करने के लिए ही मेने ऐसा किया था। यह कृत्य मेरे विवेक 
पर एक भारी पत्थर सा बना रहा, विश्येष शायद इसलिए कि में कुत्तों का 


- बड़ा शौकीन था। कुत्ते भी मालूम होता है मेरे इस प्रम को पहचानते थे, 


क्योंकि ऐसा बहुत दफा हुआ कि कुत्ता अपने मालिक से मुझे अधिक प्रेम करने 
लग गया, एक तरह से मैने उनका प्रेम चुरा लिया ।” ४ 
., झत्य प्रसग पर वे लिखते हूं, “मेरे पिता तथा तथा घड़ी बहन से मुझे 
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मालूम हुप्ला कि कम उम्र से ही मुभमें एकान्त में टहलतें की प्रवृत्ति थी, 
किन्तु ऐसे मौकों पर में क्या सोचा करता था, मुझे स्मरण नहीं ।” एक दर्फे 
तो यहाँ तक वौवत पहुँच गई कि अन्यमन्तस्कता की हालत में वे एक स्थान से 
- नीचे गिर पड़े, खेरियत यह थी कि यह जगह सात आठ हो फ़ुट ऊँची थी । यह 
कहीं नहीं लिखा हैं कि इस महापतन का परिणाम डाबित पर क्या हुआ, 
किन्तु यदि श्रनुमान करता जायज है तो हो सकता है कि उन्होंने इस बात से 
केवल कल्पना की उड़ान भरने की तथा सूक्ष्म चिन्तन (2 058086 विंग 
!78) की व्यर्थता देख ली हो, श्रौर तथ्यों तथा ठोस प्रयोगों की ओर भुके हों । 
डाविन को शैश्वव में शिक्षा कुछ ढंग से नहीं दी गई। न डाविन के पिता 
को न उनके शिक्षकों को यह धारणा थी कि डाविन बाद को जाकर विज्ञान में 
श्रद्धितीय होगा । होनहार लड़कों में उनकी गणाना न थी । केवल यही वात 
नहीं, कुछ-छुछ अंश में वे औरों से निकम्मे समझे जाते थे । बचत की कोई 
बात थी तो यह कि वालक डाविन क्रो कई अच्छे ज्ञौक थे । वे जिस वात में 
दिलचस्पी छेते थे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे और जटिलतागञ्रों क्रो 
सुलभाने के लिए बावले से हो जाते थे | ज्यामिति के प्रमाणों से उन्हें श्रपार 
सनन्‍्तोप होता था । कम उम्र से ही डाविन को कविताएँ पढ़ने की, विज्ञेपकर 
देवसपियर के ऐतिहासिक नाटकों में वड़ी रुचि थी, किन्तु वाद के जीवन में 
फविता के प्रति उनका अनुराग सर्वधा शिथिल हो गया था । बाद को और तो 
झौर शेक्सपियर भी उनके निकट अरुचिकर हो गए थे । 
विद्यार्थी-जीवन में ही डार्विन ने एक पुस्तक पढ़ी थी फ्राणावला3 
7॥8 ७07]0 | इस पुस्तक में श्रमण-कहानी के रूप में श्रजीब-अजीब गपोड़े 
। डार्विन का मन तभी से विदव अ्रमण के लिए ललचा रहा था, उनकी यह 
अमणाकांक्षा बाद को ]3682]6 नामक जहाज पर म्रमण करने से कार्यूप में 
परिशणशत हो सकी । गोली चलाने का तथा शिकार खेलने का भी चस्का उनको 
लड़कपन में ही पड़ गया था | स्कूल के बहुत से लड़कों के साथ विद्यार्थी 
डार्विंत का घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके सम्बन्ध में नाद को “गु ]0ए6० 
तंढ्वाए? उन्होंने लिखा अर्थात्‌ “में उन्हें बहुत प्यार करता था ।” 
डाविन दाद को स्कूल से उठाकर एडिनवरा-विश्वविद्यालय में भेजे गए । 
वहाँ उन्होंने किसी विपय में ग्रधिक दिलचस्पी नहीं ली । हाँ, रसायन-विज्ञान 
पर जो वबतृताएँ होती थीं, वे उन्हें पसन्द थीं। इस बात को स्मरण करते हुए 
दाद को उन्होंने लिखा था--मेरी राय में कालछेजों में लेक्चर सुनते की अपेक्षा 
पर पर पुस्तक पढ़ने में कहीं अधिक लाभ हैं श्रीर हानि कुछ भी नहीं ।” दे 


ष्द 
< 
जा 
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करते भी ऐसा ही थे ग्रवति वे तथा उनके भाई इरास्मस अपने समय के छात्री 
से काझेज के पुस्तकालय का बही प्रघिक उपयोग करते थे ॥” 
ग्रेटनामक एक छात्र ने उनके निकट लासाक के विकासवाद-सम्बन्धी 
सिद्धम्त की एक बार बडी प्रशमां की । वे मौन झारचय से सुनते रहे, किन्तु 
उनके मन प्र उसका कोई विशेष परिणाम नहीं हुप्रा । उन्होनें श्रपने दादा 
हारा लिसित 2ए०707ां92 नामक पुत्तक में इस मत का यत्र-तत्र इशारा 
पाया था, किन्तु उनके मन पर उसऊझा भी कोई विश्येप प्रभाव नही पड़ा था। 
पस्तुा ५ 
दो सेशन तक एटिनवरा में जब वे रह चुके, तो उनके विपय में उनके 
विता को मालुम हुप्रा कि लड़के का इरादा डॉव्टरी करने का नहीं है, इसलिए 
न्होने प्रस्ताव किया कि डार्थितर णंदरी बने । इस विपय का सौभाग्य से 
झपने ध्रत्यन्त संक्षिप्त संस्मरण में डार्विन ने उल्लेरा किया है । वे इस सिलसिले 
में लिखते है, “मेने मेरे पिता के इस प्रस्ताव पर एक्ाएक राय देने से इन्कार 
कर दिया, मेने कुछ समय माँगा, वर्योकि जो कुछ थोड़ा बहुत भी मेने इस विषय 
पर सोचा था उमसे मुझे सन्देह था कि ध्ययद में चर्च श्राफ इंगलेड' के 
समस्त विश्वासों से सहमत न हो सकू । मेरा जो कुछ भी उजू इस सम्बन्ध में 
था बह फेवल इस दृष्टिफोश से था, नहीं तो किसी एक गाँव में या कस्बे में 
पादरी की हुँसिप्रत से जमने में मुझे खुशी ही होती | इसलिए मंने बड़े ध्यान 
से रिल्वाइणा 0॥ 6 (6८0 नामक पुस्तक का प्रध्ययन किया, तथा 
इधर-उधर श्रौर भी कुछ पुस्तक पी । उस जमाने में मुझे वाइविल के किसी 
भी शब्द की सत्यता के मम्बन्ध में ज़रा भी सन्देह नही या। फिर क्या था, 
मुझे सहज ही में यह विश्वास हो गया कि हमारा धर्ममत पूरे तरीके से हमें 
मान्य यदि नहीं हूँ तो होना चाहि। ।” 
इसी डाबिन ने वाद को जाकर विकासवाद सिद्धांत को स्थापित किया, 
जा कि वाइविल के पहले ही अध्याय के विछद्ध पड़ता हैं। यह परम प्रादचर्ये 
की बात हूँ कि विकासवाद के प्रवर्तक यहो चाल्से डाविन एक दिन पादरी वन 
कर घर्म का स्तग्त बनने को प्रस्तुत हो गए थे, और हो भी चुके होते, यदि 
वीगस' नामक जहाज पर नैचुरलिस्ट का पद स्वीकार कर वे विदव-अमरण 
करते ने निकलते, और इम प्रकार यह पादरी बनने वाला प्रस्ताव स्वाभाविक 
तरोके से भ्रपनो मुत्यु को प्राप्त नहीं होता । बाद के नतीजों को देखकर यही 
कहना पड़ता है कि यह विज्ञान-जगत्‌ के लिए तथा ज्ञान-बुभुक्षित मानव जाति 
' के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती, याद डाबिन प्रकृति के रहस्यों का दद्‌- 


२६० प्रगतिवाद की रूपरेखा, 


घाटन करने में अ्रपनी समस्त मल्यवान्‌ शक्ति तथा समय नियोजित करने के 
बजाय युभ-युगान्तर की खढ़ि तथा कुसंस्कारों का पृष्ठपोपण करने में ही अपना 
समस्त जीवन गंदा देते । । 
बुछ व्यक्तियों को यह घुन है कि वे खोपड़ियों. को झ्राकृति का निरन्तर 
प्रष्ययन किया करते हैं, उतका कथन है इससे चरित्र का पता लग सकता है । 
प्रंग्रेज़ी में ऐसी सनक पाले को एशञाथय068 95: कहते हैं । इस विद्या के 
प्रसार डावित का चरित्र वैसा ठहरता है, यह भी राह चलते हम डाविन के 
मुह से ही सुन लें । वे लिखते हैं, “ कुछ साल पहले जमंनी की मनोवैज्ञानिक 
संस्था के मंत्रियों ने बड़ी आज़िज्ञों से मेरा एक फ़ोटो माँगा । क्या करता, 
मैंने भेज दिया। इसके कुछ समय बाद समिति के एक अधिवेशन का पूर्ण 
विवरण मुझे प्राप्त हुआ । उस विवरण को पढ़ने से मुझे मालूम हुप्ना कि 
भेरी अभागी खोपड़ी पर सार्नेजनिक रूप से ऊल-जलल बहस-मुबाहिसा हुम्रा था, 
झ्जौर एक बवता ने ताव में ग्राकर यहाँ तक कह 'डाला था कि मेरी श्राकृति 
बता रही थी कि मुक्त में दस पादरियों से कहीं श्रधिक श्रद्धा हैं ।” 
एंडिनवरा त्यागने के वाद डाविन कोई तीन साल तक कंँम्ब्रिज में रहे । ' 
यहाँ भी वे छुछ विशेष चमके नहीं । 'चीगल' नामक जहाड़ यात्रा पर जा 
रहा था, उसमें एक नेचुरलिस्ट की श्रावश्यकता थी। डाबिन के एक मित्र ने : 
यह पद डाविन को दिलाना चाहा | डाबिन ने पहले तो इत्तकार कर दिया, 
किन्तु बाद की पद स्वीकार कर लिया। 'बीगर्ला पर की यात्रा 'कदाचित्त्‌ 
डाबिन के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हैं। 'बीगल' ने ही डाविन की , 
डःविन बनाया । डाविन दो सेशन तक एडिनवरा-विश्वविद्यालय में रहे, तीन 
साल तक केम्ब्रिज में रहे, फिर भी डाबिनं ने बाद को जाकर अपने छात्र- 
जीवन पर एक विहंंगम दृष्टि डालते हुए यह स्वीकार किया कि उनके मन की 
ली वास्तविक शिक्षा तथा तालीम 'वीगल' पर ही हुईं। उनको इस जहाज 
र विविध बैज्ञानिकर हँसियत से प्रकेला काम करना पड़ता था, इससे उनकी 
निरोक्षण-शकित अत्यन्त विलेक्षण हो गई, जो पहले ही से बड़ी अच्छी थी। 
पीगन' ने बढ़े दूर-दूर के देशों में टक्कर मारी। २७ सितम्बर सन्‌ 
श्८३१ से झेकर अवतुबर १८३६ तक 'बीगल' अ्रमण करता रहा। इस' 
अ्रमप में डाविन ने जो निरीक्षण किये, जो नकशे खींचे, जो नमने प्राप्त किये, 
उनको वैज्ञानिक जगत्‌ में स्थायी तथा प्रमख स्थान पर अधिष्ठित करने 
्‌ किन्‍्तू डाविन इतने ही से भला संतुप्ट वर्यो होते ? उन्होंने 
| लथा गवेषस्याशओं के तति को जारी रखा। 
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२९ जनवरी सन्‌ १८३६ में डाविन ते विवाह किया। उनका विवाहित 
जीवन सुखी था, कम-से-कम उनके लड़के तथा लड़कियों की शहादत के भनु- 
सार बात ऐसी ही है । 

डाविन के बाद का जीवन एक निरन्तर वैज्ञानिक तपस्या तथा साधना का 
जीवन था । मरते दम तक वे श्रपने स्थान पर डटे रहे । वे स्वयं एक जगह 
लिखते हैं कि उनकी पुस्तकों की अनुकूल समालोचना से तथा उनकी खपत से 
उनको खुशी भ्रवश्य होती थं!, किन्तु बह खुशी सामथिक होती थी । 

विशज्येषज्ञों के समर्थन तथा श्रनुमोदन से ही उन्हें यथा खुशी होती थी। 
उन्होंने लिखा भी है कि वें जन-साधारण की निन्दा-प्रशंसा के प्रति उदासीनता 
का रुख रखते थे, तथा प्रशंसित होने के लिए अपमी प्रतिपाच वस्तु से वाल भर 
भी नहीं हटते थे । दे" 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे डाविन का स्थान स्पष्ट हो गया। ऐसे 
वैज्ञानिक का धर्म-सम्बन्धी मत्त श्रवश्य ही महत्त्वपूर्ण होया, किन्तु इसके पहले 
- कि उनके धर्मम्रत को उद्धुत कह, में आइनस्टाइन की एक प्रासंगिक उक्ति 
,बद्भुत करना चाहता हूँ । श्राइवस्टाइन कहते हैं--- 

पि0ण क्राप७& तांडगगड्रपांछ॥) 2४ एढशा शरीक 78 8 वीकाराए 
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भर्थात्‌ ''एक व॑ज्ञानिक ने साहित्यिक ताव में झाकर क्या कहा, तथा 
उसका विशुद्ध वैज्ञानिक मत क्या हैँ, इसमें प्रभेद किया जाना चाहिए। इसमें 
तो उन्देह नहीं कि ये लोग खरे वैज्ञानिक हैँ, किन्तु उनकी साहित्यिक उर्ड़ानों 

गे गलती से वैज्ञानिक उपायों से पहुँचे हुए साध्यों के रूप में नहीं लिया जाना 
चाहिए (” 

आइनस्टाइन ने यह जीनस तथा एडिटन ग्रादि अध्यात्मवादी वेज्ञानिकों के 
सिलसिले में कहा हैँ, फिर भी ये बातें डाविन के धर्ममत के सम्बन्ध में लागू 
हैं । डाविन स्वयं भी स्वोकार करते हैं कि धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने ढंग से 

अध्ययन नहीं किय्रा, किर भी डाधिन के घर्ममत में एक विशेषता है जो जीनस 
तथा एडिटन के मत में नहीं है । झ्पने धर्ममत का स्पष्टीकरण करते हुए 
ढाविन वहीं तक जाते हे, जहाँ तक उनकी वैज्ञानिक बुद्धि उन्हें ले जाती है। 
यदि कहीं वे उससे थागे निकन्न जाते हूँ तो वे उसे वहीं साफ कह्द देते दे । 


म्‌ हट तर सा 2 वा । श्त्पा 
श्ध्श्‌ प्रशतियार है झूपरेर 


हवस के घरगत हो सन बरप समय हाठिश थे महा डा फह किर पन्‍! 
बाद पर्ञान खास घागें बट गधा 5 शोर उसे धाविदाश हे चल 7 582 
प्रमाद्मवाद की पीठ ५४६ 7, का; वेपय मेरा गत नणों, मह शध्शिद चलन 
शिपके जप वीर एस० ५: 
पहले ही सह्ठा हा सका है. कि दायिन ने धर्म वा विशेध प्रष्पयत मी 
मिगा भा, इसलिंगुगे भर्टण पर कोई गत देने में हम दे । किस बहुत मे 
लोग उनके सर्मंमस की जानने प्र 
में अपनी गगप्रमत्तफ परसका णिनलीओ ता 
है 


वास्ता नहीं रखता, कितू सूकछि हयात प्रश्न करते के इृगलिर भेस बह्य यह 
हैं कि इस सम्बन्ध में मेरे बिचार परश्यवर्थित हू, तथा उनमें उतेर्वढ 
चरम अवस्था में भी में कभी इस धर्थ में नाम्तिक नहीं हा कि ई 

स्तित्व ही अस्वीकार कर दिया हो। में समझता हे कि परोंज्यों में घंटा 
होता जाता हैं, त्यों-त्यों में श्रपनी अवस्या को प्रश्ञेयवा से अधिक सच 
से व्यवत कर सकता हूँ । 

१८७६ में तो वे ऐसा लिखते हैं, मालूम होता है ये बहूस में पड़ना नं 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार प्रइव मे जो चुराकर पीछा छूट्टा लिया 
एसोलिए घोड़े-से दाब्दों में अपने मत का सार दे दिया । सन्‌ १८७३ ६० की 
२ अप्रैल को उन्होंने एक डप्र छात्र को एक्र दर पत्र लिसा, उसमें उन्होंने 
अपने घर्मपत पर अधिक रोशनी डालो हैँ । हम नीचे पत्र का अनुवाद उद्घत 
करते हँ--- 

“में ज़रा विस्तार के साथ अपने मत का प्रतिपादन कछूँगा, तुम्हारे पत्र 
का संक्षिप्त उत्तर देना असभ्भव है >< >< & »८ %< »८। भेरी समझ में ईइयर 
के अस्तित्व के पक्ष में सवते विशाल ते यह है कि इस विश्ञाल तथा विचित्र 
विद की उत्पत्ति दैवात्‌ हुई यह वात सानने को जी नहीं चाहता, किस्तु इस 
तर्क॑ में कितना वास्तविक तत्व है यह में कभी तय नहीं कर पागा । में यह 
मानने के लिए विवश हूँ कि यदि एक प्राथमिक कारण स्वीकार कर लिया जाय, 
तो फिर यह जिज्ञासा फिर भी रह्‌ जायगों कि यह प्राथमिक कारण कहाँ से 
आया, और क्योंकर प्राया । दूमरी शोर में जब देखता हूँ कि दुनिया में कष्ट 
तथा दुःख बहुत हैं तो में किसी निर्णय पर परंच 


हीं पाता । बहुत-से महान 
व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखते थे यह बात ऐसी 


जिसके महत्त्व को में खूब 
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समझता हूँ, किन्तु यहाँ भी गम्भीर विचार करने पर मालूम होने लगता हैँ कि 
यह तक बहुत कुछ छिछोरा है । में समझता हुँ कि इन सब पर विचार करनें 
के प्रनन्तर सबसे निविध्न उपसंहार जिस पर कि मनुष्य पहुँच सकता है वह 
यह होगा कि इस सारे विषय को ही हम वृद्धि के परे मान लें, किन्तु फिर भी 
मनुष्य अपना कतंव्य कर सकता हैँ ।” 

१८७६ में एक जमंन छात्र के पत्र का डाविन की श्रोर से इन शब्दों में 
उत्तर दिया गया था--/मिस्टर डाविन आपको यह लिखने को कहते हैं कि 
उनको इतने पत्र मिलते हैँ कि उनके लिए सभी पन्नों के उत्तर देना सम्भव नहीं! 
वे समझते हैँ कि विकासवाद तथा ईश्वरवाद में कोई अनिवार्य विरोध नहीं है, 
किस्तु आपको यह भी खुयाल रखना चाहिए कि विभिन्‍न व्यवित ईदवर शब्द 
'से विभिन्‍न वस्तु का ग्रहण करते हैं ।” 

हम यहाँ पर इतना कह देना उचित समभते हैं कि विकासवाद तथा 
ईश्वरघाद में प्रनिवार्य विरोध भले ही न हो, ( हम इसका ठेका नहीं लेते ) 
किन्तु प्रचलित घर्मो को साक्षात्‌ ईश्वर से उतरी हुई प्स्तकों का श्रर्थात्‌ उनके 
सुष्टि तत्त्व के साथ विकासवाद का अनिवार्य विरोध अवश्य है। इसका वया 
प्र्थ होता है पाठक स्वयं समझ सकते है । 

डाविन की श्रोर से जो नन्‍्हा-सा पत्र लिखा गया, उससे उत्त जर्मन छात्र 
को संतोष नहीं हुआ, तब बूढ़े डाविन को स्वयं क़लम पकड़नी पड़ी । उन्होंने 
लिखा, “में बूढ़ा हूँ, काम बहुत रहता है, समय बहुत कम रहता हैं, इसलिए 
तुम्दारे पत्रों का विस्तृत उत्तर देना मेरे लिए सस्मव नहीं । सच वात तो यह है 
कि उनका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता । विज्ञान के साथ हज रत ईसांमसीह 
का कोई सम्बन्ध नहीं है । विज्ञान की पद्धत्ति में मेंजा हुआ व्यक्ित एकाएक 
किसी बात का विश्वास नहीं करता, वह सावधान हो जाता है । जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध है में नहीं समझता कि किसी को देती श्रादेश ((२८४८)०४०॥) हुत्रा 
या किसी पर बदी नाजिल हुई । रही मविष्य जीवन की वात, सो इस सम्बन्ध 
में मनुष्य को चाहिए कि वह परस्पर विरोधी श्रस्पप्ट सम्भावनाओं में से सत्य 
कया है यह अपने लिए दू'ढ ले । * 

प्रन्तिम वाक्य में डाविन ने स्थिति को और भी श्रस्पष्ट कर दिया। इन 
व बातों से बराबर मालूम'होता है कि डाविन ने अ्रपने लिए तो सत्य को 
ढॉढ लिया है, किन्‍्त किसी कारण से वे इन सब बातों को स्पप्टतः कहने के 
पचडे में नहीं पड़ना चाहते थे । 

डाबविन ने स्वयं ही अपने घर्ममतों का संक्षिप्त इतिहास लिखा हैं। केवल 
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उसके जबरद?स झगव्वित्व को देसदे हैए दी नहीं सथा हमारे सर्ससन विश की 
पृण्वि से हो नहीं बल्कि मनोबेधानिय दृष्टि से भी यह इतिहास मटश्यएर्गा है । 
हम डायित के उसे समस्त हंय को मीसे उद्त करते है। थे लिशते है -- 
“हल दो सालों ( प्रावटोदर १८६३६ में जनवरी १८६३८ ) में में धर्म के 
विपय में खूब विचार करता रहा। जित दिनों में “बीगया पर यात्रा कर रहा 
था, उन्त दिनों बहुत कटुर था । मुर्भे रमरगा है. कि जहाह मे कुछ प्रफ़मरों ने 
स्वयं कट्टर होते हुए भी मेरा इसलिए मजाक़ उड़ाया था कि नेसे एक बार बाइविल 
के कुछ भंश को प्रकाटय नीति के रूप में उदघुत किया धा। में समझता हुं 
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मेरा तर्क उन्हें नवीग जंचा होगा, तभी तो थे हेसे होंगे। बाद की में समझ 
गया कि पुराने प्रहदनाम की बातें हिन्दुप्रों के घर्मश्ास्त्र से प्रधिक प्रामाणिक 
नहीं हैं । फिर वह प्रश्न बराबर मेरे मन में उठता रहा प्रोर श्रापिर तक गया 
नहीं कि ईश्वर यदि हिंन्दुओं में अपना दंवादेश प्रकट फरते या भेजने तो यया 
वे उसे विष्णु, शिव ब्रादि के विश्वास के साथ संयुक्त करने की अनुमति देसे ? 
इस बात पर में विशेषकर इसलिए भी सोचता था कि इंसाई धर्म के साय भी 
तो पुराना प्रहदनामा जैसी वस्तु संयुवत है । मुझे ये बातें सम्पूर्ण रूप से 
प्रविष्वास्य मालूम देती थीं । 

“अधिक मनन करने के बाद मुझे यह भी स्पप्ट भात्तित हुम्ना किजों 
मप्रज्जिजें ((॥79०।८७) ईसाई धर्म के स्तम्भस्वरूप हैँ, उन पर कोई न 
तही दिमाग आदमी विश्वास नहीं कर सकता, जब तक कि उनके पक्ष में 
स्पष्टतम प्रमाण प्राप्त न हो जायें । हम इस नतीजे पर भो पहुँच गए कि 
जितना ही हम प्रकृति के निदिष्ट नियमों के बारे में ज्ञान संचय कर रहे हे, 
उतना ही मुश्नज्जिजों में श्रास्थास्थापन करना हमारे लिए कठिन होता जा रहा 
हैं! में यह समझ गया कि उंसयुग में, जिस यूग में कहा जाता हैँ कि ये 
मुअज्ज़िजं संघटित हुए थे, लोग इतने अज्ञानी तथा सहज विश्वासी थे कि 
हमारे लिए उसकी कल्पना करना भी झ्रसम्भव हूँ । हघर यह भी बात मेरी 
दृष्टि में श्राई कि जिन धर्म-पुस्द्कों में इन मुग्नज्ज्िजों का बरणणंन है उनके 
सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनकी रचना उसी यग 
में हुई थी, जब की बतलाई जाती है कि ये अद्भुत घटनाएँ हुई थीं। टन 
धर्म-पुस्तकों में मेने देखा छोटी-छोटी वातों में ही मढीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण बातों 
में भी बड़ा मतभेद तथा पाठान्तर है, वह प्रभेद इतना अधिक हैँ कि उनको - 
हम विभिन्‍न चश्मदीद गवाहों की स्वाभाविक चिभिन्‍्नता कहकर टाल नहीं 
सकते । मेरे मन में ये जो विचार लहरा रहे थे, इनमें कुछ नवीनता की पट 
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थी, ऐसा में नहीं समझता, किन्तु जैसे-जैसे इन विचारों का मेरे मन पर प्रभाव 
पड़ने लगा, तंसै-तंसे ईसाई धर्म को ईदवरी श्रादेश प्राप्त धर्म के रूप में देखने 
में में असमर्थ होनें लगा । मेरे मन पर इस वात का भी छुछ क्र श्रसर नहीं 
हुआ, यह बात में अंदाज़ से नही लिस रहा हूँ, मुफे यह बात बहुत्त भ्रच्छी तरह 
स्मरण हैँं। में बडी ब्यग्रता के साथ इस वात की प्रतीक्षा करता रहा कि 
पम्पियाई के सदृण किद्सी स्थान के खेडहरों में लब्बप्रतिष्ठ रोमनों के पत्र- 
व्यवहार के रूप में प्रथवा हाथ की लिखी हुई पोधियों के रूप में कुछ ऐस्रे 
प्रमाण प्राप्त होंगे जिससे ईसाई धर्मशास्प्रों में वर्णित घटनाशों का प्रायुरा 
समर्थन होगा । किन्तु जब्र मेने इस वात पर जरा श्रौर गहराई से सोचा, तो 
मूके मालूम हुग्ना कि कोई ऐसा प्रमाण हो हो नहीं सकता जिससे कि में इन 
बातों की सत्यता का कायल हो जाऊओँ। इस प्रकार अश्रद्धा धीरे-धीरे मेरे 
विचार-जगत्‌ में छात्ने लगी और भ्रन्त तक मेरे मन में उसका अ्रसण्ड साम्राज्य 
ही गया। यह प्रक्रिया इतनी शर्ते: हुई कि इससे मुक्के कोई कंष्ट नहीं 
हुआ । यद्यपि मेने जीवन के चहुत परवर्ती समय तक वैयक्तिक ईश्वर के प्रइन 
पर कुछ भी अधिक विचार नहीं क्षिया, फिर भी में उन अत्पष्ट उपसंहारों को 
उपस्थित करता हूँ जिन तक पहुँचने के लिए में विवश हुप्रा हूँ । प्रकृति उद्देश्य 
युकक्‍त्त ([2८४87) है, पाले नें (772869) यह जो तर्क उपस्थित किया था, 
श्र जो फिसी जमाने में ग्रकाट्वब समझा जाता था, भ्रत्॒ प्राकृतिक निर्वाचन 
([४६पा० 8७8८४०४) के नियम के आविष्कार से बिलकुल लवर सिद्ध 
हो चुका हैँ । भ्रव हम इस प्रकार तक नहीं कर सकते कि 92५४ 582|5 
के ्रतट८ को किसी बुद्धिमान्‌ सत्ता ने बनाया हो, जँसे एक किवाड़े के 
प्रफहु6 को कोई श्ादमी बनाता हैं। इच्द्रिययुक्त वस्तुथ्रों की परिवतेव- 
शीलता में, श्रथ्वा आक्ृतिक निर्वाचन की क्रिया में उतना हो उद्देश्य 
(6887) यः भविष्य बुद्धि है, जितना कि वायु के प्रवाह के पत्र में है । 
मेने इस विषय नर श्रपनी पुस्तक रशतंबतंगार 06 90ा48८4(४त 
कान थाते ोड्या(5 के अन्तिम भाग में घालोचना की है, श्ौर जहाँ तक 
मुझे मालूम है किसी ने मेरे उस तर्क का उत्तर नहीं दिया है ।” 

हाथिन के लेख के इस हिस्से पर भाष्य करते हुए उनके सुयोग्य पुत्र सर 
फ्रासित डाविल लिखते हैँ, “मेरे पिता पूछते हूँ कि पहाड़ों के दूठें हुए जिन 
जिन दुकड़ों को जोड़-तोडकर मनुष्य श्रपने रहने से लिए मकान बनाता है, बया 
उनके सबके स्वरूप तथा आकार पहले से निश्चित हैं ? यदि नहीं, तो कया हम 
विश्वास करें कि पालतु जानवरों तथा पौधों के परिवर्तन उनके उत्पादकों 
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(9/९८००४३) के ख़ात्तिर पहले से नियत हैं ?” यदि हम इस तर्क को एक 
क्षेत्र में छोड़ दें, तो इस विश्वास के लिए खाक भी कोई कारण नहीं 
द्विया जा सकता कि प्रकृति में इसी प्रकार के परिवर्तत भविष्य बुद्धिमुवत हूं 
तथा विश्येप प्रकार से १रिचालित होते रहते हैं ?/ ऐेंब्ांगध0फ0 रण 
87285 धाते एड ४०. प्‌ 9. 43, [9 50007, 
इवित उसी सिलसिले में श्रौर भी लिखते हैं, “चारों श्रोर जो असंख्य ऐसी 
नीजें देखने में प्राती हैं, जिनमें कि आवोहवा की अनुकूलता की वजह से बड़ी 
खूबी के परिवर्तन हुए हैं, यदि उनको हम छोड़ भी दें, तो यह प्रइन पूछा 'जा 
सकता है कि इस जगत्‌ में की सव व्यवस्थाएँ प्रधिकतर पअंशों में हितकारी हें, 
इस बात की वौसे व्याए्या की जाय ? ग्रवश्य कुछ ऊेखक ऐसे भी हें जो जगत्‌ 
में दुःसों के प्रभाव से इतने प्रभाविद हैं कि वे समस्त अनुभूतशील प्राणियों के 
दुर्पों का छेखा देखते हुए यह देखने में असमर्थ हे कि विदव में दुःखों की अधि- 
करता है या सुखों की,तथा सब बातों को देखते हुए जगत्‌ अच्छा हे या बुरा । मेरी 
क्षुद् बुद्धि के अनुसार सुख की ही निस्वयात्मक रूप से प्रधानता है, यद्यपि मुझे 
हर है कि इस वात को प्रमाणित करना टेढ़ी खीर हैँ । यदि इस उपसंहार की 
उपसहार सत्यता को स्वीकार कर छेते हे, तो प्राकृतिक निर्वाचन से हम 
जन पलों की प्रतीक्षा करते हैं, उनसे यह भली-भांति मेल खा जाता हूँ । यदि 
किसी प्राणी जाति (59०00०४8) के अ्रधिकतर सदस्य स्वेदा दारुण दुःख या 
पंत्रणा में विराजमान रहते तो वे प्रवश्य ही अपनी वंश-चुद्धि की परवा नहीं 
पारने, किस्तू ऐसा कीई कारण नहीं कि हम सोर्चे कि ऐसा कभी हुग्ना है, कम- 
सेनपाम ग्रसर इससे: विपरीत हुप्नरा हैँ इसमें तो कोई सन्देह नहीं । दूसरे और 
भी 


| 


हुड कारण है जिनसे हम इस विश्वास पर पहुंचते हैं कि सभी श्रनुभूतिशील 
प्राणी हस प्रकार से बने है ताकि वे साधारण तौर पर सुख का उपभोग कर सके । 


“पग्रन्मेक ब्यय्ित जो मेरी तरह विश्वास करता है कि प्राणियों के शारीरिक 
धया सानसित बन (उसके अंगों के सिया जो कि घारणकारी के लिए हितकर 
हट झतिक निर्वाचन तथा जीवन यद्ध में योग्यत॑म की 
दिये | उपाए णय गीठ त05: ) के अनुसार क्षम बिकमित हुए हैं, 
सादया कि ये इखियवर्ग ऐसे बने हें कि उनके घारणकारी दूसरे प्राणियों के 
पर्बम प्रतिधोगिता कर सके, एवं एस प्रकार श्रपती जाति की 
हि अवनी जाति के निमिल यवसे दितकर कार्य-पद्ध ति 
के लिए बाध्य हो सपा हँ-- है 


2 
गा हद /॥ १९ *. नटा 


| उप सच्ठ, घूरा, प्यास, भय के कारण । 


विकासवाद और परम श्ध्ज 


(२) सुख फे कारण, जैसे साने, पीने, बच्चे पंदा करने की प्रतिक्रिया 

सेया 
, (३) दोनों के सम्मिश्रण से, जैसे साते की खोज की किया से । 

/फिन्तु यन्‍्त्रणा या दुःत अधिक काल स्थायी हो तो उसके फलस्वरूप मनो- 
भंग होता है, तथा प्राणी को कार्रक्रारिणों शक्ति प्रट जाती है, फिर भी दुःख 
में एक भज़ाई का माछा यह हू कि प्राणी बड़ो तथा प्राकस्मिक विपत्तियों के 
विरुद्ध सावधान हो जाता है। दूसरी झोर सुसात्मक संसेदनाएं चाहे जितनी देर 
स्थायी हों उनसे मनोमंग तो होगा हो नहों, बल्कि प्राणी का समस्त शरोर-वन्त 
भ्धिकतर कार्य के लिए उत्तेजना प्राप्त करेगा । इसलिए ऐसा हुप्रा हैँ कि 
प्रनुभूतिशीक प्राणियों में भधिकसर प्राणी प्रकृतिक निर्वाचन के ज़रिये इस 
प्रकार कम विवत्तित हुए हैं कि सुपात्मक संवेदनाप्रों के द्वारा ही वे परिचालित 
हो रहे है, भर्षात्‌ वे वही काम करते है जिसमें मुस मिले । हम इस बात को 
प्रयात से मिल्नने वाले धानस्दों में प्रत्यक्षीमूत देखते हैं। कभी-कभी तो झानस्द 
की प्रात्ति दे: लिए शरीर तथा मन का विपुल संचालन करना पहता हैं। दैनिक 
भोजन में, सामाजिकता में तथ। परिवार के प्रेम में भी हम इस वात को देख 
सकते हैं। मूझे इसमें सम्देह नहीं कि इन प्रानन्दों का जोड़ (जो कि स्वाभाविक 
पुनराविभविशील हैं) बताया हें कि अनु भू तियील प्राणियों में सुख-दुःस से कहीं 
अधिक है, यद्यपि बहुत से व्यक्ति एसे होंगे जिनके हिस्से में दुःख भ्रधिक आते 
हैं। यह यन्व शा यथा दुःख का प्रस्तित्व प्राकृतिक निर्वाचन के साथ प्रसंगत नहीं 
है, कयोंकि प्राकृतिक निर्याचन सम्पुर्ण रूप से सर्वंया तियाशील नहीं है, वह 
केवल एक प्राणी जाति को दूसरी प्राणी जाति के मुकाबिले से अत्यन्त जटिल 
तथा परिवर्तनशीज भ्रवस्वा में ययासम्भव सफल बचाता है । 

“जगत्‌ में बहुत से दुःख हैं इस बात को कोई भी भ्रस्वीकार नहीं फरता । 
कुछ लोगों ने मनुष्य जाति में दुःख के प्रादुर्भाव की व्याख्या इस कल्पना के बल 
पर करने की चेष्टा की है कि यह उसके नेतिक उत्कपे के लिए है, किन्तु जगतु 
में के सब अनुमतिशील प्राणियों के मुकाबिले में मनुष्यों वी संख्या दाल में 
नमक के बराबर नहीं है । मनृप्येतर प्राणी जो कष्ठ सहन करते हैं उसमें उनकी 
कोई नेतिक उननत्ति नहीं होती, मह तो स्पप्ट ही हैं। एक शान-सम्पन्न 
प्राथमिक कारण के मुकाबिले में दुःखों के अस्तित्व वाला तक भेरी समझ में 
ज्यादा बजनदार है, किन्तु जैसा कि प्रभी कहा गया क्रि दुःखों के अस्तित्व के 
साथ इस मत का पूर्ण सामंजस्य है कि सभी पारी परिवर्तन तथा प्राकृतिक 
निर्वाचन के जुरिये क्रम विकसित हुए हैँ । ४ 





श्ध्प प्रगतिवाद की रूपरेखा 


दर्यमान युग में बुद्धियकतत ईश्वर के श्रस्तित्व के विषय में जो तके श्राम 

तोर +र जरा ज्यादा दिया जत्ता हैं वह यह है कि अधिकतर मनुष्यों को 
पन्तरिक झूप से इसका विश्वास हैं । किसी जमाने में में ऐसे विदवास के सोते 
में हा करता था (यद्यपि में समझता हूँ मुझमें धामिक भाव प्रबल रूप से 
दकासित नहीं थे ) और में भी ईदवर के श्रस्तित्व में तथा आत्मा के अ्वि- 
सश्वरत्व में विश्वास करता था। ब्रैज़िल के श्ररण्यों की विराटता के सामने 
अवाक रहकर मैने अपने रोज़नामचे में लिखा था, विस्मय, प्रशंसा तथा भक्ति 
के: उदात्त भावों से हृदय जिस प्रकार गदुगद्‌ हो जाता है उसका वर्णन करना 
सम्भव नहीं । मुर्खे खूब स्मरण है कि मुझमें यह विश्वास था कि मनुष्य श्रपनें 
शरीर के अन्दर संचरणशील प्राण-यान वायु: से परे कुछ है, किन्तु अब अत्यन्त 
महिमा-मंडित दुश्य भी भेरे मन में उन विश्वासों को त्था भावों को उत्पादन 
करने में समर्थ नहीं हो सकते । सत्यता के साथ एक तरह से यह कहा जा सकता 
हैँ कि में वर्णाव हो गया हूँ । यह भी में समझता हूँ कि सारी दुनिया जहाँ 
लाल रंग देखती है वहाँ यदि में न देखू तो उसमें मेरा न देखने का प्रमाणारझूप 
में छुछ मूल्य नहीं रह जाता । साथ ही यह भी बात है कि सभी जाति के सभी 
वयवितयों में अगर एक ईश्वर के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में एक ही-सी धारणा 
होती तभी यह तक सम्पूर्ण रूप से वेब माना जा सकता, किन्तु बात ऐसी नहीं 
) इसलिए में नहीं समझता ऐसे आन्तरिक भावों तथा विश्वासों का प्रमाण 
झूप में कोई मूल्य है । वास्तविक बात बया हूँ उसका इच बातों से भला क्या 
दिग्दशंन हो सकता हूँ ? उदात्त दृश्यों के मिरीक्षण से हमारे मन में जो भाव 
लड़राने लगते थे, और उस समय ईदवर-विश्वास से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे, 
अपरिद्ार्य ऊूप से उस भांव से भिन्‍न थे जिनको हम उदात्त श्रनुभूति कहते हें, 
(इस प्रनुभुति की वंशावली का पत्ता लगाना चाहे जित्तना कठित हो) ईश्वर 
के प्रस्तित्व के सपक्ष में यह तक मुश्किल से दिया जा सकता है | इस श्रनभति 


का मूल्य मुदिकल से उस प्रवल किन्तु श्रस्पप्ट अनुभूति के तुल्य हैं जो कि हमारे 
पन्दर संगीत से पैदा होता है । 


पा 


पी अमरत्व की बात, सो इसका लचरपन तो इसी से सिद्ध है कि पदार्थ 

विज्ञान के पंडितगण यह समझते हैं कि ग्रहों के साथ सूर्य इतना ठंडा 

जायगा कि वहू जीवन के ब्नुपयवत हो जायगा, हाँ, यदि कोई श्ौर महान 
ज्योतिषक्त श्राकर सय क्र साथ ८ कराये, और इस टक्कर के फलस्वरूप वह सूर्य 


के ग्रन्तात ही जाय और इस प्रकार उसे नवजीवन का घूठ पिला दे तो श्रौर 
ख्द्क ह $ खो शोर मेरी सशत शाज सिव्यातल अयये 2 £-- कनल्‍टत «६ पा 


विकासवाद और घधरम्मे २६६ 


समय से यों पूर्संतर पाणी दो जागगा, उनछि लिए बहू विचार असहा है कि 
मनुप्य तथा प्रस्य धनु भूतिशील प्रागी इस प्रकार मनन्‍्द तथा दीर्ब सिलसिलेवार 
उन्नति के बाद सम्फूर्म विनाश को, प्राप्त होगा। दूसरी औोर जो लोग कि 
सम्पूर्ण झप से मानवीय प्रात्मा के प्रमरत्व में श्रद्धाशील है, उनकी दृष्ठि में 
हमारे जगत का विनाश होना कुछ भय को बात नहीं है । 

"टुंइबर के भसितित्व गे विषय में एक झोर तर्क है । यह घुद्धि से सम्बन्ध 
रखता है  प्रनुगृति से नहीं । इस तक में मुझे कुछ अधिक तत्त्व दिखाई देता 
है। चात यहू हैं कि इस विशाल तथा विचित्र जगत्‌ू को ( जिसके अन्तर्गत 
भनृष्य भी हूं ) एक अन्‍्ध आकस्मिक घटना अयवा ब्ावश्यकता से उद्भूत 
छहुकर घारणा करना मुश्किल है ) जब मे इस पहलू से इस प्रधन पर चिचार 
करता हूं तो मुझे मतुस्य सदृश किसी बृद्धिमान्‌ प्राममिक्तर कारण को तसलीम 
करता पड़ता हूँ और दस प्रवत्धा में कोई मभे ईश्यरबादी कहे तो कुछ बेजा 
न होगा । जहां तक मुझे सम - ए है यह धारणा मेरे मन में उस युग तक प्रवल 
थी जब कि मेने ()पज्ठाग ् शू?०८टां55 लिछा ।१ तग्र से यह विश्वास बहुत-से 
परिवर्तनों थे पन्दर गुज़रता हुप्ला शियिल हो गया। किन्तु फिर यह सन्देह 
उठता हूँ कि मनुष्य के मन को, मिसके सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि वह 
निम्नतम कोटि के प्राणी सदुश मन से विकसित होकर बना है, कहाँ तक विद्वात्त 
करना चाहिए जय कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय उतके सामने विचारा्थ 
उपस्थित हो ? 

“ऐसी सुक्षम समस्या पर रोशनी ठालना मेरे वश की बात नहीं हैं, न में 
उसका स्वाद भर सकता हूँ । सभी वस्तुओं के श्रारम्भ के रहस्य के सम्बन्ध पं 
हुम. प्रनभिन्न हें श्रौर इसलिए में प्रपते को ग्रज्ञेयदवादी कहकर ही सन्तोष 
फरता हूँ।" 

खाल्स ठाविन के जिन लेखों से उनके घर्ममत फा पता मिलता हैँ उनसें 
उक्त भ्रंश द्वी सबते भ्रधिक विस्तृत है, विन्‍्तु शौर भी ऐसी उक्तियाँ मन्रन्त्र 
फेल्नी हुई है । ह॒ 

सन्‌ १८६१ की ११ जूलाई को उन्होंने मिस्ष जुलिया वेजबुद को लिखा 
धा---में तुम्दारे निवन्ध की प्रद्यंसा करता हूँ, किन्सु मुझे स्वीकार करना 
पड़ेगा कि इसवग कुछ प्रंश मेरे ठीक-ठोक समझ में ने भ्रा सका, इसका मुख्य 
फारण कंदाचित्‌ यह हैँ कि में दाशनिक विवार-धारा के भ्रनुततण का श्रभ्यस्त 


जी 
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नहीं हूँ, थे समझता हूँ कि तुम मेरी पुस्तक (0809 0६ हए००ां४8 को 
बखूबी समझती हो | तुमने जिन समस्याप्रों पर विचार किया है, उनमें से कुछ 
पर मे भी विचार करता रहा हूँ, किन्तु मु फ्रे स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका 
सन॑जा गोरखबन्धा ही रहा, जैसे पाप की उत्पत्ति पर चिन्ता करना | यह तो 
उचर हैं कि मन निल्चिल विदव की ओर प्रकृति में भविष्य बुद्धि ( [6आं87 ) 
बिना आरोप किये देखने से इन्कार करता है, किन्तु जहाँ इस भविष्य बुद्धि का 
सदसे जुबर्स्त प्रकाश हम देखना चाहेंगे श्र्थात्‌ अनुभूतिशील प्राणियों के गठन 
वहाँ तो सोचने पर भी म्‌ भे ऐसी कोई बात नहीं दिख लाई देती । 859 879५ 
तथा कुछ दूसरे सज्जन प्रत्येक परिवर्तत को कम-से-कम प्रत्येक हितकर परिवतेन 
को दैवेच्छाप्रणोवित मानते हे । फिर भी जब हम उनसे पूछते हें कि क्‍या वें 
7२००४2००॥ नामक पक्षी के हरेक परिवर्तत को, जिनकी सहायता से मनुष्य 
ने 20067 तथा रिक्षापाशं] आ्रादि क्िस्मों का कबूतर पाया है, दैवेच्छा-सुष्ट 
मानते हें, तब तो वे कुछ नहीं कह पाते । यदि वे या भश्रन्य कोई यह मानते हैं 
कि यह परिवर्तन श्राकस्मिक हैं श्रर्थात्‌ भविष्य बुद्धि या उद्देश्य (069870) 
की दृष्टि से आकस्मिक हेतु अथवा उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं दिखाई देता कि 
ये परिवतेयों के उस समूह को, जिसे बड़ही वामक चिड़िया कहते हैं, देवेच्छा-सू ष्ट 
समरनों । ; 
डायित ने वार-वार प्रकृति में उद्देश्य या भविष्य बुद्धि है कि -नहीं इस 
प्रघम पर आलोचना की हूँ । वम्ानिक होने के नाते यह प्रश्न उनके निकट सबसे 
प्रसिक महत्वपूर्ण था । ठाविन मे केवल कल्पना तथा विचारों की उड़ान से ही 
इस समस्या के समाधान की चेप्टा नहीं की जैप्ता कि प्राचीन दाशनिक गया 
फरते थे, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण तथा निदिचत वेज्ञानिक प्रमाण के श्राघार 
पर ही यह निर्शय किया था कि प्राणी जातियों का एक क्रम-विकास होता 
गण है इस परिस्थिति में उनके मत में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही 
पा किये जी कमविकास का ततता जारी हैं क्या हैं ? क्या इसके पीछे 
पाई बृछ्िमान्‌ वर है ? अपने एक मित्र डॉक्टर ग्रे को जुलाई १८६० में वे 
7--- इसे पणन परे एक ग्री । में एक चिड़िया को देखता हें, 


&] 
ल्मिसी दिभफे ते 


मर का मु तबाब के लिए आवश्यकता हूँ । में बन्दक उठाता हैं और 


क+ 
न्ष 
० 
य 
नव 
कि 


गण मे उसे मार मिसासा हूँ । इस बात की से भविष्य बुद्धियुकतत झप में या 
४टएग के सहित छारता हैं | एक दूसरा उदाहरण लो, एक अ्रच्छा खासा ग्रादमी 
, शरीर एक्ाउनय दस पर चम्यपात होता हैं। सया श्राप 


इगाड़ इयर में विस कतूदल हूं क्षिक्या ईश्वर 


5 हट 
पेड है भीवे राह # 
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नें उद्देश्य सहित इस मनुष्य का वध किया ? बहुत से क्या अधिकतर मनुष्य 
ऐसा ही विश्वास करते हे, किन्तु में न त्तो ऐसा विश्वास करता हूं न कर सकता 
हैं! यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो कया आप यह भी विश्वास करते हैं कि 
जब एक चिड़िया एक कोड़े को पकड़कर चट कर जाती है तो ईश्वर ने पहले 
से ही यह तय कर रसा था कि अमृक घड़ी पर अमुक चिड़िया श्रमुक कौड़े 
को चट कर जायगी। मेँ समझता हूँ कि इस वज्बाहत मनुष्य की तथा उस 
गोलो से मारी हुई चिड़िया की एक ही दशा हैँ । यदि कहा जाय कि उत्त 
मनुष्य की अ्रथवा उस कीड़े की मृत्यु दोनों में से एक भी बात पहले से स्थिरी- 
कृत नहीं है, तो फिर यह कंसे मान लिया जाय कि पहले-पहल जब उनका जन्म 
यां उत्पत्ति हुई होगी तो वह उद्ृंइय सहित या किसी के इच्छावश् ही हुई 
होगी ।” 

चाल डार्वित ने ३री जुलाई सन्‌ १८८१ को डब्रल्य ग्रेहम-नामक एक 
सज्जन को एक पत्र लिखा था, धार्मिक मतवाद के सम्बन्ध में । इस लेख में 
जितने पत्र उद्धृत्त किये गए उन सबमें यही सत्से ताज़ा है। इस पत्र को लिखते 
समय डार्विन की उम्र ७२ साल की थी, वैज्ञानिक जगत्‌ में लब्धप्रतिष्ठ हुए 
उन्हें एक युग हो चुका था, (0708॥7 0० 8/6८ं४४ लिखने के वाद २२९ साल 
याने एक पुइस व्यनोत्त हो चुक्रो थो, अतएवं इस पत्र में प्रकठ किये हुए विचारों 
को हम डार्वित के अत्यन्त परिपक्व विचार कह सकते हैं| हमें डार्विन के 
विचारों का मनन तथा निदिष्यासन करते चकत यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि उन पर किसी प्रकार के क्रान्तिकारी विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा था। 
न तो वे साम्यवादी थे न निहिलिस्ट । जिन उपसंहारों पर वे पहुँचे थे, वेज्ञानिक 
पद्धति से निख् री हुई साधारण वुद्धि से ही पहुँचे थे | पहले जो कुछ कहा जा 
चुका हैं उससे स्पष्ट है कि यदि पक्षपात्‌ का कोई प्रइन उठता है तो वे घर्म के 
ही साथ पक्षपात करते हैं, उनको ऐसी ही शिक्षा मिलो थी तथा वे ऐसे ही 
पछ्ले थे 4 , 

उस पत्र में डार्विन लिखते हैं, “प्रिय महाशय, विज्ञान धर्म ((.7८९6 छा 
506709) नामक पुस्तक के अध्ययन से जो म॒झे आनन्द प्राप्त हुआ है उसके 
लिए कृतज्ञता प्रकाश करने को धृष्टता में कर रहा हूँ, आशा करता हूँ, श्राप इसे 
गुस्ताखी नहीं समभोेंगे ॥ अभी तक पूरी पुस्तक मेने नहीं पढ़ पाई, अब बुढ़ापे 
ने मुझे घर दबाया है, इम्तलिए धीरे-घारे पढ़ पाता हें । फिर भी बहुत दिनों 
से किसी पुस्तक में मेने इतनो दिलचस्पी नहीं ली। स्पष्ट है, प्रापको इस 
पुस्तक के लिखने में बहुत परिश्षम हुआ होगा, तथा समय भी बहुत लगा होगा. 
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शाप अवह्य घह आशा नहीं रखते कि झ्ापकी प्रतिपादित जटिल समस्याश्रों के 
सभी समाधानों के सम्बन्ध में कोई प्रापका साथ देगा । मुझ ढर है कि प्रापकी | 
पुरतक की कुछ बातों को में ठीक-ठीक पचाने में समर्थ नहीं हुआ हूं । सबसे 
प्रगूख वात यह हैं आप कथित प्राकृतिक नियमों का होना मानते हैं, इसका 
साफ़ अर्थ उद्देश्य का आरोप होता हैँ | में इस वात से सहमत नहीं हो सकता । 
उन लोगों की बात जाने दीजिए जो कि आशा करते हैं कि संसार के सभी 
नियम कभी अनिवार्य रूप से एक ही नियम का अनुसरण करते पाये जायेंगे, वह * 
तो दूर की बात है उसको जाने दिया जाय । में कहता हूँ कि नियमों को जैसे 
कि वे हैँ लिया जाय, और हम चन्द्रमा की ओर दृष्टिपात करें जिसमें कि * 
मध्याकर्पण का नियम, शक्ति-संरक्षण का नियम ( (णाइशफद्वा0ा 
ठय02०), भाणविक सिद्धान्त (80770 (6079) आदि कितने हो नियम 
क्रियाशील हैं। वहाँ भी में नहीं समझता कि ग्रावश्यक रूप से कोई उद्देश्य 
ही होगा । यदि चद्धमा में निम्ततम अचेतन प्रकरणों (,0७925६ ०788- 
प्रांड005 तैं&80(76 0 ००75००7्रणा०55) का होना सिद्ध होता तो तब 


बया उद्देश्य होता ? बात यह है कि किसी बात को खयाली कप में ही देखने का 


या उस पर विचार करने का मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए वहुत सम्भव है में 
बहुक रहा हैं । फिर भी आपने भेरे भ्रान्तरिक विश्वास को मुझसे जितना संभव 
उससे ग्रधिक स्पष्ठता तथा समजीवता के साथ उपस्थित किया हैं कि यह 

कोई भ्राकस्मिकता की उपज नहीं हैं ।/ 

प्रपने पिता के उक्त वचनों की व्याख्या करते हुए सर फ्रान्सिस डार्वित ने 
लिसा, “ड्यूक आ्ाफ़ झारजिल लिखित (५00त फ0 रे तामक पुस्तक में भेरे 
पिता के इस सम्बन्ध में कहे हुए शब्द लिपिवंद्ध हें। ड्यंक लिखते हें---उस 
बातचीत के दौरान में मेने भिस्टर डाविव से उन्हीं की एछापीइब्नतव07 
9ए्ंते5 तथा ४/०/ग्रा5 झादि पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा कि प्रकृति 
में दुछ बहुत ही विचित्र तया विस्मयक्र व्यवस्थाएं वर्तमान हैं, उनको देखकर 
यही मुर्के प्रतीत होता है कि इसमें ' चित्त” का उपादान मोजूद है। डाविंन ने 
इस पर जो उत्तर दिया वह में कभी नहीं भूल सकता । वे मेरी ओर चक्र दृष्टि 
से देसने लगे, फिर बोले--यह खयाल मुझे भी कभी-कभी बड़े जोर से प्राता 
है. इतनी तेंज़ो से कि मेरे पाँव उखइ-से जाते हैं । किन्तु***** इतना कहकर 
उन्होंने प्रस्पप्द रूप से सिर हिलाकृर कहा--किन्तु' “वह चला जाता है ।” 

विन उसी ग्रेहम वाले पत्र मे लिखते हैं, “क्रित फिर मेरे मन में यह 

हु स्थित सच्देह हमेशा उठता रहता हैँ कि मनप्यों का मन निम्ततम प्राणियों के 


ह76 है ३ 


ि 
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मन का क्रम विकसित रुप-मात्र हें क्या उसकी कोई हेसियत है, या उसका कोई 
विश्वास किया जा सकता हूँ ? यदि बन्दर के लिए विचार करना सम्भव होता 
तो क्‍या हम उसके विचारों पर विश्वास करते ? दूसरी बात यह है कि मुझे प्रतीत 
होता है कि आप हमारे महत्तम व्यक्तियों को जो महत्व देते हें, उसके विरुद्ध बहुत 
कुछ कहा जा सकता है। में बल्कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को 
भधिकतर महत्त्व देता हैं, कम-से-कम विज्ञान में | अन्त में म॑ आपसे लड़-भिड़- 
कर यह दिखा सकता हूँ कि प्राकृतिक निर्वाचन ने सभ्यता की प्रग्मगति के लिए 
प्रस्तुत नहीं मालूम देते ।” 

भ्रव हम संक्षेप में डार्विन के घर्मेमत का विश्छेषश करते हैं तो पाते हूँ 
(१) वे तथा उनका विज्ञान किसी भी हालत में प्रकृति में उद्देदय मानने के 
लिए तैयार नहीं है, (२) यें विकासवाद तथा ईश्वरवाद में अनिवार्य विरोध 
न मानतें हुए भो स्वयं ईश्वरवादी नहीं हैं, (३) वे अपने को अ्ज्ञयवादी कहते 
हैं किन्तु उनका भ्रज्ञेपवाद का मुझाव अ्नोश्व रवाद की शोर हूँ । 

डार्वित के बाद विज्ञान में क्रान्तिकारों उन्नति हुई है, यहाँ तक कि गत 
दप्त साल में भी यह बहुत आगे बढ़ गया है । प्रश्न यह है कि इस उन्नति का 
रुख किघ र हैं ? क्या वह धर्षों की पोषिका है या शोपिका ? जे० बी० एस्‌० 
हालडेन के शब्दों में--- 

चरप्ाढ एा02ए८55 ० एीए४05 097 शाएजीाएु पद, 7967 
0068 700 [2055655 ए70प8 970987065 &६(0प0९९ ६0 ॥0 फए 
प्रा 8 /एएअंणंधा5, ॥95 एथातेहाढत ॥(०छ०ंड॥ 9 8004 वंक्ा 
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( छा थाते ऊकंएा ) 
श्रर्थात्‌ पदार्थ-विज्ञान की उन्नति ने यह दिखलाकर कि मैँटर में वे गुण 
हीं हैं जिनका कि दार्शनिक गण उस्त पर आरोप करते थे श्रनात्मवाद - की 

सत्यता की सम्भावना को यहाँ तक कि दस साल पहले से भी कहीं ज्यादा 
बढ़ा दिया है । 

अवश्य विज्ञान में कुछ घरफोड़ विभीषण भी हे ज॑से सर जेम्स जीनस, 
एडिंगटन, 'आलिवर ला इत्यादि। इनके सम्बन्ध में प्राइनस्टाइन के उन 
शब्दों को हम याद दिलाते हें कि एक वैज्ञानिक साहित्यिक ताव में श्राकर 
क्या कहता हैं तथा उसका विशुद्ध वैज्ञानिक मत क्या हैं इममें प्रभेद किया जाना 
चाहिए | इसके अतिरित्रत जें० बी० हालडेन का इसी विषय का चोंचला सुन 
लीजिये । ,वें कहते हूँ, “कुछ लोग अ्रनवरत यह प्रचार-कार्य कर रहे है कि 


३०७ प्रगतियाद दी रूपरेसा 


विज्ञान भौर धर्म का पराना बैर रात्म हो खुका, भौर झत ये एससी दृइ्मटी 
को दिलाई करने याले मिल रहे है । मेरे छुछ सेशानिक ब्य एस. प्रयार्लार्य 
कर एप है। सर जेम्ज जीनसे हमें ईदवर में इसलिए विश्यास शवाएग 
लिए कह रहे है कि एस विष्व जगत में ऐसी सुश्चंतवा ह इसका धराश्य की 
पोई बुद्धिमान स्रष्ठा रहा होगा, किसमु सर प्रार्यर शशिगठन काणे हे. मि मह 
सुल्ं बला की अत हमारे मन का ग्रारोज्मात्र हे ? ये दोनों सत्य नद्ठी हो 
सकते, भौर मुझे तो बड़ी जबरदस्त प्रा का है कि दोनों गुमराह ट! फिर मे 
श्रास्चर्य यह है दोनों घर्म के स्तंभराप में उपयोग में लाये जा रहे है, हिसमे 
यह साबित है कि धर्म के अनाग्य घोद्धिक प्राप्य औौर भी सूमजोर ऐो 
इन बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है शौर उद्तमें गृद प्रत्यतित 
नहीं होगी कि टाविन यदि श्राज दिन जीवित होते बना होते । 


३४ 
प्रगतिवाद की चतुःसीमा 


इधर साहित्य के जातिःनिर्शाय पर हिन्दी में बहुत स्वस्थ वाद-वियाद हो 
रहा है । पर उससे चीजों का स्पष्टीकरण हो रहा है या नही यह दूरी चात 
है । यहाँ में यह बत्ताने की चेष्ठा फछोंगा कि प्रगतिवाद का साहित्य के सम्बन्ध 
में कया वक्तव्य है, भौर उसकी सीमाएँ कहाँ जाकर समाप्त हो जाती हे। 

प्रगतियादी तथा दूसरे लोगो में सबसे श्रधिक रूगड़ा इस कारण है कि 
प्रगतिवादी जहाँ तक कि साहित्य का सम्बन्ध है, अपनी झालोचना-पद्षति की 
सीमाओो को नहीं छमभते । कुछ फठमुल्ला किस्म के प्रगतिवादी यह थी सम फऋते 
है कि किसी साहित्यिक था कला-्सम्बन्थी कृति के विषय में उन्होंने यह कह 
दिया कि वह प्रगतिशील है, तो सब-कुछ कह दिया, यह श्रान्त धारणा हूँ । 
सम्बन्धी मतवाद हैं। मेने मतवाद शब्द का अयोग किया, | मतवाद है। मजे मतवाद शब्द का प्रधोग किया, इससे यह ते समभे यहू ते समझा 
जाये कि इस क्षेत्र में में फिसी दूसरे मत की गृझ्जाइश मानता हूँ । प्रगतियाद 
प्र्थात्‌ समाज की प्रगति ही रही हैं, भौर उप्तमें हम हाथ चढा सकते हैं, यह 
मंत एक वैज्ञानिक सिद्धान्त की तरह है, भौर उसमें मतभेद का कोई स्थान 
नही है । यह स्मरण रहे कि प्रगतिवादी सिद्धान्त का भाविष्कार तो बाद, को 
हुआ, पर वह वरावर समाज में लागू था। यह वात उसी प्रकार की है कि 
न्यूटन के पहले भी मध्याकर्पण का सिद्धान्त लागू था। इसी प्रकार हम यह 
भी देखते है कि साहित्य में प्रगतिवादी मतवाद की स्थापना के पहले प्रगतिशील 


6 “25 था.) 

हम थोड़े में यह वता देना चाहते है कि में क्‍यों यह मानता हें कि 
अगंतिवाद साहित्य को मुख्यतः: समाज की कप्तौटी पर कप्तता हैं, और इसीलिए 
बह जो-कुछ कहता है, चह उस साहित्य के सम्बन्ध में झत्यन्त महत्वपूर्ण होने 
पर भी सब-कुछ नही कहता । बहुत-कुद कहना बाकी रह जाता है, भरे ही 
“वह समाज 'की श्रगति की दृष्टि से उतना महत्ववूर्स त हो। 


हा 


१२०६ प्रयादाद की रसपरेस्या 


के के 
च्न 
[५ 


प्रगतिवाद फी जी में रस्माया की ई उसमें दी बात #, एक ता 
है ही सनसयन्समाज में निर्णय पति हो रही है । सारिम समाज मे सकर 
मनष्प से अब तक घराबर एमसि दो है, शोर यह प्राशा की जा सवसों है हि 
व जहदी ही साम्यवाद से परच जाया क्‍ीमिें प्रत्मेगा ब्यत्िति उतना झाम 
करेगा जितना कि यह गर सकता है, और पता लेगा जितनी कि उसे झाव- 
स्यकता है, दूबरे शब्टों में खिसमें मनाय ओस्मामिस्यमित और सच्चे झर्ची में 
भार-चिकाय कर रामेता । - प 

प्रत हम परिभाषा के इसरे हिस्से में झाते है | भ्रवध्य यहाँ यहे बता दिया 
जाग कि परिनाण का दसरा हिस्सा पहले हिस्से से ही तिकलवा हू । (ीनप्य ने 
गति की हूं, यह एस कारण नहीं रहो हिए फिसो ग्रज्ञात दगित मे एसी 
हुदह्‌-स्वना कर दी, या जगत्‌-रचना में कोई उद्देश्य ग्रस्तनिहित था, बल्कि 
शह प्रगति सहमों संधर्षों, ऋत्तियों इत्यादि के फलस्वरूप हू के फलस्व॒हुप हुई । भर प्रगतिवाद 
सी धालू प्राक्या के निरीक्षण से प्राप्त एक तियम-मात्र 28 पद यह ब्रातत 
ऋाती हु कि मनष्य कूल मिलाकर द््स प्रगति में वरावर हा दाता झआाया है 
सरे छाब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य उद्योग न करता, मिरस्तर 
श्रागे बढ़ने के लिए संघपं न करता तो यह प्रगति न होती । प्रगति कोई भाग्य 
या श्रदृष्ट की तरह अपरिहार्थ या अ्निषार्य नहीं है कि मनृप्य हाथ-र समेद- 
कर बेठा रहे, तो भी वह प्रगति करेगा ही । इतिहास का तथ्य तो यह है क्रि 
कुल मिलाकर मनुष्य-समाज प्रगति की शोर गया हैँ, पर इतिहास में कई 
जातियाँ ऐसी हो गई हैं जो संसार से इस कारण लुप्त हो गई कि वह हाथ- 
पर बाँधकर स्थविर होकर बैठ गई । 

इस प्रकार से प्रगतिवाद जहाँ श्रपनी परिभाषा के प्रथम भाग के कारण 
गा है, वहाँ वह अ्रपतती परिभाषा के दूसरे भाग के कारण एक कतेव्य- 
शोस्त्र भी है, जो बताता हैं कि हम किस प्रकार प्रंगत्ति में हाथ बेटा सकते हैं, 
झौर हमें हाथ वेंदाना चाहिए। इस प्रकार प्रगतिवादी आलोचना-पद्धति 
प्रालोचना की एक वेज्ञानिक शेली-मात्र न होकर एक क्रान्तिकारिणी शक्ति 
के रूप में इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाती हैँ कि साहित्य इस प्रगति में 
हाथ बटावे, और उसका पक्ष ले। दूसरे शब्दों में वह यह भी स्पष्ट करती है 
कि साहित्य या कला कोई निस्पृह निष्काम वाक्य या रेखा-रचना-मात्र नहीं है, 
'वह प्रगति का प्रतिपादक, उसके साथ पक्षपात करने वाला पार्टीसन साहित्य है । 

जहाँ तक साहित्य की आलोचना की प्रगतिवादी पद्धति का सम्बन्ध है, 
वह ऊपर बताई हुईं परिभाषा के दूसरे भाग को साहित्य में पुष्पित और 


्प्ि 


प्रभतियार की चतु:सीमा -च्छ 


हेड बन्द रस कक हि! ० कक क्र के, ि फ्रः सा कु ष्य से 
पल्लावित देशना महयो हे | दूसरे फम्पों में दाग पाहनी है कि साहित्य स्म्राव 
> 


दो धयाति, उत्थान या प्रगति में हाथ यढाम, ग्रौर इसो हसोरी पर बढ़े 
धाहिय को शसकर देखती है शि हिसोी एक विशेष समय में शोई वित्ता। 


यु 
अटल 8... ७५७ 


साहित्य इस सम्दस्य में रंगे उवतता है । | 
फिगतियाद में स्पामाधविद कप मे मध्य या मास्यताएँ विरखत गही हे, 
पयोकिः प्रत्येक टुद में प्रयवि का सकाशा विभिन्‍न होता है एफ ही बात किसी 
एुआ विशेष समय में प्रयेतियादी हो सरतसी हैं, वर बी परिस्यितियों के बदसने, 
पर प्रधति-दिशाधीं भी ही सगजी है, जैसे देशदावित को ही लीजिये । जब कोई 
शैस परायीम है, तो देश-भवित का सारा एव प्रयसिमसक मारा होगा, देस- 
भदियिग गढ़ गाहिय प्रगतिग कक होगा ।. पर गदि बी टेशा स्वहत्ध हों काग्र 
शोर बहा देसी भ भीवधियों वा रागय रथावित की जाय, भरते ही गा बाय 
ऋष प्रशासस्त या लोशगस्य था ही, छा हूसरे देशों पर साझ्माम्यवादों प्राषमण 
के, मी उस समम देश-मशित बंप साख प्रगति-विरेधी होगा, इसी कारण 
शिपरसिय प्रादि सेराकीं रप बटय सा देश-भवितियसेद साहित्य ग्रयेसि-बिरोधी है । 
इुनोलिग दिया मारिय को पगतियादों बड़े देसे पर एवं केवल इसना ही 
बड़ने हैकि समातर की मेगास बकाया में बट अयिशीस है, हैप. सर्ईगाल के 
निए दमके ककूथ में फोई फरागा नाते पैमे: 
प्रदाय ऐसा हो सरना है कि शोई साहिय इसे प्रकार से रखित हुप्रा हो 
कि: यह प्रपनि सगय में प्रशतियादी होते के प्रतिरियतत सर्वेकाल के लिए प्रगति 
धीम ही । गोकी घादि बहुत-) छैशफों का साहितिय इस श्रेणी में प्रा शमता है । 
प्रेसा प्यों, था भी रष्ट फर दिया जाग ) भागिर बया बात है कि कोई 
वाहित्य थी कैयेल घर्वकाल के लिए प्रमतिभीस होसा है, प्रौर कोई सर्बकाल 
हे मिए । इसमे ददप्रादन के लिए हर्म कुछ गढ़राई में जाना पड़ेगा । भ्रव्त तक 
इविटाम में इतने युग हुए हूँ ऐ[ प्रादिम समाजयादी युग, जब फोई वर्म रहीं 
था, पर बहू समाज दहतादम की दुष्टि से बहुत विष हुमा था (२) दास 
प्रति का समाज, जिममें दास ही उत्पादक में, भरीर दूमरे शोपक । बह समाणे 
पदति भारत में घपने वदासिक्ल शब में नहीं प्राई (3) सामस्तवादी समाज, 
जिसमें सके या कृदक दास था प्रद्धंदास ही उत्पादक में, हमारे पहाँ वेदिय युग 
से लेकर धव तक देश के पिछड़े हुए हिस्सों में यही समाज-द्धेति भालू है। 
(४) पु मीयादी समाज, इसमें मजदूर उत्तादक है शौर पुजीयादी शोपक। 
(५) समाजवादी समाज, इपमें उत्पादन तथा राज्य का सुश्न उत्पादकों के हाथ 
में श्रा जाता है ।' रूस सथा उसके साथी देशों में यही पद्धति-है । इसमें स्वा- 


हु है 
धछद प्रततियाद की हम 


४विफ ४॥ से मतपूर्दे शोषमों शारि वा दमन सौंशा 

ध्भक शंत्तिरि भदिर ग्यदारी झमाड सृथ पद; जिरभ प््यि 
हुए दास को माता गौर बुझा के असनुमार मख़ूरी मे दी जावे (फमाद 
समाजवादी समाज में होता है) एक व्ययित झसना काम सारता है. जिसनी 
कर शाकता हू, पर उत्तवा सेता है. जितने को उसे आवश्यर ता है, हो किये 
भषम के धनृपात से अधिक भी हो सकता है सौर हम भी । 

श्रत्र इनमे से प्रत्येक युग में शोपित वर्ग के साथ पश्षयात छरके प्रगतिशील 
सहित्य उतसेन्‍्न हो सफता हैं। धामन्तवादी यंग को लिया जाग, वर्णो' 
उसके पास हैं। स्ामस्तवाद के गर्भ में प्जीपति बरगे का जन्म होता है 
एक उत्तीड़ित वर्ग के रूप में सामने ब्राता है। उस पर प्रत्यायार 
मोर उमराप्रों के मुक्ायिले में बह पाया समझा जाता है, सन 
उद्य पर दफस लगाये जाते हैँ । उसे उठने नहीं दिया जाता । प्ॉजीयादी यर्गे इस 
पिर्ण साम्य, मंत्री, स्वतन्त्रता का तारा देकर भ्न्य झोतिनों को भरने साथ 
जाता है । सामस्तदादी समाज में जो साशिया सयाजजादी पमीरों शो मीना 
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में यहां श्रौर अभ्रधिक व्यौरे में नही जाऊंगा कि कौन सा साहित्य क्रिस 
समय झौर किस हद तक प्रगतिभील है| मुर्के तो यहाँ परें केवल इस कसौरी 
का स्पष्टीकरण करना था,। यह तो साफ हो गया कि प्रगतियाद की कसीटी 
/एक समाज-सम्बन्धी कसौटी है, पर जैसा कि में बता चुका हूं किसी साहित्य के 
सम्बन्ध में इतना ही कह देवा सब-कुछ कह देना नही है कि वह समाज की 
प्रगति का विरोधी है, उसके पक्ष में है प्रथवा विपक्ष में है। ..#... 
ग्राखिर स्वीकृत प्रगतिशील लेखकों सें कोई लेखक श्रधिक पसनन्‍्द्र किया 
जाता है, कोई लेखक कम, किसी छेखक को हम उस्ताद मानते है, तो किसी 
को उससे कई दर्जे उत्तरकर मानते हे, इसमें कौत सी ऐसी बात है जिसके कारश 
एक प्रगतिशील लेसक दूसरे प्रगतिशील केखक से श्रेष्ठ होता है, झोर श्रेष्ठ 
माना जाता हैं ? क्या हम इसकी इस प्रकार व्यास्पा कर सकते है कि एक 
प्रधिक प्रगतिशील है, इसलिए वह हमें श्रधिक पसन्द श्ाता है, श्र दूसरा कम 
प्रगतिशील है, इस फारण वह हमे कम पसन्द ग्राता है ? क्या इस प्रकार की 
व्याख्या करता उचित होगा ? 
एक उदाहरण लिया जाय । म्रान लीजिए एक मञ्व से दो व्यक्ति बोल रहे 
है, दोनों प्रगतिशील हैं । एक के बोलने पर लोग जम्हाई लेने लगते है, इधर- 
उबर देखते है, घड़ी देख ने लगते हे, पर दुधरा जब बोलता है तो लोग मत्न- 
मुग्ध होकर सुनते है । कया इसकी इस प्रकार ब्याख्या की जा सकती है कि 
एक भ्रधिक प्रगतिशील है, झौर दूसरा कम ? क्‍या भाषा, शेली, व्याल्याव 
को ढड्ु से शरद करने प्रादि का इसमें कोई हाथ नहों है ? क्या अवसर ऐसा 
नही देखा जाता कि प्रच्छा वक्‍ता श्रनिवार्य रूप से उस विषय का श्रेष्ठतर 
जानकार नहीं होता ? कई बार ऐसा होता है कि भच्छा ज्ञात्ता श्रच्छा बक्‍ता 
नही होता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिध व्यक्त का व्याद्यान अधिक 
प्रभावोत्पादक हुआ, वह अपरिहार्य रूप से उस व्यवित से श्रधिक ईमानदारी के 
साथ अपनी कही हुई बातों में विदवास करता है । 
इस प्रकार यह मानना ही पड़ेया कि केवल इतना कह देने से ही कि 
अमुक कृति प्रगतिशील है, हम न तो यह कह देते हैं कि वह सबसे अधिक सफल- 
रहेगी, भौर न हम उस कृति के सम्बन्ध में सब-कुछ कह देते है । किस्ती झृति 
को प्रगतिशील बताने का श्रर्थ क्रेवल इतना ही है. कि साम्राजिक दृष्टि से उच्च 
कृति का अभाव अच्छा होगा बशर्ते कि ( यहाँ बशतें कि बहुत्त महत्त्वपूर्ण है) 
झौर सब दृष्टि से वह उस्त प्रकार की दूसरी कृतियों के मुकाबले का हो । हम 
फिर उसी उदाहरण में लौटकर कह सकते है कि एक व्यवित व्याख्यान में 
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काविक एप से भूतपूर्व शोपकों भरादि वेग दमन होता है । 

इसके धतिरिपत भविष्य में साम्यवादी समाज स्थापित होगा; जिममें किये 
हुए फार्म छी भात्रा और गुण के अनुसार मजदूरी ने दी जाकर (जैसा व िलर 
समाजवादी समाज में होता है) एक व्यवित्त उतना काम करता हैं जितना वहे * 
बार एकता हैं, पर उत्तना लेता है. जितने फो उसे भ्रावश्य कता हूं, जो किये हुए 
फ्ाम के धनुपात से अधिक भी हो सकता है श्रौर कम भी । 

श्रव इनमें से अत्येक युग में श्ोपित वर्ग के साथ पक्षपात करके प्रगतिशील 
भ्ाहित्य उ्न्‍्न हों सकता हु । सामस्तेवादी युग को लिया जाय, वर्योकि हम 
उसके पास हैं। सामस्तवाद के गर्भ में पृ जोपति वर्ग का जन्म होता हैँ, पर वह 

के उत्पीड़ित दंग के रूप में सामने भ्राता है। उस पर श्रत्याचार होते हें, 

प्रमोर उमराम्रों के मुकाविलें में वह पाया समक्ा जाता है, मनमाने हूप से 
उस पर टैंवस लगाये जाते हैं । उसे उठने नहीं दिया जाता । पूजीवादी वर्ग इस 
क्ारंग साम्प, मैत्री, स्वतन्त्रता का नारा देकर अन्य शोपितों को श्रपने साथ 
लता हैं| सामनन्‍्तवादी समाज में जो साहित्य समाजवादों अभीरों को नीना 
दिखोकर पू'जीपतियों को भागे बढ़ने में अर्थात्‌ उन्हें सामन्‍्तवादियों पर विजय 
अ्राप्त करेने में मदद देता है, वह प्रगतिशील है । इसके बाद चलिए तो हम 
देखते हें कि पूजीवादी वर्ग सामन्तवाद पर विजय प्राप्त करके उन उदात्त नारों 
'को बालाये तांक रख देता 'है जिन्हें देकर वह शवित श्रारूढ़ हुआ, झौर यह 
मजदूर-बर्ग के शोपरा में प्रवृत्त होता है ! ऐसी हालत में वही साहित्य, जिसने 
'सामन्तवाद पर पू'जीवादी वर्ग की विजय में हाथ बटाया, शौर जो इस कारंण 
प्रगतिशील 'वा, श्रव प्रतिक्रियावादी हो जाता है। हाँ, यार उस झाशि्य में 
सामन्‍्तवाद पर पूजीवाद की विजय के द्रुतीकरण के साथ-साग ग्रह ''ी। साफ 
कर दिया गया हो कि प्‌ू'जीवाद अपने दिखाने के आदर्श के छ,घ चिः्कस-घात 
'हरुगा, शोर साथ ही यह दिखाया गया हो कि मजदुर झौर दिस'८ दर्ष (भले 
है वह सामूहिक फार्म के रूप में संगठित रूप में हो) की घिद्श ह .। प्रन्तिम 
विघय होगी, तब वह साहित्य श्रपने समय में प्रगतिशील होने ,कऋ ..एफिरिक्त 
स्वेकाल के लिए प्रगतिशोल होगा । ग्ोर्की तथा श्रन्य बहुत से लेखकों के 
चीहित्य में इसी प्रकार का विस्तार और अन्तदृ'प्टि होने के. कारण वह अपने 
काले के लिए ही नहीं सर्वकाल फे लिए प्रगतिणील है । प्रपने यहाँ के प्रेमचन्न 
को कुछ रचनाओं के सम्बन्ध में यह बात कही जा सकती है, उनमें हम देखते 
हे कि प्रैमचन्द के है समसामगिक युग में जमे होने गए भी उनका सिर सर्वे- 
काल के श्राकाश में है जद्ों पै वे झपने लियार साइरित करते हैं । 
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में मा भौर प्रधिद बयौरे में नहीं याक्रेमा कि कौन सा साहित्य क्रिस 
सनय होर किम ३ तक ध्रयतिधोल है। मुझे तो महा पर॑ केवल इस फसौट़ी 
छो सपष्टोकार्प मारना था। मह तो साफ हो गंगा फ़ि प्रगतियाद वी मचौदी 
एक समानलम्पन्धी सुसौदी है, पर जैसा दि में बता चुका हू किसो साहित्य हे 

सम्बन्ध में इतना हो कह देना सद-्युद गए देया सही है कि बह समान की 
प्रगति झा विरोधी हू, उसके पक्ष में हैं प्रवा विपदा में हैं । 
पातसिर रवोझत प्रसतिधील खेखकों में कोई छेसक सपिक पसन्द फिया 
शाता हूँ, कोई छेराहइ कस, कित्तो छिगझ छो हम उस्ताद मानते है, तो किसी 
को उतने कई दर्ज दारकर मानते है, इसमें फ़ोन सी ऐसी बात हैँ शिक्षण कारण 
एक प्रयतिधील खिला दूसरे प्रगतिशीस ठेग्क से श्रेष्ठ होता है, शोर शेप 
माना खाता हूँ ? गया हुम इसकी इस प्रकतर व्याए्या झर समसे है कि एक 
प्रधिक प्रगतिनीत हूँ, हसलिए बहू हमें प्रधिक प्रसन्‍द प्राता है, शौर मूसरा कम 
प्रयर्षिधीस है, एस कारण पह हमें कम प्रसन्‍्द धाता हैँ ? कया इस प्रथार की 
स्थारया दारगा उचित होगा ? 
एक खदाहरण लिया जाय । मान लीजिए एफ मझय से दो व्यक्ति बोल रहे 
, दोनों प्रगतिधील है । एफ के बोलने पर लोग शग्हाई सेने लगते है, इधर 
उधर देखते है, पड़ी देख ने लगते हूं, पर एुसरा जब बोपता है तो लोग सन्त्र- 
मय होकर सुनते है । गया इसकी इस प्रकार व्याग्या फी जा सकती हूँ क्षि 
एफ भ्रधिद प्रगतिधील हैं, भोर हूत्तरा कम ? थया भाषा, शझ्ेली, व्याय्यान 
को इद्ठ से झदा करने ध्रादि का इसमें कोई हाथ नहों हू ? या भ्वस्तर ऐसा 
महीं हवा जाता कि प्रलद्धा बढ्या प्रनिवा्य रूप से उस विषय का ख्रेप्ठतर 
शानगार नहीं होता ? कई यार ऐसा होता हूँ. कि पच्छा ज्ञाता अच्छा बता 
नही होता । यह भी नहीं कहा जा सकता स्ि जिम्त व्यक्ति का व्याय्वात प्रधिक 
प्रभावोद्यादक हुमा, यह प्रपरि्ा्य रूप से उस व्यक्ति से ध्रधिक ईमानदारी के 
साथ अपनी मही हुई बातों में विष्यास करवा हैं । 
इस प्रकार ग्रह मानना ही पट़ेंगा कि केवल इतना यह देने से हो कि 
प्रमुक जाति प्रमतिशील है, हम ने तो यह मह्ठ देते है कि बहु सबसे संधिक सफल- 
रहेगी, भौर न दम उस कृति के सम्बन्ध से सबन्दुछ गाह देते है । फिस्ली कृति 
को अगतिश्ीत बताने का भर्थध केबल इतना ही है. कि साम्राजिक दुष्ठि से उस 
छूति का प्रभाव धच्छा होगा बनते कि ( यहाँ वश्च्ते कि बहुत महत््वपूरों है) 
भोर सब दृष्टि से वह उत्त प्रकार की हुसरी कृतियों के मुकाबज़े का हो । हम 
किर उस्ती उदाहरण में सौटयार फह सकते हूँ कि एक व्यविति व्याय्यान में 
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मे के फायडे के पक्ष में कहता है, पर उसे बोलना नहीं आता, पुसरा 
ग्यदित बड़ा अच्छा चकील और चत्रता है, वह पूजीपतियों की तरफ से बोलता 
* | “ब्र उस दोनों में पहला व्यवित प्रगतिशील यहाँ -तक कि ऋान्तिकारी होते 
ए भी सम्भव हूँ कि किसी सये हृदय को प्रान्दोलित न कर सके, श्रीर वकील 
पाहद प्रतित्रिमाबादी हं।ते हुए भी कुछ नहीं तो जैसा है उसे कायम रखने के 
पक्ष में मुकदमा तैसार बार सके । £ 
हुसरे झब्दों मे भेरा वक्‍तव्य यह है कि किसी लेखक का प्रगतिवादी होना 
एम वात की गारदी नहीं है कि प्रभाव कह लीजिये रस कह लीजिए या जो भी चाहे 
कश्यि, उत्तन्त कर सकेगा। इसके विपरीत सम्भव है वाचालता तथा बाग्जाल की 
वदीलत प्रतिक्रियाबादी अपना प्रभाव या रस (या करके लिख रहा हूँ इसलिए न 
समझा जाये कि में दोनों शब्दों को बिलकुल पर्यायवावी मानता हूँ) उत्पन्न कर 
गने; | और सहाँ यह भी बता दिया जाय कि यदि प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सका 
तो हिस्ी लेखक की प्रगतिशीलता ही क्या हुई ? और फिसी वाद में भले ही 
यह दावा फिचल दाधा) किया जाता हो कि स्वांत्तः सुखाय साहित्य की रचना 
की जातो है, पर प्रगतिवादी साहित्य तो जनता को लेकर चलने में हो अपनी 
सार्वकता मानता है ५ दरा कारण बह इस बात को महत्त्व दिये बिचा नहीं रह 
सकसा हि साहिय या काला कहाँ तता गौर किस हुद तक जनता फो ओनदो* 


शिस फरते है।इस बीरता के कार्यो के लिए उद्बुद्ध करते हैं इत्यादि । चलते हुए 
यहा यट भी बसा दिया जाय कि प्रमतिवादी के निकट केवज मध्ययंग के नाइटों 


थी सर्ठ मारूफाद टी बोरता नहीं है । बुरे के घ्वंस में वीरता है, पर श्रच्छे 
के लिर्माग्य में टससे फेम वीरता नहीं । स्वाभाविक रूप से जिन देझ्ञों में शोपण- 
गया पझवियों का अभो सस्त नहीं हुप्रा है, वहाँ प्रगततिवादी साहित्य घोपरण “के 
दिए संग्राम क लिए उतासायगा, पर जहाँ सच्चे श्रर्थों में ननवादी शासन 


ाविव हो झुका हे, बहा बढ निर्माण के हाथों को सजबुत करेगा, श्रवश्य बह 
8 गिरते मे शोवरों के पदनस्ओों के विरुद्ध जनता को जागरूफ रखेगा । 


हु 


पर्दा सदा जबा बाद है, बिन्‍्तु उममें नवीनता के लिए नवीनता, चौका 
पी # लत गाधवगा में प्रति मोह नहीं है । यदि तवीसता, नई घैली, सया 
कल्क्‍श्फल> के अर कलक्‍ट्नण मत 
$ 44 # 5 पर 


दाद हे शाप को अमसस्दार बनाता है, उसके प्रभाकक्षेत्र को 
इपरणा गा पे “ै, थी यह स्तर और अभिनस्दनीय है, पर यदि कोई प्रयोग के 


दे द्रधीद में पएणण पटा जाया है, झऊँगे झदित प्रमोगवादी भटके हैं, तो 
तह पं अरिग सवायय 2 । आतिय्राधनिद्ता और अतितदीसता के मोह 
जाए, दे गे सडिए | कया (दिउम के गडदे में टालकर कहाँ 
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पहुँचा दिया है इसे हम जानते है । वह जतता से सम्पूर्ण रूप से वियुकत हो गई 
हैं, और उसके पीछे कोई अनुग्रे रणा नही है । वह दो कुछ थोड़े से विकृत-रचि 
लोगों का रेखा-विलास-माच्र रह गया हुँ । सामाजिक रूप से यह कला उन देझ्षों 
% के शासक वर्गो के पतन की सूचक है | 
लेनिन ने इसी कारण प्रगतिवादियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि 
5अ्तिनूतत श्लौर चौका देने वाले नूतन का मोह वर्जनीय और त्याज्य है, क्योकि 
इससे हम कही पर नही पहुंचते, वल्कि पथ-अ्रप्ट होकर भटकते हुए ऐसी जगह 
पहुँच जाते हैं जो अवांछनीय है । हिन्दी के कथित प्रयोगवादी भठकते 
भटकाते एक तरफ तो मंथुतवाद में पहुँचे (नदी के द्वीप) और दूसरे श्रध्या- 
त्मवाद-रहस्यवाद-पलायनवाद में पहुँचे (तार-सप्तक) । 
प्राचीन का केवल इसलिए वर्जन कि वह प्राचीन है उचित नही । लेनिन 
ने कथित वृतशिकतों की फटकार बताते हुए कहा था--सुन्दर की 
रक्षा करनी पड़ेगी, उसे माडेल के रूप में लेना पड़ेगा, और वहाँ से रूप-निर्माणण 
का प्रारम्भ करता पड़ेगा, चाहे वह पुराना ही क्यों न हो। कोई चीज 
पुरानी या प्राचीन हैँ, इस कारण यदि वह वास्तविक हूप से सुन्दर है तो हम 
उससे मुँह क्‍यों मोड़ें, उसे श्रापामी विकास के प्रारम्भ-विन्दु के रूप में लेने से 
इन्कार क्यों करें ? हम किसी चीज की केवल इसलिए पूजा क्‍यों करें तथा उस 
के सामने सिर क्यों भुकायें कि वह नया हैँ ? यह वाहियात बात है, बिलकुल 
वाहियात है । ऐसा सोचने में एक बड़ा हिस्सा तो ढोंग का है, झौर हाँ यह तो 
ही कि पश्चिमी कला में फंले हुए फैशनों के लिए अपने अनजान में सम्मान 
की भावना हूँ हु 
इसलिए प्रगतियादी प्राचीन साहित्य, कला या सद्भीत का केवल इस कारण 
तिरस्कार नहीं करता कि वह प्राचीन हैँ । कला, सद्भीत या साहित्य का सुजन 
हवा में नहीं हो सकता, इनको जनवादी मोड़ देवे के लिए, भ्रावश्यकता के 
अनुसार नई परम्परा की सृष्टि करने के लिए प्राचीन साहित्य, कला, सद्भीत 
की जानकारी आ्रावदयक हैं। हम उसका श्रतुकरण भछ्ते ही न करें (चह हम 
क्यों करेंगे ? ), पर यदि वह अ्रच्छा है, किसी श्र में भी अच्छा हे, उसे हम 
अपनी आगामी रचना का प्रारम्भ-विन्दु तो बता सकते हे । हाँ प्राचीन की कंद्र 
करते समय हम उसकी साधारण प्रवृत्ति तथा वर्ग-चरित्र की ढाल की भुला नही 
सकते | लेनिन की भाषा सें हमारा कर्तव्य यह होगा कि “पूंजीवाद ने सस्कृति, 
ज्ञान तथा टेकनीक का जो ऐश्वर्रेशाली भण्डार छोड़ा है, वह हमारे लिए 
प्रात्ंतिक रूप से श्रावश्यक है, हम उसे पूजीवाद के अस्त्र से समाजवाद के 
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शस्भ के रूप में परिवर्तित कर ले ॥/ 

इसी कारण इस वात की ग्रावश्यकता हुँ कि प्रगेध्िज'७, अप» ४ 
धीर विश्व की प्रादीन कलामू लक थाती का झ्व्ययन करें | भ्रव्य इस थाती 
की रक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि उस तक श्रपने को सीमित कर दिया 
जाय, जैसा कि लेनिन ने बहा ६ । किसी थी हालत में हम उसकी अवज्ञा नहीं 
कर सकते। भवश्य उन्हें ढंग से पचाने के लिए हुमें जागरूक होकर उनका 
शइध्ययत करना पड़ेगा वर्योंकि दघाशाविक रूप से उनमें ऐसे बहुत. से संस्कारों 
तथा विचारों की छाप है जो सर्मथा त्याज्य हें; प्राचीन साहित्य तथा कला में 
जहाँ कई बार कझान्तिकारी प्रवृत्तियाँ सिलेंगी, साथ ही साए वहाँ उनमें प्रति- 
भिग्रावादी प्रवृत्तियां भी हैं। हमारे यहाँ के प्राचीन संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य 
में शासक वर्ग के साथ बराबर पक्षपात के वर्णन मिलेंगे । फिर भी उन्हें पढ़ने 
की प्रादश्यकता हूँ । 

इस प्रकार यह तो स्पष्ठ हो यया कि प्राचीन छे प्रति प्रयतिदाद का पया 
| 

भव हम उसी प्रइन पर शभ्ाते हैं कि बम क्रिसी साहित्य को प्रगतिवादी 
कह देवा उसके सम्बन्ध में सब कुछ कह देना है ? में पहले ही बता चुका हूं 
कि नहीं, वयोंकि चिर्णयात्मक रूप से प्रगतिवादी रचनात्ों में भी कोई अ्रधिक 
शस्ावोत्पादक होता हैं कोई कम, इसका कारण श्रन्यत्र ढ ढ़ना पड़ेगा । 

यहीं से हम भापा, शैली, घटना-विन्यास था टेकनीक पर पहुँचते हैं । 
धवितणाली प्रतिक्रियावादी छेखक इन्हीं के सहारे जनता को गुमराह करते हैं, 
पर्याद्‌ उन्हें या तो गलत रास्ते में लगाते है, या सही रास्ते से हटाकर वेकार 
दी दातों में उत्तका देते हैं । 

ययथवि प्रगतियादी भ्रालोचना किसी रचना के सामाजिक रुख से ही मुख्यतः 
पराकार रखती है, फिर भी प्रगतिवादी लेखक भाषा भ्रादि के प्रति उदासीन 
दीं रह सदाता | सब तो यह है कि भाषा के सम्बन्ध में सोटे तौर पर एक * 
सा दृष्टिकोण हैं जो प्रयतिवादी कहला सकता हैँ। प्रगतिवाद का श्रावेदन 
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की मनपसन्द होनी चाहिए । हमारे देश में कई बार भाषा को 
प्रगतिशील विचारों के तकाजे के कारण बदलता पड़ा और 
दान्ति हुई तो फिर भापा बदली। संरक्षत से बुद्ध ने पाली, 
प्राकत को ग्रषताया, फिर जब प्रतिकरान्ति हुई, तो फिर सस्कत चली । स्वयं 
हिंदी पी इतसि पयेक्षासूतर प्रततिनील प्रवृत्तियों के कारण 
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हुई । 
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शैली के वियय में सी यह कहा जा सकता है कि अप्रगतिवादी लेखक 
इसके गुरु हो गए हैं। उनसे प्रगतिशीलों को सीखने में तो कोई हर्ज नहीं । 

कुल वातों को देखकर यह कहा जा सकता हैं कि इन बातों की दृष्टि 
से प्रप्रगतिशील लेसफ (जैसे मोपासा) कई वार प्रगतिज्ञीलों से आगे रहे हूँ । 
पर हुए का विपप है कि बीरे-घीरे दूसरा पलड़ा सारी हो रहा है। 


रु हा 


। १६ ३ 
शरच्चन्द्र की अन्तिम कृति जागरण” 


एक उपस्यासकार के रूप में शरत्‌ बावू का नाम भारत के प्रत्येक उपन्यास- 
पाठकों को ज्ञात हैं। अब तो उनके कई उपन्यासों के फिल्‍म वन जाने से श्रनपढ़ 
लोगों में भी उनकी कला की ख्याति पहुँच चुकी है । 

शरत्‌ बाबू उपन्यासों और कहानियों के रूप में जो-कुछ छोड़ गए हें वह 
बहुत यथ्थेष्ट है। यहाँ पर मे उनका जिक्र नहीं करूँगा। 'शरच्चन्द्र : एक अध्ययन 
नाम से में ने शरत्‌ बावू पर एक नातिवृहत्‌ पुस्तक लिखी है, उसमें उनकी 
प्रकाशित रचनाओं का व्यौरेवार दिग्दशेन कराया गया है । यहाँ पर में केवल 
उनके श्रसमाप्त उपन्यास 'जागरण' का विवरण दूगा। वे जिस समय परलोक 
सिधारे, उस समय इस उपन्यास को लिखने में लगे हुए थे । वे इसे समाप्त नहीं 
कर पाये भौर मृत्यु के पास से उनको बुलावा भरा गया । 

चलते हुए यहू भी बता दिया जाय कि शरच्चस्द्र की श्रन्य जो रचनाएँ 
हमारे सामने मौजूद हैं, उनके अतिरिक्त केवल यही 'जागरण' ऐसी रचना 
नहीं है जिससे साहित्य वब्चचित रह गया, मृत्यु के कारण यह रचना हमें उसकी 
पूर्णाता में न मिल सकी, यह वात तो समझ में झ्राती है, पर उनके मित्रों की 
गफलत के कारण उनकी कई रचनाएँ खो गई, शरीर वे हमें प्राप्त नहीं हुई । 

एक रचना वासा' या 'काकवासा', जो उपन्यास-द्षेत्र में उनका पहला प्रयास 

था, स्वयं उन्हीं के द्वारा नप्ट कर दी गई । ५ 

ईस्टलीन के अनुकरण में उन्होंने अभियान! नामक एक उपन्यास लिजा 
था, जो किसी साहतर के पास था, पर उन्होंने उसे खो दिया। इसी प्रकार 
माईटी ऐटम' के अ्नुक रण पर उन्होंने 'पापाण' नाम से एक उपन्यास लिखा 
था, जो खो गया। मर्ज की बात यह है कि यह उपन्यास उनके मामा श्री 
मुरेख्रनाथ गंगीवाध्याय के पास था, श्रीर वे एक साहित्यिक थे, फिर भी यह 
उपन्यास यो ग्रया। वाहित्यक होने के नाते उनको यह तो समभकना चाहिए 
था कि लेयक के निकट रचना का क्या मूल्य होता है 
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रा] 


यही पर शोये 7ए उपन्यासों की सूची समाप्स नहीं होती। अ्द्यर्देस्य 
” साम ने उन्होंने एक उपन्यास लिया था, जो सो गया । इनके भतिरिकत कुछ 
छेखकों गा यहू कहता हूँ कि बासा', 'शिक्ष', 'छायारप्रेम', वामुन ठाकुर, 
झादि रखनाएं सो गई । पत्ता नहीं ये रघनाएँ कैसी थी, पर एनमें से दो, जैसा 
कि हम बता चुके है, पनुकरण में लिसी थई थी, इस कारण मे तो घरत्‌ 
बायू ने कभी इनके लिए प्फ़मोस किया, घोर से हमें ही विशेष श्रफसोत्त हैं 
प्रयोकि हम तो झतली घरत्‌ बाबू को जानना चाहते है । अवश्य यह कहा 
जा सकता हैं कि प्रनुय रण में भी प्रतिभा भौर सृप्दिब्शवित का परिचय मिल 
सकता हूँ। सम्भव हूँ कि उन रसनाझ्रों के प्राप्त होने पर यह ज्ञात होता कि 
गुर गृड़ हू गए झौर चेला चीनों हो गए । ऐसा तो कई बार होता है न । 
जो कुछ भी हो शरत्‌ बादू ने झपनी सारी सोई ह४ रचनाग्रो के लिए किसी 

भी उसलादना नही दविया। उनकी सृप्टि-गमित तो एक उमहती हुई, कल- 
फल पारती हुई महानदी की तरह थी, यदि उसमें का कुछ पानी वेकार में 
खर्च हो गया, तो इसकी उसे भया चिन्ता थी। बह तो पीछे को लौटकर 
देगने के भौर हिसाव करने के प्रादी नही थे । 

' हम पाठकों को भी उस सोई हुई रसनाशों का उतना अफसोस नहीं हैं, 
बयोकि जब|हम जानते ही नहीं कि हमने वया सोया, तो हमें सोने का दुशप श्रधिक 
नहीं हो सकता । पर जिम उपस्याम को बह अश्रसमाप्त छोड गए, उसके लिए 
हमें बहुत झ्धिक धफसोस इस कारण है कि हमारी ऐसी घारणा है कि 
जागरण! में वे प्रपरी पूर्ण विकसित्त देंकमीक का प्रयोग एक मई ही 
धारा के लिए फर रहे 

हम इस उपन्यास के सम्बन्ध में झोौर कुछ न कहकार पहले पाठकों के 
पम्मस इसका संक्षिप्त रूप रण देंगे जिससे कि उनके लिए यह सम्भव हो कि। 
थे हमारी श्रालोचना के रस को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सब । उपस्यास का 
जितना हिस्सा वे लिए गए, वहू ८० पृष्ठों में भ्राया हैँ, इसलिए हम उसका 
थोड़े में ही सारांश देंगे । सारांश यो है-- 
वैरिस्टर मिस्टर प्रार० एम० रे का घसली नाम राधामाधव राय था। 
वे व तो ब्राह्मममाजी थे, कट्टर हिन्दू तो थे ही नहों, हाँ यहू कहा जा सकता 
है कि घिलायत से लौटे हुए लोगों की विरादरी के थे | जब वे स्कूल का दरवाजा 
पार करने कालेज में कदम रतने ही वाले थे, तभी सात दिनों के भ्रन्दर एक-एक 
करके उनके पिता त्या मात्ता की मृत्यु हुई । 
जमीदारों का परिवार था विताजी काफी धन श्ीर जमीदारी छोड़ गए 
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थे | सबसे बड़ी बात जो वे छोड़ गए थे, वह यह थी कि वे एक विश्वस्त तथा 
चतुर कमचारी के हाथों में जमीदारी का काम सौंप गए थे । इसका चत्तीजा 
यह हुआ था कि रिद्तेदारों के सारे पेंच व्यर्थ गये थे, श्रीर मिस्टर रे को कभी 
प्रभाव का सामना नहीं हुआ । 
बेरिस्टरी पास करने के बाद जब सिस्टर रे देश्ष में लौटे, तो उन्होंने 
स्वाभाविक रूप से भ्रपनी ही तरह एक साहब की शिक्षिता कन्या से विवाह 
कर लिया, और वे श्रयोध्या, प्रयाग, वम्बई श्रादि स्थातों में प्रेविटिस करते 
रहे । कहना न होगा कि उन्होंने जो साहबी ठाठ अपनाया, वह श्रपनी वैरिस्टरी 
की कमाई की बदौलत नहीं, वल्कि जमींदारी की श्रामदनी की बदौलत कायुस 
रहा | जमींदारी से जो रस निचोड़कर भेजा जाता था उसी से उनकी साहबी 
का पौधा पतलता रहा। इस बीच उनके परिवार की संख्या में (वृद्धि हुई, 
श्रौर एक पुत्र तथा एक कत्या पैदा हुई । पुत्र तो बचपन में ही मर गया ।. 
पत्नी भी बहुत दिनों तक बीमार रहने के वाद चल बसी । तब से मिस्टर रे 
नें बहाना पीकर कह लीजिए या वेराग्य के कारण , बेरिस्टरी छोड़ दी। पर 
साहबी ठाठ तो कायम रहा ही । 
इस समय साहव की उम्र पचास से ऊपर हो चुकी थी ) वे भ्रपनी कन्या 
को लेकर परछाँह के एक शहर में रहते थे। इतने में महात्मा गान्धी का अ्रसहयोग- 
पानदोलन छिड़ा, और यद्यपि रे साहव न तो कोई राजनीतिज्ञ थे, श्रौर न कोई 
देश-मक्त, फिर भी समाचार-पत्नों के जरिये से श्रसहयोग की लहर उनके हृदय 
पर भी लगी । 
रे साहब समाचार-पत्र तथा भाये हुए पत्रों को पढ़ने में व्यस्त थे, ,इत्ने 
में उनकी कन्या आ्राठेस्प बाहर जानें की पोशाक में दिखलाई पड़ी | उधर से 
मकान के सामने मोदर के खड़े किये जाने की श्रावाज भी मालूम हुई । भालेरुय 
का रज्ध गोरा नहीं था, क्योंकि वद्भाली साहवों की लड़कियाँ गोरी नहीं होतीं । 
हाँ साबुन और पाउडर की बदौलत चमड़ी कुछ राख के रज्ध की मालूम होने 
लगती है । 
यद्यपि माँ ने जबरदस्ती कन्या का नाम श्रालेस्य रखा था, श्रौर ऐसा नयेपत 
के लिए ही रखा था, फिर भी यह नाम मिस्टर रे को पसन्द नहीं था, भौर वे 
उसे भालों (शब्दार्थ-रोभनी) करके पुकारते थे | यह नाम उच्चारण की दृष्टि 
से आसान होने के कारण जल्‍दी ही प्रचलित हो गया, श्रौर कुछ लोगों के 
प्रमावा बाकी सब लोग को यह पता ही नहीं लगा कि जमीदार-कन्या का एक 
प्रदपटा नाम भी हैं । वें सब उसे झालो ही करके जानते थे । 
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शालेस्प में विधा मे कट्टा--पदि प्राण लौटने में कुछ देर हो जाय तो 
बिन्ता ने करना। प्राज इन्दु के घर में टेनिस-ट्नॉमेंट हैं । में उसमें 
शरीफ हें 

मिल्टर रे भपने पदों में टूबे हुए थे, मिर उठाकर बोछे--पालो बेटी 
दैसो, प्रमोव-प्रजोद बातें हो रही है, मेंने पहले ही फहा था कि यह सब होफर 
रहेगा । 

सड़की भपने पिता को पहुचानती थी । उनके लिए दुनिया में जो-कुछ 
दीता हैं, यह सब होकर रहेगा को श्रेधो में है, श्रीर वे उत्ते पहुके हो से जानते 
थे । इस कारण यह सहता समझ नहीं पाई कि उनका छिस बात से प्भिप्राय 
है । बोती--कोन मी बात पिताजी ? 

मिस्टर रे में पहुले को तरह जोश में कहा--यूलिस ने दो घतहयोगियों 
की गिरफ़्तार किया भौर मजिस्ट्रेट में उन्हें कहो सजा दी है कोई छ+म्ात 
भर पकड़े जायेगे देखो या होता है ।+-कदुकर उन्होंने एक लम्बो सौँच सी । 

घालेस्य को इन बातों में दिलचस्पी सद्गी यी। प्रखवारों में उसे कोई रस 
भहीं घाता पा। ति पर इस समम उस पर टूर्नामेंट का भूत सवार था, किर 
भी बह प्रयने निःसक्ल, शोइजीएं,प्रगगलवृद्ध पिता के भ्राग्रह तथा भाशझा की 
अ्वज्ञा न फरे सकी । वह झपने पिता से सचमूच प्रेम करतो थी। कलाई को 
चड़ी में उसने देखा कि प्रभी वह पिता को कुछ समय दे सकती है। बोसी--- 
'उत ब्यक्षितयों ने गया किया था ? 

मिस्टर रे घोले--जों किया था, वह क्षोई मामूली बात नहीं है।ये 
गान्यीजी की तरफ से प्रसहयोग का प्रचाद कर रहे थे। पहते थे मार-काद 
मत करो, किसी अंग्रेज या भारतीय के प्रति विद्ेष न रसो, सरकार के साथ 
कोई सम्बन्ध न रसो, ते उत्तकी नौकरी करो, शौौर से उसकी कंचघहरियों स्में 
स्थोय की भाश्ा से जाओ । 

शाठिहय बोती-- इसका तो प्र यह हुमा कि वे देश में प्राजकतावाद 
फसाना घाहते थे । 

पिह्टर रे कुछ चौंककर बोले--मालूम तो ऐसा ही होता है । 

'झालठेस्य बोली--तथ तो उन्हें जेल भेजना ही चाहिए । 

यदध्पि मिस्टर रे कन्या के सब कथनों से सहमत होते चले भा रहे थे, 
'पर कन्या ने उससे जो उपसंहार निकाला, उससे ये सहमत न हो सके, बोलि--- 
यह महीं कहा जा सकता कि जो कुछ ये लोग कर रहे है, वह सब यों ही कर * 
रहें हैं। तरकार की तरफ से सी झन्याय द्वो रहे हैं । 
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आलेख्य सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं थी, पर वह यह - चाहती थी 
कि दुनिया जैसी है वैसी रहे । बोली--उस दिन हड़ताल में मोटर पर निकलने 
के कारण इन्दु के पिताजी की गाड़ी के काँच तोड़ दिये गए थे, यदि वह ईंट 
काँच पार करके कहीं इन्दु के पिताजी को लगती ? * 

भिस्टर रे को इन्दु के पिता के साथ सहानुभूति थी, पर वें बोले--जब 
उप्त दिच हड़ताल थी, तो मिस्टर घोष बाहर न निकलते तो श्रच्छा होता । 

आलेख्य ने इस बात को पसन्द नहीं क्रिया और बोली--गलत वात न 
मानकर उन्‍होंने तो साहस का परिचय दिया था । ६ 

मिस्टर रे बोले--बात गलत थी यह तुमने कंसे जाना ? 

आलेख्य पिता की बात ने मान सकी, पर इसके साथ ही उसे स्मरण हो 
आया कि हड़ताल के दिन मिस्टर रे को अस्पताल जाना था,वे पैदल ही गए थे। 
बोली--जो लोग पैदल गए थे, उन लोगों ने ठीक किया था। पर जो लोग 
इस गलत अनुरोध को न मान सके, उच पर ढेलेबाजी का श्रधिकार किसी को 
नहीं था । 

मिस्टर रे ने श्रविक तक नहीं किया | जब तक उनकी पत्नी जीवित रही 
तब तक बह उन्हें दवाती रही । हमेशा वह बहुत अधिक खर्च करती थी, 
भीर रोक-थाम करने पर यह कहती थी कि इससे कम में कोई भला प्रादमी 
गुजारा नहीं कर सकता। अब वे बहुतत-कुछ कन्या के अ्रधीत थे, कभी उस पर 
अपनी राय लादने की चेप्टा नही करते थे । इसलिए वे गोले--जाओ तुम्हें देर 
हो रही है, मु्के भो चिट्ठी-पत्नी लिखनी हे । जल्दी आना । 

आलेख्य इन्दु के घर में पहुँची तो वहाँ सब तैयार था, टर्नामेंट घरेलू था। 
उसमें आलिस्प विजयी रही। इसके बाद चाय-पार्टी को दीर्घ होते देखकर श्रालिख्य 
चपक्रे से सटक्रकर अपनी कार में जाकर सवार हो गई । उसे अपने एकाकी 
पिता का स्मरण हो श्राया था । वह जल्दी से घर पहुँची, त्तो देखती क्या है. 
कि पिताजी सामान बाँधने में व्यस्त हैं | बोली--क्या बात हैं पिताजी ? कहीं 
जाने की तैयारो है कया ? में जब गई थी तब तो कोई बात नहीं.थी । 

हाँ एुक पत्र से यह मालूम हुम्रा क्रि जाना जरूरी हूँ । मेंने तभी कहा था 
कि गाधी हमारा सत्यानाथ करेगा । में समक गया था कि ये स्वदेशी गुण्डे देश 
को मिटाकर मानेंगे ८ 

कहुकर उन्होंने श्रमनी जेब से एक चिदृठी निकालकर कन्या के हाथ में 
दे दी, बोलि--प्रद्चि इनको पकट्कर जेल में बन्द नहीं किया गया, तो देश का 
तत्यावाद हो गायगा । का 
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अभी कुछ देर पहले उन्होंने बिलकुल दूसरी ही बात कही थी । मुत्रीम ने 
लिखा था कि हाल बुरा है, कोई लगान नहीं देता, लोग मार-काट पर भी कमर 
कसकर तंयार मालूम होते है । 
. , पत्र पढ़कर आालेख्य का चेहरा फीका पड़ गया। बोली--पिताजी प्राप 
स्वयं जा रहे हैं? ' 
-+जाऊं नहों तो क्या करूं ? बिना गये काम नहीं बनसे का । तुम चिन्ता 
न करो । घोष साहब से कह जाऊँगा, वे आकर दोनों समय खबर ले जाया 
करेंगे । 
एकाएक आलेख्य वोल उठी--में भी झापके साथ जाऊँगी। आप जाकर 
दूसरे कमरे में बैठे, में सारा वन्दोबस्त किये लेती हूँ । 
पिता को पुत्री की बात माननी पड़ी, पिता-पुत्री दोनों श्रपने देहाती घर में 
पहुँच गए ॥ ध्रालेख्य पहली ही बार अपने बाप-दादों के इलाके में भाई थी । 
यही बह कल्पवृक्ष था, जिसे ककझोरते ही विलायत का खर्च, अच्छे-से-अच्छे 
खाने, पहनने को चीजें, सोना, चांदी, हीरा, मोती सव मिल जाते थे । उसकी 
माँ ने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं किया, पर वह कभी-कभी देखती थी 
कि जब बड़ी-वड़ी पाध्याँ होती थी, और उनमें मनमाने ढड् से खर्च होता था, 
तो पित्ताजी कुछ उन्‍्मन और दुखी होते थे । कई बार तो थे ब्रेक लगाने की 
कोशिश भी करते थे, पर उनकी चेप्टा सफल नहीं होती थी । घूम-धड़ाके के 
बीच वे दुःखी होकर एक किनारे बैठ जाते थे । 
यहाँ श्राये हुए कुछ ही समय हुम्ना था कि आलेख्य को ऐसा मालूम पड़ा 
कि यह स्थान बिलकुल रहने के लायक नहीं है । कमरों को फिर से बाकायदा 
मंच कराके पेण्ट करवाने की जरूरत है । कुर्सी आदि में घटिया वानिश है । 
वह भी श्रांख को कष्ट देने वाली है, इत्यादि-इत्यादि | सभी बाबा आदम के 
जमाने की हैं। चार-पाच हजार लगे तो किसी तरह निर्वाह हो सकता है । 
कन्या ने इसी प्रस्ताव को पिता के सामने रखना चाहा । मिस्टर रे उस समय 
एक पण्डितजी के साथ बातचीत कर रहे थे, परिचय कराते हुए बोले--ये 
हमारे पुरोहित-वंश के हूँ, इन्होंने हमारे हो एक इलाके में एक पाठशाला 
खोली है । इन्हें प्रशाम करो !. धर 
आलिख्य को यह श्रादेश श्रच्छा नहीं मालूम हुआ, क्योंकि वह बहुत निकट 
के गुरुजनों के अ्रतिरिक्त और किसी को प्रणाम करने की अभ्यस्त नहीं थी । 
एक तो अपरिचित, और तिस पर पुरोहित, जिनके विरुद्ध वह बचपन से इतना 
अधिक सुनती झा रही थी। उसने किसी प्रकार पिता की आज्ञा: का पालन 


३२० अगतिवाद कीं रुपरेखा का 


किया, भर भागन्तुक के प्रति भ्रवज्ञा दिखाती हुई घोली--पिताजी आपने देखा 
है इस घर के कमरों की क्या दु्दशा हो रही है ? 

मिस्टर रे बोले--ठीक तो है । 

प्रालेख्य वोलीं--इसे भ्राप ठीक कहंते हे । इन्हें फोरन नये सिरे से पेण्ट 
कराने की जरूरत है । ये लोग इतने दिनों से कर क्या रहे थे। पुराने श्रादती 
कामचोर होते है । में इन्हें निकालकर तभी मानू गो । 

मिस्टर रे बोले--यहाँ पर रहना तो है नहीं, रहना हो तब तो बात 
दूपरी है । 

“मेने समझ लिया अब विना रहें काम नही चलेगा ॥ 

मिस्टर रे ने प्रमरनाथ से कहा--तब तो अच्छी बात है। क्यों भ्रमरताथ 
इतने दिनों में यह समझ तो भ्राई । 

अमरनाथ ने कुछ नही कहा । मिस्टर रे बोले- -जो रहता हो है, तो धीरे- 
घीरे सुधार किया जायगा। 

--किया जायगा नहो, क्रभी करना पड़ेगा ।+--कहकर उसमें हाथ के 
अंग्रेजी उपन्यास के अन्दर से एक तार निकालकर दिखलाया कि मिस्टर 'घोष 
के परिवार के कई लोग जल्दी ही यहाँ भा रहे है । 

मिस्टर रे बोले--तो कितने पँसे चाहिऐं ? 

--में कह नही सकती, पर चार बड़े रूमों में चार ड्रेसिय टेविल, भौर 
कम-से-कम दस प्राराम कुर्सियाँ चाहिए । 

घुनफर मिस्टर रे की फूक सरक गई, वे प्रमरताथ से बोढे--भई में 
बहुत दुस के साथ कहता हूँ कि शायद में तुम्हारी पाठशाला की कुछ सहायता 
ने कर पाऊं । 

--मालम तो ऐसा हो होता है--कहकर भ्रध्यापक, प्रमरताथ हेसे | 

आहिस्य के बदन में जैसे आग लग गई, उसने श्रागस्तुक को सम्पूर्ण रूप से 
भवज्ञा करके यह गिनाना शुरू किया कि चाय भौर डिनर के कितने सेट भ्रवश्य 
और फौरन चाहिए । बोली--जब: वे श्राएऐंगे तो श्राप राइट रायल इण्डियन 
स्टाइल में केले त्ते और सकोरे फेकर पेश नही कर सकते । में सब-कुछ 
ठीक कर लगी, झ्राप चिन्ता न करें । इतने दिनों तक बहुत वेकार खर्चे होते 
है। बेकार के लोग पलते रहे, में इन सबका निकाल बाहर कर रही हूँ 
तौजवान कार्ययर्ताप्रों को नियवत करूंगी शिससे कि भाधे पसे पर डबल काम 
मिके | से मालम क्तिने मा दर है, ध्नमें क्तिने दपयं बेबार सच होते हू । 
एक इसी मंद से में समझती हूँ सालाना दस-वारह हजार दुपय॑ बच्च सबसे है । 


: शारतचाद्र फी थन्तिम फति 'घागरण! ३२१ 


मिटटर रे कुछ भर्गमगरक हो गए मे, पर यह छुमकर एफदम चौंक पर, 
शेहे--शिप्त मद में धब्ाम्ोगों ? देव-मेया में ? यह तो पुरणों के जमाने से 
होती बसी भा रही हैं, उसमें ह्वाप कंगे शासोगी ? 

“मं झापको दोष गौर दी दे रही हैं । १र२से जिसे झ्पस्यथ का मूचपात्त 
इर गए, उसे रसोइया मो पाहिए। पापों अ्वरण होगा कि माताणी बराबर 
इस बात बर किया जोर देती रही थी | 

मिल्‍्र ईे छुमरर धुए रहे, तब धालेश्य दोती--पिताजी क्या प्रापको 
भतियणा में विश्वास ६ ? 

“+>ऐेदी मेरे घिश्याम था प्रधिददास पर इसमी प्रतिप्टा नहीं हुई । 

“की ध्राप इस खर्चे बयों उदायंगे ? 

“मे तो सर्च नहीं उद्ध सा हूँ । जो लोग एस मुतियों को सिर पर रण- 
कर से भा! झौर पधिग्टित पिण, ये हो इनके सर्च की स्यपस्या भी कर गए। 
बेटी, धुम भछे हो उसमें विश्वास थे रसो, पर मे उनको बश्यिंग होने नहीं दे 
पका | 

इसके उत्तर में प्राकिय कोई कड़ी बास महने जा रही घो, पर उसने 
प्राध्यर्य के माप देगा कि घध्यापक प्रयरखाय, जो प्रमी तक चूत बेठे से, ए्‌फा- 
एक लपवाढ़र थ्ागे बढ़े भोर उन्हेंति रे साहय के पैर फी घृल प्रपने माषे पर 
सपाई । जद हे माहय में काश्ण पूछा, तो बोसे--प्रापफों प्रणाम नहीं किया 
या, उसी को धृपार लिया । प्रनजाने में ममुष्य से ने मागूम कितनी गलतियाँ 
है। जानी हे । 

“में तो करोय-्वरीब दाद्यण ही नहीं रह गया । 

प्रादिरय को इस बात से बहुय कोप झाया, बोली--भव तो धापकी इगकी 
सहायता करनी की पड़ेगी । 

मिस्टर » व्यंग फी घनसुर्मी फरते हुए 
फर्हा पा रह्ठा हैं ? 

“-भाष ऐसी सद्टायता करें तो छुछ छिपाकर करें । 

यों, इसमें क्या बात है ? 

“नहीं तो विपत्ति द्ोगी । 

मिस्टर रे ने कशा--विपत्ति कसी ? 

प्रध्यापक णोर से हेग पड़े, बोहे--डरिये मत, सारी विपत्तियाँ डेसियग- 
देवत झ्ादि के नीचे दव जायेगी । 

प्रदिय्य तिलमिला सई, बोलो--सम्भव हूँ दब जायें,पर झापने जो बूट की 


बे 
स्डु 


लि--करनी तो चाहिए, पर कर 


शेश्र प्रगतिबाद की रूपरेखा - 


धूल ली, और कुछ न हो उसका दाम भी तो चुक़ाना पड़ेगा 

कहकर वह स्वयं ही स्तब्ध हो गई । 

रे साहब ने कहा--वेटी तुमने ठोक बात नहीं कही, श्रमरनाथ तुम जरा 
बैठो, में बाहुर लोगों से मिलकर अभी-श्रभी वापसे आता हें । 

कमरे में दो ही रह गए । झालेख्य ने फौरत ही शरमाते हुए कहा--मेंने 
जो बात कही, वह्‌ उचित नहीं थी । ह 

- हाँ उचित नहीं थी । 

अध्यापक की यह बात भी उसे अ्रच्छी नहीं लगी, बोली---पिता की मर्यादा 
करने पर कन्या को खुश होना चाहिए, मेरे पिता बहुत ही सज्जन हैं, पर उनके 
साथ धोखा करता भी आपके लिए श्रनुचित रहा । 

अध्यापक ने प्रतिवाद किया, तो वहु वोली--इस प्रकार झाइम्बर के साथ 
उनके पेर छूने का और वा अर्थ हो सकता है। 

अध्यापक बोले--हो सकता हूँ । 

“तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है--कहकर वह चली जा रही थी, 
पर .ठिठककर बोली--पिताजी की कमजोरियों का फायदा श्रापकों नहीं उठाना 
चाहिए। 

--में उन्हें कमजोर नहीं मानता । में उन्हें कमजोर तभी मानता जब वे 
स्मेह के कारण आपको तरह देते, या अ्रपने श्रविश्वास के कारण जो कतंव्य है, 
उससे च्यूत्त हो जाते । 

“थाने आपका वक्‍तव्य यह हैँ कि अपना विद्वास चाहे जो कुछ भी हो, 
जेंसा चला श्रा रहा है उसे उसी प्रकार चलने देना चाहिए । 

. “+में यह नहीं कहता । प्रापकी युक्‍क्तित विलायती ढंग की हुई । अपने 
विश्वास के तकाजे को में स्वीकार नहीं करता, पर उससे भी परे कुछ है, भाप 
जब इस बात को नहीं मानतीं, तब तक॑ से केवल कड़वापन दी पेदा होगा । 
मूर्तियों को यदि उपवास कराया जायगा, तो वे रोने नहीं श्रायंगी, इस श्रथे में 
उन्हें चाहे सत्य समक लोजिये चाहे असत्य, पर इतने रुपयों के आइने तथा 
बिलायती भिद॒टी के वरतन श्रादि खरीदे जायेंगे, तो कुछ लोग ऐसे हूँ, जो इस 
पर झ्रावाज उठायेंगे, घायद जोर से ही आवाज उठायेँ। 

ग्रालिख्य ने ध्यान से देखा तो यह महाणय खददरधारी ज्ञात हुए । उसने 
ध्यान से देखा । | बोली--प्राप शायद असहयोगी हैं ? 

ग्रध्यापक ने उत्तर दिया--हाँ ? 

, “जटुकदेव किसका नाम है ? 


शरचन्द्र की अन्तिस कृति जागरण? * शैश्३े 


--वह मेरा ही प्रचलित नाम है । 

आलेख्य बोली--तब तो में सारी बात समझ गई। आप हमारी चीजों 
का खरीदना किस प्रकार बन्द करेंगे ? शायद लगानवन्दी करायेँ। 

--कोई असम्भव घात नहीं है । किसानों की गाढ़ी कमाई के रुपये हैं । 

आ्रालेस्य वोली--पर मेरी भी सुन लीजिये, पित्ताजी निरीह व्यक्ति हैं, पर 
में निरीह नहों हैँ । पुलिस से मुझे कुछ प्रेम नहीं है, पर मेरे निजी मामलों में 
हस्तक्षेप किया जायगा, किसानों के साथ मेरा विरोध कराया जायगा तो में 
मजबूर होकर प्रात्मरक्षा तो करूंगी ही 

कहकर जाने लगी, पर अमरनाथ ने कहा--पर आप ही यदि गलती पर 
होंतो ; 

ग्रालेस्य चोली--सम्भव है कि क्या सही और क्या गलत हुँ इस सम्बन्ध 
में श्रापकी और मेरी घारणा अलग हों । 

जमींदारी के कामों में कन्या का उत्साह देखकर मिस्टर रे बहुत खुश हुए। 
बूढ़ों और वेकारों को निकालने का कार्यक्रम जारी हुआ । आछेख्य ने ऐंमे 
लोगों की एक सूची वनाकर मंनेजर ब्रजमुन्दर को दी । वे उस सूची के एक- 
एक नाम को पढ़ते जाते थे और उनका गला सूखता जाता था । एक नाम पर 
पहुँचकर वोले--यह नयन गाँगुलों बड़ा ही गरीब है, बड़ा ही गरीब है, इनका 
और कोई नहीं ***** 

गरीबों के लिए और उपाय हैं। 

-+पर देखिये '* **** 

-+में इस सम्बन्ध में तक करना नहीं चाहती । 

इस कारण ब्नजसुन्दर बाव ने इन लोगों को निकालने का नोटिस दे दिया, 
पर जैसा कि होता हैं ये लोग सभी एकाएक दरख्वास्त लेकर पहुँचे, जिसमें 
प्रत्येक गे अपने परिवार की लम्बाई-चोडाई तथा और कोई उपाय न होने का 
दी वर्णन किया था । पर उनका कोई असर नही हुआ । आहलेख्य बेठकर 
डाइनिंग-रूम के पेंटिंग की डिजाइन पसन्द करने में लगी हुई थी, इतने में उसे 
ऐवा ग्रमुभव हुआ क्रि कोई अपरिचित व्यवित उसके सामने खड़ा है । आँख 
उठाकर देखा तो एक बहुत ही सुन्दर पतला फटा चीथड़ा पहने हुए बूढ़ा 
दिखाई पड़ा । आलेख्य ने चौककर पूछा --कौन है ? इसके उत्तर में वह 
चूढा तुतताकर बोला--मेरा नाम नयन गांगुली है। इस पर वह बोली-- 
तुम यहाँ वयों ? तुम यहाँ व्यों ? बढ़ा बोला मेरी लड़की का नाम दुर्गा है, 
उसने मुझसे कहा, बावा तुम्र उनके पास जाओ नौकरी अवश्य लग ज्ञायगी ।! 
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रे 


प्रालेख्य समझ गई कि यह यह निकाले हुए व्यक्तियों में है । वोली--भाष 
जाइए, मुझसे कुछ न होगा-कहकर उसने इंगित किया । 
वह आदमी फिर भी नहीं, हिला बोला कि इन्हीं तेरह रुपयों पर उसकी, 
लड़की का तथा नाती का गुजारा होता है, दामाद श्रासाम में नौकरों 
करने गया था, तब से उसका पत्ता नहीं लगा | ब्राह्मणी मर चुकी । 
आलेस्य बिगड़ पड़ी, उसने कह दिया कि ऐसी बातें सुनने के लिए उसके 
निकट अवसर नहीं है । फिर भी वह आदमी अपने घर का वृत्तान्त सुनाता 
गया । ब्त्त में उसे चयरासी के द्वारा घर से निकाला गया तब छुट्टी मिली । 
इसके कई दिन वाद भ्रालेख्य घर सजाने में लगी हुई थी, इतने में मैनेजर 
साहब एक लड़के को साथ लेकर आए, बोले--झ्रापने कहा था कि गैर-हाजिरी 
के लिए नयन गाँयुली के जो पाँच रुपये काटे गए थे, उस पर पुनविचार करेंगी, 
सो प्रव श्राप क्या कहती हैं ? नयन गांगूली को न जाने क्या समझ आई, 
उसने किसी फूल के बीज को खाकर श्रात्म-हत्या कर ली ) उसकी लाश घर में 
पड़ी हैं । पुलिस आएगी तब कुछ होगा । | 
यह सुनकर प्रालेरुय के पर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। लाश की 
ब्यवस्था आदि तो हो ही गई, पर आलेरुप के निकट कमरे को. सजाना तथा 
उसकी पेंटिंग श्रादि बिलकुल भ्रथंहीन हो गई । भरे, यह क्‍या हुप्रा.। बढ़ई श्ौर 
कफ्रारीगर डाँट खाकर लौट गए। नये ढड़े से काम करने पर यह विपत्ति हुई ? 
उस व्यक्त ने भ्रात्म-हत्या करके इस प्रकार बदला लिया ? कैवल तेरह रुपयों 
के लिए आ्रात्म-हृत्या । उसके प्रसंख्य जूतों में से किसो का भी दाम उससे श्रधिक 
होगा । । ' 
इस समय मिस्टर रे बाहर गये हुए थे । आज उनके लौटने की बात थी । 
प्रालेस्य श्राज किसी काम में जी न लगा सकी । श्रमरनाथ श्राएं, आलेख्य ने 
उन्हें हाथ उठाकर नमस्कार किया, पर अभ्मरनाथ ने प्रतिनमस्कार नहीं किया । 
वे बोले--काम से प्राया हूँ, में जानता हूँ कि श्रापको बहुत दुःख पहुँचा है, पर 
गह झापने क्या किया कि हाट के दिन शहर से पुलिस बुला ली ? 
आलेस्य चौंक पड़ी । यहाँ श्राने के अगले दिन ही उसने बिना कुछ समझे 
बूफे पित्ताजी को बिना बताये हुए मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख दिया था। 
उसकी तामील में देर होते देखकर वह यह घारणा बना चुकी थी कि शायद 
दह पत्र पहुंचा ही नहीं या उस पर ख्याल नहीं किया गया। बोलो--जाने 
दीजिए, क्या नुक्सान हूं ? 
प्रमरनाय बोले--भ्राप बाहुर रहती हैं, श्रापको पता नहीं है, पुलिस 
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प्रायगी तो कुछ-स-कुछ ज्यादती करेगी, मीन-मेख निकाछेगी भ्ौर त/ज्जुब नहीं 
के हम लोगों में से दो-चार भ्रपत्ती जानों से हाथ धो बैठें । 
प्रालेल्य ने पूछा कि ऐसा वयों होगा, इसके उत्तर में अ्रमरनाथ बोले कि 
लोग जिन बातों को पहले भान लेते थे, अब वे उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं 
है। पर भ्राछेख्य बोली कि उसे भूठ-मृठ डराया न जाय, वह डरती नहीं है । 
श्रभी-प्रभी सनन्‍्ब्या हुई थी । आलेस्य परेशान बैठी हुई थी, इतने में एक 
व्यक्ति पर्दा हटाकर भीतर घुसा और बोलने लगा--डरो मत बेटी, में भीख 
माँगने नहीं पाया हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरी हालत कुछ बुरी नहीं है। मुझे 
पढ़ी-नलिखी विलायत से लोटी हुई स्त्रियों के सम्बन्ध में बड़ा कौतूहल है, 
में आज थकी हुई हैं, इसी कारण '' ****** 
उस व्यक्तित ने कहा-मेरा नाम निमाई है, मेने अश्रमरनाथ से सारो बातें 
सुनी हैं। तयन गाँगुली वृद्धावस्था में सारी बातें सह ने सका, इसलिए उसने 
आ्रात्म-हत्या कर ली | श्रभ्ी तक वे श्मशान से नहीं लौटे। उसकी लड़की डा 
मारकर रो रही हैँ । लघृपाप में गुरु दण्ड कितने ही लोगों को होता हैं । जो 
हुआ सो हुआ्ला । फिर भो परिताप तो होता ही है । 
आलेस्य-एक अपरिचित के भ्रयाचित उपदेशों से मन-ही-मन बिगड़ रही थी, 
चोल उठी--यह श्रापको किसने कहा ? 
--पभ्रमरनाथ ने कहा । 
--पर में तो श्रपना इसमें कोई अपराध नही देखती । क्या बेकार भ्रादमी 
की निकालना श्रपराघ है ? 
अमरनाथ ते अपराध के विपय में कुछ नहीं कहा । तुम समभती हो कि 
सेंने कर्तव्य किया | पर कतंव्य की बात कहकर तुम इस बूढ़े को चुप नहीं करा 
सकती । वह दुख्चिया बूढ़ा तुम्हारे ही अन्त से श्राजीवन पलता रहा, ब्रन्त में 
तुम्हारे ही भय से कोई रास्ता न सूकने के कारण उसमे आत्म-हत्या कर ली | 
धव उसकी लड़की पित्-शोक में निरुपाय होकर रो रही है, नाती रोते-रोते 
इमशान गया है | यहाँ कर्तव्य की वात कहकर प्रसलियत को कैसे रोका जा 
सकता है । 
प्रव तक आलेख्य फिसी तरह रुकी रही, पर श्रव उससे रुका नहीं गया, 
श्लौर वह एकदम फुफकारकर रोने लगी। बूढ़े निमाई ने सान्त्वना देने की 
“ कोई चेप्ठा नहीं की । पाँच-छ: मिनिट वाद बोले --बेंटी यह तो मुझे भालूम 
था । नहीं तो काहे को शिक्षक ह भौर कादे की विद्या ? 
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शालेश बोली--मे हावी देश में राने के लिए दाई थी पर घधब सो 
गु हू दिखाने की भी गर्जाइशथ नही रही । 

बातचीव होनी रही। ध्रारेग्य गे बातसीस ये दौरान में हा हि नगद 
सागूसी से सहानभूति रराते हुए भी बट गठे समझने में ग्रममर्च के कि उसने 
फोई गलती की है । एस पर निभाई बावे> में बढ़ा हो भा हे | शायद यह 
दिन देखकर से जा सका, घर एस बात को बेटी सम लिश्थिय झप से जान 
लो कि श्राज जिन पर प्रकर्मण्य और बेकार होते का फलया सुम जारी कर रहो 
हो, कल उन्ही के बाल-बच्चों फे सामने सु इस बास का झवाब देना पड़ेगा 
कि तुम स्थयं किस लायक हो । उसे दिन मासबता की वभहरोी में जमीदार 
होने के नाते तुम्हारी भ्र्जी नहीं मुनी जायेगी । दुनिया में खुतिमानों ने श्रव तक 
इन्हेँ अ्रफ्रीम रिलाकर मुला रखा था, पर प्राज अस्स्मात भरा की ज्याला से 
उत्तकी नीद खुल गई है । यदि उत्तका पेट नहीं भरा तो नीति-शाइव के बचने 
भौर पुराने कानूनों फे रोब में ध्लाकर ये शास्त होंगे, ऐसा नहीं ज्ञान होना । 

इसी प्रकार दोनों में बातचोत्त होती रही । दोनों अपनी-प्रपनी हॉँकते रहे 
ग्रालेस्प एक समय बोली--प्रसली बात्त तो यह है कि ग्राप पण्ठित लोग प्रेंग्रेजी 
शिक्षा के घिरुद्ध हें। इसलिए झाप लोग प्रपनों सब यात्तों को प्रन्छीो और 
दूसरों की सब बातों को चुरी समझ लेते हे। जब तक झाप उनकी विद्याय्रों 
तथा विज्ञात को पढ और समझ नही छेतें, तव तक श्राप निष्पक्ष होकर किसी 
वात पर विचार नहीं कर सकते । ऐसा स्वाभाविक हो हूँ । 

' बूढ़े पंडित कुछ देर तक सिर भुफाकर सोचते रहे, फिर घोले --आ्रात्म- 
गोपन से अपराध हो रहा है । तुम्हें यह वता देना चाहिए था कि में अपने 
जमाने में कालेज का नामी श्रध्यापक था । भेरे ही मातहत शिक्षा पाकर अमर- 
नाथ ने एम. ए, पास किया । तुम जिस विद्या और विज्ञान की बात कर रही 
हो, उस पर सम्पूर्ण अधिकार तो क्या होता, पर बिलकुल अनभिन्न हूँ ऐसा भी 
कहना गलत होगा । | 

सारी बात सुन कर प्रालेख्य चौक पड़ी, जैसे. किसी ने उसको मारा । बूढ़े 
पंडित उसके चेहरे की तरफ देखकर सारी परिस्थिति समझ गए, बोले--बेटी 
तुम थकी हुई हो, जाओ, यदि श्रमरनाथ पर कोई विपत्ति न पड़ो हो तो कल 
आ्राकर दोनों तुम से फिर मिलेगे-- कहकर वे चले गए । 

प्रगले दिन हे साहुव जब घर पर लौटे, तो उन्हे नयन, गाँगूलो को आ्ात्म- 
हत्या की बात का, पता लगा। कन्या से कुछ भी न पूछकर दे सीधे उसके 
घर गये श्रोर घण्छों वाद .जब लौटे, तब उनका चेहरा पहले से प्रसन्न था। 
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लौटकर भी उन्होंने कन्या से कुछ नहीं पुछा । जब उधर से कोई बात नही 
आई, तो आालेख्य ने” ही पूछा--उनकी कोई व्यवस्था कर आये पिताजी 

“नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं की | 

क्‍यों, कर व्यों नहीं भ्राये ? 

--वेंढी, सम्पत्ति तुम्हारी है तुम्हारे हाथों में सब-कुछ सौपकर मेने 
छुट्टी ले ली हैं । इसकी अच्छाई-बु राई सब तुम पर छोड़ी हुई है । 

आलेख्य ने करण कण्ठ से कहा--यदि नासमभी में मेने कोई गलत बात 
कर डाली है, तो क्या उसका प्रतिकार आप नहीं करेंगे ? 

“हीं, में ही कौन सा बड़ा बुद्धिमान हूँ । कम-प्रे-कम्त इसका प्रमाण तो 
में आज तक न दे सका । यदि नासमभी में तुमने कोई गलती की हैं, तो जो 
वृद्धि देने के मालिक हे, वे ही तुम्हें वृद्धि देंगे । 

अलेस्य धीरे से बोली-पिताजी जब तक आप मौजूद हैँ, तब तक इसका 
बोझ मुझ पर मंत डालिये । र 

थोड़ी देर दोनों चुप रहे | फिर आलेख्य बोली --लौटने के ब्राद से आपने 
मुझसे बात नहीं की । में सौ बार मानती हूँ कि मेने बहुत गलत कास किया, 
प्र में यह स्वप्न में भी नहीं सोच पाई थी कि वे हमे इतनी चड़े) सजा दे 
जायेंगे । 

रे साहब लड़की को पास द्ींचकर सान्त्वना देने रहे-बोले--तुम तो 
जानती हो बेटी की दुनिया में में तेज कदम से चल नहीं पाता, इस 
कारण सबसे थोछे रह जाता हूँ । मुर्के तो सुस्ती का ही रास्ता झाता है। 

--मुर्क वही पसन्द हूँ । 

->पसन्‍्द हैं तो चलो, पर यह " कभी तने समझो कि मेरे रास्ते को 
कबूल करने के लिए तुम मजबूर हो । 

आलेख्य बोली--अब में आपको देखकर यह समझ रही हैं कि दौड़कर 
चलता ही आगे बढ़ना नहीं है । श्राप जब पीछे रह जाते थे, तो हम यह सम- 
भती थीं कि आप पीछे हैँ, पर अब में समझ गई । 

ग्रालिख्य में मिमाई पण्ठित की बात कही । इस पर रे साहब बोले--अच्छा 
दे जीवित हैं ? ऐसा असली आदमी तो दुर्लभ है । बेटी उनकी किसी तरह 
हमारे यहाँ अ्रमर्यादा तो नहीं हुई ? 

झालेख्य वे कहा कि नहीं ) वात्त-बात में फिर नयव गाँगुली की बात भा 
गई। हे साहब बोले--पहले के यूग्ों में मी एक दूसरे पर मिर्भर होना था, 
पर ऐसः नहों था कि एक अवसम्बत जाते ही प्रात्म-हत्या करने को नोबत 


श्श्८ प्रगतिवाद की रूपरेखा 


प्राये । उस जमानें में दो मुट्ठी श्रन्त तो सबको ही भ्रपने घर में 
मिलता था । 

' आलेख्य बोली--दुनिया में घती और दरिद्र रहें, तो रहें, पर इस तरह 
से एक का दूसरे पर इतना निर्भर होना किसी भी तरह मद्भलकारक नहों हो 
सकता | न तो धनी के लिए ही यह मझ्भलकारक है, ओर न दरिद्र के लिए 
* ही | लोग कहते हैं कि नयत् गांगुली का दिमाग कुछ फिरः हुझ्ना था, हो 
सकता है, पर में इस बात को भूल नहीं सकती कि मेरे एक दर्पण में उनके पाँच 
साल की श्रायु संचित है । न मालूम और कितनो की मृत्यु का इतिहास हमारे 
जूतों, ब्लाउजों आदि की परतों में लिखा हुम्ना है । 

' इन बातों को सुनकर रे साहब डर गए, बोले--जाने भी दे । ऐसी बातें 
सोचने पर गृहस्थी एक मिनट के लिए चल नहीं सकती । 

आलेख्य बोली--जिताजी आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि, श्रापके माथे पर 
किसी बूढ़े की मृत्यु की कलद्भू-रेखा नहीं है । 

इतने में ज्ञात हुआ कि ग्राज ही संनन्‍्ध्या समय इन्दुमती और कमलकिरणा 
श्रा रहे हैं । तेयारी तो थी ही, श्रीर तेजी हो गई | डिनर बड़े ठाट से लगा। 
इतने में खबर आई कि कोई रे साहब से फोरन मिलना चाहता है। मालूम 
हुआ कि अमरताथ है। रे साहब ने कहा--उसे यहीं ले आश्ो । 

आलेस्य--शाड्वित हुई, पर वे वहीं बुलाये गए । भ्रमरनाथ के सिर पर 
एक बैण्डेज बेँधा हुआ था । रे साहब ने पुछा--मामला क्‍या हूँ ? 

श्रमरनाथ ने कहा--नहीं पुलिस ने नहीं मारा । गाँव के कुछ लोगों ने ही 
मारा है। कुछ भी नहीं मेरा थोड़ा सा रक्‍्त-पात हुआ है । 

रे साहब ने कहा--हुआ ती हमारे हाट में ही न ? श्रच्छा चुम कुछ खाये- 
पीये नही मालूम होते हो ? यहाँ तो शायद तुम्हारे खाने की कोई व्यवस्था न 
हो सके, क्यों क्या कहते हो ? 

प्रमरनाथ मुस्कराये चोढे--नहीं । 

हे साहब ने अमरनाथ को विदा कर दिया | श्रव कमलकिरण श्रादि ने उस 
पर बातचीत शूरू कर दी | कमल ने पूछा--यही शायद श्रापके किसानों को 
अड़काता रहता है । यह हाट में गया क्यों था ? 

++विलायती कपड़े की बिक्री रोकने । * 

>याने असहुबोग का छोटा-मीटा पडा हूँ 

व ह। 

कमल बोला --भश्रथ. इस पर मुकदमा चलाता चाहिए । कम-स्रे-क्म मेरा 


गशर्णयम्त की चुन्वित क्री पागरस्मा श्र्प् 
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दाने पा मिशु उ में पता पशण्य भरना पहया 


क्या की दात एसणर हें माहर झटठ रहप रए, योडि-- बंटी, गुम सोगों 
के बह्यों मे गंय दीया हो गातपीस कही यथिण कड़यी हो रही हँ। विश्ञेष 
छश एव दि प्रयग्नाए गरड्ारे एशे बर शाम हुए ( । 

ब-धमसभायरी मस्धाटा ध्यवित है, गदि सुर्भ कोई घाग फनी [ 
4 शषनी झाश भौद व्रं रह संझती है । इसकी क्षमा उनसे झमश्य मिप्त 
ज्ञायगी शोर इदि धवरापव एपा ही दे, की उसे स्रस्पूर्ण कर देगा भाहिएं। 


गमस्माय बाय ने। माधव हमार विभार महीं मिलते, एस पनरण में हमारे 


श्र, 


ढ़ 
वि्ामों की हमाई विषय भद तंग, ऐसे में उमिस सदी समगणी । | 


धारियय से झसे ध्यतित छो सास जानता बाह्य, जिसने प्रमसमाध पर 
प्रहार किया था । वर धमरमाथ ते यह पटुदार ने बताने से एग्कार कर दिया 
दि इसे बदल को सगने करा हो पहुँगा । घ्रादिय बोली--यदि मे हमारे 
डियान मे होते सो दे मार ने पृष्ठती ! 


३३० :  प्रगतिवाद की रूपरेखा 


“श्राप उन्हें सजा देना चाहती हें और में यह समझता हूँ कि सजा देने 
से प्रतिकार नहीं होता ।., 

--अन्याय का प्रतिकार सजा से ही होता है.। - 

प्रमरनाथ बोला--में इस विपय पर आपसे तक करना नहीं चाहता । 
इतना में जानता हूँ कि अन्याय और अज्ञान ये दोनों एक चीज नहीं हैं। 
सजा देकर अज्ञान का प्रतिकार नहीं होता। उसके लिए कुछ और ही 
बात चाहिए , ५ 

अमरनाथ ने घोड़ी वेर रुककर कहा--उन्होंने हमें मारा जरूर हैं, पर इस 
पर उन्हें सजा देने से चढ़कर मू्खेता भर कुछ नहीं हो सकती ।-- कहकर 
प्रमरनाथ उठ खड़े हुए, श्रीर चलने के लिए उद्यत दिखाई पड़े । 

रे साहव ने भ्रकस्मात्‌ कमलकिरण से पुछा--क्यों कमल, तुम्हारी क्‍या 
राय हू 7 

फिर रुककर स्वयं ही श्रमरनाथ से बोले--जब तुम नहीं चाहते, तो फिर 
हम व्यों कंगड़ा करें ? 


पर आलेस्य बोल उठी--बखेड़ा तो इन्होंने खड़ा किया, और श्रव उसका 
खमियाजा कौन भृगते ? * 
प्रमरनाथ ठिठककर खड़े हो गए, ब्रोले--श्रच्छी बात हैँ । यदि श्राप लोगों 
को मेरी वात पसन्द नहों है, तो भ्रपने ढद्भ से चलिये । में तो सजा देना निरर्थक 
मानता हूँ । * 
- श्ालेस्य बोली--जो एक बाहरी व्यक्ति के लिए निरर्थक है, वह जमींदार 
के रूप में हमारे लिए निरर्थंक शायद न हो, इतना तो आप समभते होंगे । 
कमलकिरण बीच में बोल पढ़ा--हम अपनी जिम्मेदारी. को अपने ही 
हाथों में रखेंगे । एक थर्ड परसन को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है । 
प्रयों मिरटर रे, आपकी वया राय हैं ? 
साहब सचके महू देखने लगे । कुछ देर सोचकर बोरें--गश्रभी इस बात 
पर अन्तिम फैसला कर ही टालना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं हैं । बांद को 
शाल्त ट्रोकर दस विप्य पर विधार हो सकता हूँ । 
ग्व प्रमरनाव सिकेस गाए । उनके जाने पर आालिय्य बोली--पिता जी 
जब सब आप मौजद हैं, तब तक ग्राय ही जमींदारों फे मालिक है । यदि श्राप 
मह चाही हे कि में दी सब काम-काज देख, तो श्राप मे इस बात के लिए 


नयी कि बनी इधर चल हनी उध्चर । इससे तो अश्रच्छा है कि पहले जेसा 
घन रहा पा, गद की बेंसा हो चल । 


शरच्चन्द्र की अन्तिम कृति 'जागरण? ३३१ 


पर मिस्टर रे ने कुछ नहीं कहा । इसका गअर्थ दूसरों ने भले ही कुछ न 
समा हो, पर आालेस्प समझे गई । बोनो--इससे उन्हे प्रोत्ताहन मिलता है। 
देश में जो वातावरण उत्पन्न हुमा है, उसमें एकाएक कुछ लोग बुद्ध भर ईसा 
बनकर बैठ गए है ।न मालूम ऊँसे ये लोग ऐसा समझ बेठे हे कि जिनका कुछ 
हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाय जिनका कुछ नहीं हैं, उनका भला होगा । 

कमलकिरणा अब तक अपने को रोके हुए था, बाला--जंसे पिता जो की 
गाड़ी के काँच के जडाले तोड़ दिये गए । 

आलेख्य बोली--ऐसी बातों को सहन नहीं करना चाहिए! 

कमलकिरण चोला--पिता जी की यही राय हूँ । 

आलेस्य चोली--मुमीबत तो यही है कि हमारे पिता जी की यह राय नही 
हैं। पिता जी श्राप तो जानते है कि इतने दिन्तों तक न देखने के कारण 
जमीदारी फी सारी पद्धति में जज लग चुका है । यदि में इसे साफ करना 

शोर कोई इस कारण प्ात्म-हत्या कर ले, तो में क्या करें ? यदि ऐसा 
ही चलेगा तो हम लोट जाये । 

रे साहब बोले --पर भ्रमरनाथ तो ऐसा नही हूँ कि वह किसी को व्यर्थ में 
विपत्ति-में डाले । 

कमलकिरण बोल उठा--वल्कि में तो यह समभत्ता हूँ कि श्रमरनाथ की 
तरह अ्शिक्षित देहाती ब्राह्मण गाँव के लोगो को भड़काने के लिए ***** 

वह इतना ही कह पाया था कि उसने श्रालेख्य के मुंह की ओर देखा, तो 
उसकी बात बन्द हो गई। अ्रत्र उत्तर-प्रत्युत्त की जो धारा अनर्गल रूप से 
चल रही थी, वह रुक गई | कमलकिरण ने अपनी बातो की शभ्रालेखप की ओर 
से जिस प्रतिक्रिया की श्राशा की थी, वह नहीं आई। शभ्रव जो बातचीत हुई 
वह अमरनाथ के कथित हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थिति पर हुई। श्रालेख्य 
बोली-- पिताजी कई बार आपने हमारा प्राप्य लगान माफ कर दिया । 

मिस्टर रे मुस्क्रराकर बोले--प्राप्य माने न्‍्याय-सद्भत नही, यह तुम समझ 
लो त्रेटी । जो हमारा प्राप्य है, वह किसानों के लिए न्‍्याय-सजझ्भत देय नही भी 
हो सकता है । कमलकिरण इसका गर्थ नहीं समझ सका, पर आ्रालेख्य सम 
गई। सौभाग्य से बात दूसरी झोर मुड़ी श्रौर श्रालिख्य ने प्रस्ताव किया कि 
नाव से जमीदारी की यात्रा की जाय । रे साहब ने कहा--वे घर पर रहेंगे 
और दसरे लोग जाये | 

एक दिन रे साहब अपने एक सित्र की वोसारी की ख़बर पाकर चल 
पड़े तो कमलक्िरण की बहन इन्दु भी उनके साथ गई | दोनों पैदल चल्ले। 


१३४ प्रगतियाद की झूपरेसखा 


उनके खाली पैरों की उँगलियाँ ग्रजोन तरीके गे हर तथक फंली हरई थीं, इसी 
प्रकार से उनके कोमल हाथों की उंगलियाँ विगरी हुई थी, श्रौर उनके ढाथ 
उनके सीने पर एक-दूसरे को पार करते हुए पड़े थे | उनकी ट्रेसली हुई प्राँसें 
ताँबे के सित्रकों की श्रनुज्ज्वल गोलादयों से इकी हुई उनका दयालू चेहरा 
पीला पड़ा हुप्रा था, श्रौर में उनके लगे हुए दातों की चमक से भयभोत हो 
था। मेरी माँ एक लाल रवकटे पहने हुई थी, शौर कुछ उनके शरीर पर 
नहीं था। वे घटना देककर पिताजी के नरम बालों को उस काली कंधी 
से पीछे की ओर फेरने में लगी हुई थीं, जिसे मेने त्तरवज काटने ये लिए 
इस्तेमाल किया था। वे भरराई हुई आवाज में कुछ प्रावत्ति कर रही थीं, उनकी 
भूरी अंखिं सूजी हुई थीं, श्रीर ऐसा मालूम होता था कि ये आँखें बड़े-बड़े 
आँसुग्रों में पिघलकर रहेंगी । 
मेरी नाती ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वह एक बड़े सिर वाली मोटी 
बल्कि गोल स्त्री थी । उसकी बड़ी-बड़ी आँखें थीं, ओर उनकी मांसल नाक की 
बनावट कुछ ऐसी थी कि अजीब मालम होता था। वह भी रो रहो थी, पर 
इस अजीब तरोके से कि मेरी माँ के रोने के साथ वह खप जाय । उसके सारे 
अंग थर-थर काँप रहे थे, और वह बराबर मुझे मेरे पिता की शोर इरेलती 
जाती थी, पर में उधर बढ़नहीं रहा था, और अपनी नानी के स्कटे में छिप 
रहा था। मुझे डर मालूम हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था । 
इसके पहले मेने कभी बड़ों को रोते नहीं देखा था, और मेरी नानी जो 
बराबर मे कह रही थी--जा अपने पिता से विदाई ले छे। अब कभी 
तू उसे नहीं देख सकेश | मेरे बच्चे, वह अपनी घड़ी से पहले अपने समय से 
पहले मर गया हैं- ' में इसे ससभा नहीं पा रहा था कि वया कहा जा 
हा है ।' 
इस प्रकार से गोरी ने अपने पिता की मृत्यु के दृश्य से अपने संस्मस्ण को 
.शुरू किया हैं । एक सद्योपितृहीन गरीब लड़का भय चकित होकर श्रपने पित्ता 
के शव को देखत्ता है । यही इस संस्मरण का पहला दृश्य है । इसी प्रकार को 
घटनाप्रों से उनका जीवन भरा पड़ा है । ऐसी घटनाएँ तो प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन में घटित होती हैं, पर जिस प्रकार से वे उस घटना को देखते हैं, वह 
बह उस घटना को महान्‌ तथा ऐतिहासिक बना देती हे । एक तो वे घटना को 
बहुत व्यौरे में देखते हैं, दूसरे ठोकरें खाते-खाते वे यह समभते हे कि इस प्रकार 
की अकरुण घटनाएँ केवल एक व्यवित के जीवन की नहीं हैं, इस कारण वे 
गहुराइयों में जाने के लिए विवश्ञ होते हैं । * 
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इसी कारण जब गोकी ने पहले-पहुल कलम पकड़ी तो उनकी कलम से 
'फोमा गोरदेयेफ' नामक एक उपन्यास निकला, जिसमें उन्होंने - ऐसे चरित्रों 
का निर्माण किया, जो आशिक व्यवस्थाओं के कारण कुचल दिये गए हैं। 
स्वाभाविक रूप से जार की सरकार ऐसे लेखक को पसन्द नहीं कर सकती थी । 
शुरू से ही रूस की स्वेच्छाचारी सरकार के साथ गोर्की का कूगड़ा चला, पर वे 
दबे नहीं । बहुत जल्दी वे ऋान्तिकारी लेखक के रूप में स्वीकृत हो गए । 

उनकी माँ नामक रचता ने रूस में उथल-पुथल मचा दी। यह उपन्यास 
१६०६ के करीब सामने आया। १६०४ की अ्रसफल क्रान्ति के साथ जंसे 
इस उपस्यास का अंग्रागी सम्बन्ध हैं । यहु काफी बड़ा उपन्यास है, हिन्दी में 
भी इसके अनुवाद निकल चुके है, फिर भी हम बहुत संक्षेप में इसका सार 
देने की चेष्टा करेंगे । मजदूर-जीवन को लेकर इस उपन्यास का प्रारम्भ होता 
है । सार यों हँ-- 

प्रतिदिन सुबह मजदूरों की बस्ती में कारखाने की सीटी वायु को चीरती 
हुई बजती है । मजदूर उसे सुनकर भद्दी भाषा में, भर्राई हुई ग्रावाज में आपस 

में बात करते हुए चल पड़ते हैं । दिन भर मशीनों के इदं-गिर्द में वे मशीन बने 

रहते हैँ । सध्या समय लोग, जिनके चेहरे काले पड़ चुके है, भूख-प्यास से 
व्याकुल घरों की ओर चल पड़ते हैँ । यद्यपि वे थके-माँदे है, और उनके शरीरों 
से मशीन के तेल की बू आ रही है, फिर भो इस समय उनकी ओआवाजों में 
कूछ सजीवता यहां तक कि खुशी कलकती है । एक और दिन का काम हो 
चुका, अब घर में विश्वाम तथा रात्रि काप्नोजन होगा । 

कारखाने में दित भर वीता । मशीनों से जितना वन पड़ा, मजदूरों की 
शक्ति चूस ली । रविवार को लोग दस बजे तक सोते थे, और इसके बाद 
उनमें जो दम्पति गण्यमान्य होते थे, वे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहना॑-र 
गिर्जो में चल देते थे, और रास्ते में उन नौजवानों की हँसी उड़ाते जाते थे, जो 
धर्म के प्रति उदासीन है । 

इस प्रकार पचास साल जीने के बाद पुरुष मर जाते थे। इसी प्रकार का 
जीवन मिर्खल व्लासौफ विताता था । चह कुछ अधिक लोमश था, और उसकी 
घनी भींहों के नीचे से लोगों के प्रति अविश्वास और घुणा टपकती थी । बात 
यह हैँ कि कारखाने में वह सबसे अच्छा यन्त्र-मज़दुर था, पर वह अपने बड़ों 
से चिड़चिड्पन का वर्ताव करता था, इस कारण वह अ्रच्छे पैसे नहीं बना 
पाता था। प्रति रविवार को वह किसी-न-किसी को मारता था, इसलिए उसे 
कोई पसन्द नहीं करता था। जब लोग उससे बदला लेने की चेप्टा ' करते थे, 
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दाहिनी भौंह के ऊपर एक बड़ा-सा दागू था | वह कुछ-कुछ रोने लगी | पावेल 
बोला--रोशो मत मां, मुझे शराब दो । 
माँ बोली--5ंडा पानी देती हूँ । 
पर जब वह पानी छेकर लौटो, तव तक लड़का सो चुका था । इसके बाद 
वह पानी रखकर देवी-देवताश्रों से बड़ी श्राकुल प्रार्थना करने लगी । 
पावैल ने उन सब शौक्ों को पुरा किया, जो एक नौजवान ग्राशा से की जा 
सकती थी | उसने एक बश्राकोडियन बाजा खरीदा था, कड़ी इस्तरी वाली एक 
कमीज खरीदी, रद्धीन भड़कदार टाई खरीदी, एक चेत खरीदा इत्यादि-इत्यादि, 
याने वह अपने ढंग के नौजवानों की तरह हो गया । उसने नाचना भी सीखा, 
भ्रौर रविवार को शराव से वेहोश होकर लौटने लगा । माँ बेटे पर देख-रेख 
रखती थी, जँसा कि एक माँ ही रख सकती है। एकाएक माँ ने देखा कि बह 
कुछ दुबला पड़ रहा है, उम्रको श्राँखें गम्भीर मालम द्वोती हैं, और होठों पर 
» निश्चय के चिह्न ज्ञात होते हें । उसके दोस्त घर श्राकर लोट जाते थे, क्‍योंकि 
इन दिनों वह घर पर मिलता नहीं था । माँ कई बार पूछ छेती थी कि बेटा 
तबियत तो ठीक हैँ न ? इस पर वह कहता था कि हाँ, में बिलकुल ठीक हूँ । 
कमी-कभी वह किताबें भी लाने लगा, उन्हें वह सदा चुराकर रखता, 
प्रौर चुरा कर ही पढ़ता, कभी-कभी वह उनमें से कुछ लिखता फिर उन लिखें 
'हुए कागृज़ों को चुराकर रख छेता । माँ बेटे में अब वातचीत बहुत कम 
द्वोती । वह चुपचाप चाय पीता, फिर कारखाने की ओर चल देता । छट्टियों 
में वह सवेरे ही निकल जाता, शौर रात को घर लोटता । अश्रव वह पहले की 
तरह छला बनने की कोशिश न करके सफ़ाई की तरफअधिक ध्यान देने लगा । 
माँ और वेटे के सम्बन्ध में भी परिवर्तेन श्राए । श्रव वह मौका लगते ही घर 
की भाड़-वहार में हाथ बेंटाता, शौर छुट्टियों के दिनों में तो वह अपना 
बिस्तरा श्राप -लगाता | इस सारी बस्ती में ऐसा तो कोई भी मर्द नहीं 
करता था । 
एक दिन वह घर में एक तस्वीर लाया, और उसे टाँग दिया । माँ से 
बोला--यह ईसा का चित्र हैँ । 
घर में पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी, और घर भ्रच्छा मालूम देने लगा। 
पर अक्सर वह रात को लौटता, न शराब पिये होता न और कोई बात | माँ 
भन में भग खाने लगी | दूसरे जैसा करते हैं, वह तो साघारण हुँ, पर इस का 
व्यवहार तो साधुओं-जैसा है। “तव वह सोचने लगी कि शायद कोई लड़की 
इसमें हो । पर लड़कियों के साथ दोस्ती में तो पैसे लगते हे, और यह तो करोव- 
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 करोब सारा उपाज॑न मुझे लाकर दे देता है । 
रे एक रात को पावेल पर्दा लगाकर कुछ पढ़ रहा था कि माँ बरतन माँजने 
>0 निवृत्त होकर बेठे के पास आई, बोली--बेटा, यह दिन-रात तुम क्‍या पढ़ा 
करते द्दो? े 
. पावेल ने पुस्तक बन्द कर ली, बोला--बैठो माँ, में निपिद्ध पुस्तकों 
को पढ़ा करता हूँ । इन पुस्तकों में हम मजदूरों के विषय में सच्ची बातें 
लिखी है। यदि में इन्हें पढ़ता हुआ्ना पाया जाऊं, तो मुझे जेल भेज दिया 
जाय। 
.. माँ को ऐसा अनुभव हुश्ना, मानो वह किसी श्रजनवी से वात कर रही हो । 
पावेल का बोलना बतलाना, ताकना सब इस प्रकार का था, जिस से वह 
परिचित नहीं थी। वह श्रपने ही लडके से भयभीत सी हो गई, वोली---बेंटा, 
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ? 
-+में सत्य को जानना चाहता हूं । 
माँ रोने लगी । वह जीवन में सभी बातों को सहन करने की अमभ्यस्त थी । 
पावेल बोला--माँ रोशो मत, पर माँ ने ऐसा सुता जैसे लड़का विदाई माँग 
' रहा हो। पावेल फिर बोला--देखो, हमारी जिन्दगी को तो देखो । तुमने अपने 
चालीस साल के जीवन में क्‍या पाया ? पिताजी तुमको पीटा करते थे। श्रव 
में समझता हूँ कि वे अ्रपनें जीवन के कड॒वेपन को तुम पर डालते थे । वे तीस 
साल तक काम करते रहे, पर वे यह नही जान पाये कि यह कड़वापन कहाँ से 
ग्रा रहा है । जब उन्होंने काम शुरू किया था, तो कारखाने में केवल दो इमारतें 
थीं, पर भव सात हैं, फिर भी उनका जीवन वसा रहा । 
माँ बेटे की वात भय-चकित होकर सुनती रही, पर उसके हृदय के भ्रन्दर 
एक श्रभृतपूर्व मुदगुदी पंदा हुई, बोलना चाहती थी--पर श्रकेलि तुम क्या कर 
लोगे मेरे लाल--पर वह वोली--तुम क्या करोगे ? 
पावेल बोला--पहले हम मजदूरों को यह जानना चाहिए कि हमारी 
हालत ऐसी क्‍यों है, फिर हमें दूसरों को बतावा चाहिए । जल्दी ही भ्रंधकार 
दूर. हो जायगा। जाओो भुब' जाकर सो जाझो | मेने तुम्हें सब-कुछ बता 
दिया । 
माँ को आँखों में आँसू भ्रा यए। वह समझ गई कि उसका लड़का विपत्ति 
में है, पर कंसी विपत्ति है, इसका कुछ पता उसे नहीं था । 
इस घटना के वाद जीवन पहले की तरह चुपचाप चलने लगा। एक 
दन पावेल ने माँ से कह्ा--शनिवारको हमारे यहाँ शहरसे कुछ लोग श्रायेंगे । 
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सुनकर माँ सस्म हो गई। पावेल बोला--क्या वात है माँ ? क्‍या तुम . 
डर रही हो ? 
--हाँ में इर रही हूँ । में सारा जीवन डरती रही हूँ । 
“+डर ही तो हमारे विनाश का कारण हूँ । 
जब शनिवार को पाव्रेल कारखाने जाने लगा, तो वह कह गया--क्रोई 
तो कह देना अभी श्रायगा । 
यथा समय लोग आये । माँ ने डरते हुए उनका स्वागत किया। वे प्रतीक्षा 
करने लगे । पहले जो व्यक्ति आया, उसने माँ के साथ तरह तरह की बातें 
कीं । माँ को कुछ साहस हो गया, और वह बोली--चाय पीना हो तो तैयार 
है । दूसरे नम्बर पर एक ठिगनी-सी लड़की आई | उससे भी माँ की बातचीत 
हुई। माँ उसके लिए भी चाय तंबार करने लग गई ॥ यह लड़की माँ को बहुत 
पसन्द ग्राई | माँ चाय बनाती जाती थी, श्रीर उन दोनों की बातचीत सुनती 
थी । तीसरे नम्बर पर जो व्ययित आया, वह पुराने चोर डानीला का लड़का 
नेकीौलाई था । इस व्यजित को देखकर मां खुश नहीं हुई, पर उस ते देखा कि 
पहुले आये हुए लोगों ने निकोलाई का रबागत किया । इस के बाद झौर भी 
लोग शा, फिर पवेल आया, जो यह देखकर बहुत खुश हुमा कि माँ ने 
सबका स्वागत किया है, और उनके लिए चाय बना रही है । माँ ने पूछा -- 
कया थी ये निशिद्ध लोग है. ? 
टी ये दी वे लोग #इ--कहकर बड़ चला गया । 
से सोचा कि ये तो सत्र ऋच्चे है, थे मला सया सतरनाक हो सकते है ? 
पावल ने म लिये कुछ खत्यतित से काम लिया होगा । 
बगल के सामई में छोड हिला पढ़ी जाने लगी शरीर उस पर ग्रालोचना 
हि। मां खाती से सख की बाय परुंचाती रही। जब उग से इन नौजवानों 
की देसा, तो उस ये थे एक सका ऐसी राधी व्साप्स हो गई, जो प्रभुतपूर्व 
थी | आये 7ये सोगों के मजद्ररों की इदेशाी पर बातसीत होती रही । जब बहू 
सटकी सादा शा खाते लगी, सेब भा बोली लम्हारे पैर मे जो मोजे हैं, ये इस 


मौगग के जिये उादुयत न ॥ बैग मे लुस्हार लिए मोजों का एक श्र 


४ 
गन दर ववषक्‍ाणय चद टी गई, माँ समझी हि उसने कोई ये ग्नली की बात 
शक 
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| कोई खराब काम नही कर रहे है पर किसी-न-किसी दिन हम जेल में अवब्य 
पहुँच जायेंगे । 
0... माँ बोली--शायद ईश्वर तुम्हें बचा ले । 
रे नहीं में तुम्हें श्रम में नही रखना चाहता, जेल में एक-न-एक दिन हमें 
॥ अवश्य जाना हूँ । 
माँ की सारी खुशी का भ्रन्त हो गया, और बह देर तक ईसा मसीह से 
प्राथेना करती रही । 
लोग पावेल के घर में श्लाने जाने लगें। नाठाशा को माँ ने एक जोड़ा 
मौज बुनकर दिधा । अब नाटाशा से अक्सर माँ की बातचीत भी होती थी । 
इस बातचीत में कभी तो बिलकुल व्यवित॒गत बाते होती, और कभी वह लड़की 
माँ को उद्देश्य समझाती | वाकी सब लोगों से भी माँ को बातचीत होती । 
सब माँ को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। नए-नए चेहरे भी दिखाई 
पड़ने लगे । एक दिन एक लड़की ने कहा, और माँ ने उसे सुन लिया--हम 
समाजवादी हूँ। 
माँ ने पावेल से उस दिन पूछा--ब्यों वेटा, तुम समाजवादी हो क्या ? 
पावेल ने कहा--हाँ, तुम क्‍यों पूछती हो ? 
--में इसलिए पूछती हूँ कि समाजवादी तो सम्राट के विरुद्ध है, और एक 
समाजवादी ने तो एक सम्राट को मार ही डाला । 
पावेल ने समझाया कि हमें उस तरह काम करने की जरूरत नही है । 
इस पर माँ को तसल्‍ली हो गई । माँ ने देखा कि एक लड़की शाशा हर-एक 
को हुक्म देती हे, पावेल को भी आ्राँख दिखलाती हूँ । माँ को यह लड़को पसन्द 
नहीं भश्राई। माँ ने देखा कि कभी-कभी ये लोग बहुत खुश रहते हैँ । ध्यान से 
देखने पर वहु समझ गई कि जब दूसरे देशों के मजदूरों के सम्बन्ध में कोई 
खबर आ्राती है, तब ये लोग खुश होते हे । कभी तो ये लोग इटालियन मजदूरों 
की जय मनाते हे, तो कभी जमेव-मजुदूरों की । सारी दुनिया के मजदूरों की 
भलाई-बुराई से ये खुश भथवा नाखुद्य होते थे । ये लोग कभी-कभी गाने भी 
गाते थे, भर इनमें से एक गाना माँ को बहुत पसन्द झाया। ऐसा मालूम होता 
था कि पुरानी दुनिया की गूलामी से यह गाना मूवित का सन्देश देता है । 
कारखाने के वाद ही लोग झाकर जुट जाते थे । मूह घोने और चाय 
पीने की भी फूरसत उन्हें नहीं होती थी, ओर वे पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने 
और आलोचना करने में जुट पड़ते थे। श्च ये लोग अखबार निकालने की 
बात भी करने लगे । पर इन की आलोचना शभ्रव इतनी गढ़ होने लगी कि माँ के 
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लिए उनकी बातों को समकना कठिन हो गया । थोड़ दिनों में एक साथी, जो 
माँ को बहुत पसन्द था, आकर उस घर में रहने भी लगा । 

माँ इधर-उधर चाजार में हो जाती, तो श्रवः उसे कई बार उसकी जान / 
पहचान की स्त्रियों ने पावेल के सम्बन्ध में चेतावनी देनी शुरू की । इससे मो. 
को कुछ भय हुत्नरा, पर वह कुछ बोल न सकी । एक दिन भ्राण्ड्रेड, जो पावेल के 
घर में रहता था, पावेल से बोला कि मुझे नाटाशा पसन्द हैँ । पावेल ने कहा 
कि इसी कारण नटाशा ने यहाँ श्राना छोड़ दिया । बात यहीं तक रह गई । 

बस्ती में लोग समाजवादियों के विषय में कानाफूसी करने लगे, और यह 
कहने लगे कि यही लोग पच्चें बांटते हैं । कारखाने से मुनाफा बनाने वाले श्रधेड़ 
लोग कहने लगे कि इसका दमन होता चाहिए। मजदूर कहने लगे कि पर्चे 
बाँटने से क्‍या होता है । पर एक वार जब पर्चे बॉँटने में देर हो गई, तो वे 
कुछ परेशान हुए । जब पर्चा देर से ही निकल गया, तो लोग खुश हुए । मां 
को पावेल की भलाई के सम्बन्ध में चिन्ता होने लगी। इतने में एक स्त्री ने 
चुपके से उसे खुबर दी कि उसके तथा कई श्रन्य साथियों के घर में रात को 
तलाशी होने वाली है। सुनकर वह सन्‍न रह गईं, पर लड़के की भलाई के 
कारण वह उठ सड़ी हुई। उसने घर की सारी पुस्तकों को जमा कर लिया। 
श्रीर उनको बटोरकर जलाने के लिए तंयार हो गई । पर कुछ समभकर वह 
उन पुस्तकों को लेकर तंयार खड़ी रही, पर उन्हें श्राग में नहीं कोंका । जब 
पावेल तथा ग्राण्ड्रेड श्राये, तो वह कुछ श्राइवस्त हुई । पाबेल बोला--यदि तुम 
यह दिसाओझ्रों कि तुम उर रही हो, तब तो मुसीबत श्रा जायगी | तुम तो 
जानती हो कि हम लोग कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं और न्याय हमारे 
माय है | हम न्याय के लिए लड़ रहे है यही हमारा दोप है । ; 

उस रात को तलाशी नहीं हुई । पर इसके एक महीने बाद जब तीन 
माथी रात को बात कर रहे थे, तो पुलिस वाले ग्राये | माँ छेट चुकी थी, पर 
उठ साद्रों हुई । परवेल ने माँ को सो जाने के लिए कहा। पुलिस वालों ने 
ग्राकर पातेस को घेर लिया, शरीर वहा कि तुम्हारे घर की तलाशी होनी हैं । 
पुलिमन्यफ्सर मे पृस्तकों को उठाकर देसना शुरू किया। बह एक-एक 
विखाब देशता था झौर उनका फर्म मर फेंका जाता था। प्रन्त में अफप्तर 
में पृछा हि ये पुस्तक किसशी हें? फेल ने कहा कि से मेरी पुस्तकों है । 
छा लि सु बेटी हो ने, दिसने राजनीतिक मामलों में 
दस बादी / ? उसमे रहा िि हा में बढ़ी हैं, पर उस स्थानों में, जहाँ में 


लिय £ प्रझुयर अधिक मद्र थे । 
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धाण्ुई को गिरफ्तार कर लिया गया। माँ ने इसका प्रतिधाद किया, 
पर उसका कुछ नतीजा नहीं हुप्रा । पुलिस चालो ने कुछ झीर क्रान्तिकारियों को 
गिरफ्तार किया, पर पावेल गिरज्वार नहीं किया गया, वयोकि उसके धर में 
कुछ नहीं निकला था । पावेल ने अपने दो गिरफ्तार साथियों से चिदाई ली, 
तो पुलिस-प्रफतर ने कहा--धवराओं नहीं, जल्दी ही सब का मिलन होगा । 

पुलिस वाले गिरफ्तार लोगों को लेकर बूठ चर्र-चर करते हुए चछे गए । 
पायेल ने माँ से कह्ा--देखा, कंसे ये लोग काम करते है ? 

पावेल गिरफ्तार नही हुप्मा था, इस कारण माँ को शान्त होना चाहिए 
था, पर उसके सामने जिस प्रकार पुलिस वालों ने व्यवहार किया, बात-की-बात 
में वे लोगों को गिरफ्तार करके छे गए, उससे वह शान्ति नहीं वा सकी । 
पावेल का चित्त भो ब्याकुल हो रहा था । माँ समझ गई, बोलो--.. “बेटा बया 
वात हैं?” पावेल बोला--“मुझे पकड़कर ले जाते तो ज्यादा अच्छा 
रहता 

माँ ने अपने को कहते हुए सुवा--प्रतीक्षा करो, व तुम्हें भी ले जायेगे । 

इतना कहकर बहू चुप हो गई। पावेल बोला कि हाँ मुझे वे ले 
जायेंगे । इस पर माँ का हृदय एकाएक भर श्राया, वोली--सुम बड़े कड़े हो। 
तुम्हें चाहिए था कि मुझे सास्त्वना देते, सो नहीं तुम मुझसे ने मालूम वया- 
क्या मनहूस बातें कहदलवा रहे हो । 

पावेल बोला--पर यह तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इसका शअ्रभ्यस्त 
हो जाना चाहिए । 

प्रगले दिन मालूम हुआ कि श्रौर भी फ्रान्तिकारी साथी गिरफ्तार द्वुए 
है ! यह देसा गया कि गिरफ्तारियों का असर साधारण मजदूरों पर चहुत 
प्रच्धा रहा । जो लोग कभी कुछ सोचते नहीं थे, वे भी सोचते हुए दिखाई 
पड़े । एक पढ़ोसी ने श्राकर माँ से कहा--उनके हाथ में जो भी शास्त्र पड़ 
जाता है, उसी से वे हम पर वार फरते है, उन्होंने हम पर एक भूठा ईश्वर 
भी लाद दिया हैं, जो उन्हीं का मतलब सिद्ध करता है। उन्होंने उस ईश्वर में 
भूठ श्र बुरी बातों का ताना-वाना डाल दिया हैँ, हमें इस ईइबर को भी शुद्ध 
करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सहायता से बे.हमारी श्रात्मा को मारते है । 

इस तरह वह कितनी ही बातें कहता गया, पर माँ बोली---ऐसी थातें 
घुनना भेरी शक्ति के बाहर है । 

उस दिन माँ ने सोते समय प्रार्थना नहीं की । उघर वह व्यवित धर्म की 
और बुराई करता रहा । कहता रहा कि हमें चिश्वास बदलना चाहिए, गि्जें 
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लिए उनकी बातों को समझना कठिन हो गया । थोड़ दिनों में एक साथी, जो 
माँ को बहुत प्न्द था, झ्राकर उस घर में रहने भी लगा । 

माँ इधर-उधर बाजार में हो जाती, तो शभ्रधः उसे कई बार उसकी जान 
पहचान की स्त्रियों ते पावेल के सम्बन्ध में चेतावनी देती शुरू की । इससे माँ' 
को कुछ भय हुआ, पर वह कुछ बोल न सकी । एक दिन आण्ड्रेई, जो पावेल के 
घर में रहता था, पावेल से बोला कि मुझे नाटाशा पसन्द हैं। पावेल ने कहा 
कि इसी कारण नदाशा ने यहाँ आना छोड़ दिया । वात यहीं तक रह गई। 

बस्ती में लोग समाजवादियों के विषय में कानाफूसी करने लगे, और यह 
कहने लगे कि यही लोग पर्चे बांदते है । कारखाने से मुनाफा बनाने वाले अधेड़ 
लोग कहने लगे कि इनका दमन होना चाहिए | मजदूर कहने लगे कि पर्चे 
बाँटने से क्‍या होता है । पर एक बार जब पदें बँटने में देर हो गई, तो वे 
कुछ परेदान हुए । जब पर्चा देर से ही निकल गया, तो लोग खुश हुए। माँ 
को प्रावेल की भलाई के सम्बन्ध में चिन्ता होने लगी | इतने में एक स्त्री ने 
चुपके से उसे ख़बर दी कि उसके तथा कई श्रन्य साथियों के घर में रात को 
तलाशी होने वाली हैं। सुनकर वह सन्‍न रह गई, पर लड़के की भलाई के 
फारण वह उठ पट़ी हुई। उसने घर की सारी पुस्तकों को जमा कर लिया । 
गौर उनको बटोरकर जलाने के लिए तंयार हो गईं । पर कुछ समककर वह 
उन पुस्तकों को छेकर तैयार सड़ी रही, पर उन्हें श्राग में नही क्रोंका । जब 
पावेल तथा प्राप्ट्रेई झ्ाये, तो वह कुछ श्राब्वस्त हुई | पाचेल घोला--यदि तु 
यह दिखाप्रो विः तुम हर रही हो, तब तो मुसीबत श्रा जायगी | तुम तो 
जामती हो कि हम लोग कोर्ट घुरा काम नहीं कर रहे हैं भर न्याय हमारे 
साय है । हम न्याय के लिए लड़ रहे हे यही हमारा दोप है। । 

डग रात को तलाझ्ी नहीं हुईं। पर इसके शक महीने वाद जब ती. 
साथी रात को बात कर रहे थे, थो पुलिस वाले आये। माँ छेट चुकी थी, पर 
उठ पट्टी हुई । परावेल ने माँ को सो जाने के लिए बरद्दा। पुलिस वालों ने 
ग्रापर धाविए को घेर लिया, और कहा कि तुम्हारे घर की तलाओी होनी है, 
पृलिस-प्रकसर से प्ृस्सकों को उद्ातर देसना शुच् किया। बह एक-ए 
हिसाब देखता था शोर उनको कर्म पर फंडता जाता था। प्रन्त में अफ 
के पूछा हि से पुस्तकों किसकी दे ? पाते से बढ़ा ऊि से मेरी पृस्तकों “ 
धदगेर ने शादट / मे पूषा वि यृध बी को ने, दिसने शाजनैतिक मामलों 
कप हनी 27 इससे पण्ा ति हाँ में बढ़ी हें पर उस रबानों में, जरा: 


डा व 


पड ट हया था, पुलिस की ऋफुमर अधिया अंदर थे । 
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के निर्भाक खेहरे की याद प्राई, तो बह सेभल गई झोर उसका मन उन लोगों 
के लिये घृणा से पूर्ण ही गया, जो मी ग्रोर बेटों को दग कारण प्रतग कर 
देते है कि बेदा स्थाय का पजारों हैँ। यह यही सोचने घगी कि मुर्के भी ५ 
जाते, तो प्रश्दा रहता । भीधर से बहू दुती हुई, पर ऊपर से नहीं। उस दिन 
उसने शाना नहीं पकाया, चाय तक नहीं पी । जब वह दांत को एक टुकड़ा 
रोदो साकर सोगे लगी, तब उसे ऐसा अनुभव हुमा मानों उसके लिए दुनिया 
सूनो हो गई। बह गया तो सवन्कुछ गया । 

बह प्राणा करती थी कि कोई धायेगा, पर कोई नहीं पाया। रात को 
किसी मे जझूले पर टकटफ किया, तो उसने दरवाजा पोल दिया, त्तो दी युवक 
घत आए । उन्होंने बताया कि पावेल के साथ जेल में और भी पचास के करोद 
साथी हैं, भ्ौर उसने माँ को सन्देश भेजा है कि वह गम ने करे। उन क्रान्ति- 
कारियों ने कहा कि पर्चे निकालना तो जारी रफ़ना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस यह 
समझेगा कि पावेल के गिरफ्तार होते ही सब काम ठण्डा हो गया, इसलिए 
पावेल को कभी ने छोड़ा जाय। माँ भी इस बात को समझ गईं । 

श्रागन्तुक बोला--साहित्य तो है, पर सभी गिरफ्तार हो चुके, फारखाने 
में उसे कंसे पहुंचाया जाय । 

माँ समझ गई कि लड़के उससे कुछ काम चाहते हें । घोली--मुझे दो 'में 
सब काम करेगी । मुझे दो अब रोजो के लिए कारखाने में काम करना ही 
है । वे देखें कि पावेल के हाथ जेल में भी पहुँच जाते हें । 

श्रागन्तुकों ने माँ की तारीफ की ।-फिर उन्होंने माँ को तसलली दी। माँ 
बोली--कभी वे मेरे बेटे को समभेंगे । 

अगले दिन माँ ने जाकर मारिया नामक फेरी वाली की सहायिका के रूद 
में नौकरी कर ली । ये दोपहर की छुट्टो के समय मजदूरों में फेरी करती थी। 
जब वहू काम पर गई तो किसी ने उसे भला कहा किसी ने बुरा । वह इस 
काम के बहाने कारखाने में क्रान्तिकारियों के पर्चे पहुँचाने लगी । भ्रव माँ को 
शाजशा आदि कई लड़कियों से सावका पड़ता रहा | शाज्षा जेल हो भाई थी। 
जेल के सब कष्टों को सुनकर माँ वोली--इन सब कृप्टों के लिए तुम्हें पुरस्कार 
कौन देगा ?-फिर जैसे अपने प्रश्न का उत्तर भआप ही देती हुई वोली--इसका 
पुरस्कार तो ईबवर ही दे सकते हूँ, पर तुम तो शायद इईंइचर में विश्वास नहीं 
करती | 

उस लड़कों ने सिर हिलाते हुए कहा--नहीं । 

भा एकाएंक जोश में आकर बोल पढ़ी--तव में भी तुम्हारा विध्वास 
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* नहीं करती (--फिर कुछ सोचकर बोली--तुम अपने विश्वास के सम्बन्ध में 
स्वयं ही नहीं जानती । यदि ईइ्वर में विश्वास न होता, तो तुम कंसे इस 
प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकती थीं ? 

इसी प्रकार से माँ रोटी कमाती रही, और साथ-ही-साथ पावेल के द्वारा 

. छोड़े हुए कार्य को चला!ती रही । माँ अपने स्वप्यों को कभी नहीं छोड़ती 
रही । एक दिन एक प्रधान कान्तिकारी येग्रोर ने माँ से कहा--यदि वे तुम्हारे 
पास से पर्चे वरामद करें, तो तुम क्या कहोगी कि कहाँ से मिले ? 

माँ वोली--में कहूँगी कि उनसे कोई मतलब नहीं । 

ग्रेगोर बोला--पर उनसे मतलब तो है । यदि तुम न बताग्रोगी, तो वे 
पूछते ही रहेंगे । 

:-में नहीं बताऊँगी । क्या वे मुझे मार-पीर्टगें ? 

येगोर बोला--पर माँ तुमको कप्ट तो होगा । 

' माँ बोली--कष्ट तो सभी को है । जो लोग समभकर काम कर रहे हैं, 
उनके लिए शायद काम करना ज्यादा आसान है, पर में भी धीरे-धीरे चीज़ों 
को समभ रही हूँ । 

येगोर बोला --जव माँ तुम इतना समझती हो, तो यह जान लो कि सभी 
को तुम्हारी झावश्यकता हैं | 

इस पर माँ मुस्कराई । माँ बड़ी सावधानी से पर्चों को छिपाकर 
कारखाने में जातो । हर एक की तलाशी लो जाती थी, और मज़दूर बुरा-भला 
कहते थे । कीई कहता था तलाशी हमारे दिमाग की लेनी चाहिए, कोई 
और कुछ कहता था। माँ की भी तलाशी होती थी, पर वह बड़ी आसानी 
से तलाशी लेने वालों की आँखों में धूल डालकर चली जाती थी। बह अपने 
काम से बहुत खुश थी । 

एक दिन आराण्ड्रेड छुटकर आ गया । माँ को खुशी भी हुई, और कुछ 

. निरादा भी । आाण्ड्रेस पवेल की खबर लाया था। पावेल श्रच्छी तरह था, 
और आआाण्ड्रेड ने कहा कि वह जल्दी ही छोड़ दिया जायगा। माँ में यह भी 
बताया कि वह आजकल क्या काम कर रही हूँ। वह बोली--पहले मेरी 
ज़िन्दगी में क्या था ? मार और काम । में यह भी नहीं जानती थी कि में 
पावेल को प्यार करती हूँ । मेरा बस एक ही काम था कि अपने उठ पश्चु को 
खुश रखू', कहीं उसके खाते में देर न हो जाय जिससे में मार से बची रहूँ । 
वीस साल तक में ऐसा जीवन विताती रही। मेरा पत्ति मर गया, तब 
मेने लड़के की तरफ आँख फेरी, फिर उसे काम करते देखा, और मेरा मन 
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के मल कारण की इन्होंने पा लिया है, भौर ये सही मार्ग पर चल रहे हैं| 
वंह बराबर पर्चों को ले जाती रही | कई बार माँ की तलाशी ली गई, पर 
कभो कुछ मिला नही । वात यह है कि जिस दिन पौर्चें तिकलते थे उस के 
झगले दिन तलाशी होती थी और उस दिन उसके पास कुछ होता नहीं था । 
जब माँ के पास कुछ होता नहीं था, तो वह जान-बूक्कर इस ढछ्ध से चलती 
थी कि खुफ़ियों का उस पर शक हो जाता था, शौर वे उसकी तलाशी छेते 
थे । बिना कारण तलाशी लिये जाने पर माँ बड़बड़ाती थी, इस प्रकार एक 

तमाशा बनता था, जिसे वैह खूब उपभोग करती थी । 

माँ के घर में पहले की तरह क्रान्तिकारियों का अड्डा जमता था। एक 
रविवार को माँ जेब दुकान से आई, तो चोखट पर से उसने पावेल की 
श्रावाज्ञ सुत ली, और मां को ऐसा भ्रनुभव हुआ मानो वह खुशी से बिखर 
पड्ेगी । माँ बेटा लिपट पड़े । पावेल वोला--माँ धन्यवाद, माँ ने कहा भला 
क्यों, तो पावेल बोला--हमारे काम में सहायता देने के लिए, वह सुख न्यारा 
ही है, जब कोई कह सके कि वह झौर उसकी माँ एक ही तरह के विचार 
रखते है । 

माँ बहुत खुश हुई, ओर लड़के को रसोईखाने में के गई । फिर वही 
रवैया चला, पावेल और दूसरे लोगों में वही श्रन्तहीन वहस झौर सन्त्रणा शुरू 
हुई, जिसका कुछ श्रंद्ध माँ समभती थी, श्रीर कुछ झंश नहीं समभती थी । 

मई दिवस की तंयारी शुरू हुई । नाठाशा भी जेल काटकर प्रा गईं । 
शाशा भी कभी-कर्मी आती थी | एक दिन पावेल श्ाशा को घर के बाहर 
तक छोड़ने के लिए गया तो दरवाज़ा चन्‍द करना भूल गया, माँ ने यह सुना 
कि पावेत मई दिवस में कण्डा उठाना तथ कर चुका है, भौर शाज्ञा उसे 
मना कर रही हूँ | माँ ने शाणा को मना करने में कुछ ऐसी गहराई पाई, 
जो ध्यानयोस्य थी । पर माँ को बेटे के सम्बन्ध में चिन्ता हो गई, क्योंकि 
पायेल ने थादा की बात नहीं मानी । माँ ने बेटे से पूछा--तो पायल से मान 
लिया कि वक्ष जल जाने वाला है। बेटे ने पुछा-- तो क्या मूक रोक रही हो ? 

माँ घीती--नही तो, मेने कुछ नहीं कहा--पर वह दुःसी थी, श्रोर बेटे 
यी उठी हुई प्रांसों के सामने उसकी आऑँसे मेंप गई। 

पावेस बोता--चैसी मणि ऋब होंगी, जो देसती हुईं अपने बेटों को मृत्यु 


पक दचुण ब्ब्क बा य्यः >> 5, ७ >> 
जगमद कुश महा पढ़ा । पर कया करू मे मातातलू। 
>> कह, िफ २9 के 


है 
की सारी खुलती समा हो गई, पर वह कार से दुढ़ बनी रही। माँ 
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ने यह देखा कि प्राण्ट्रेंड भ्रपने मित्र पावल की श्रति दृढता को पसन्द नहीं करता 
धौर पावेल को समझाता रहा कि माँ से इस प्रकार का व्यवहार उचित 
नहीं हैँ । 

एक दिन जब पावेल भौर आण्ड्रेड कारखाने गये थे, तो माँ को एक स्त्री 
ने भ्राकर खबर दी कि एक खुफ़िया को किसी ने मार डाला है। सुनकर माँ 
उसे भ्रन्य स्त्रियों के साथ देखने गई । किसी को उस खुफिया से सहानभूति नहीं 
थी, यद्यपि वह मरा पड़ा था। णब लड़के घर पर प्राये तो उस खुफिया की 
हत्या पर बात करते हुए पावेल ने पूछा--क्या तुम ऐसे व्यक्ति को मार 
सकते हो ? 

भाण्डेंई घोला--लक्ष्य के लिए में बेटे को भी मार सकता हूँ । 

मां ने इस पर प्रतिवाद किया, तब आण्ड्रेड बोला--भ्रजीव बात है । हम 
लोगों से घुणा करते हैं, जिस से कि वह दिन नजदीक भावे, जब कि हम 
उन्हें प्यार कर सकते हैं । जो प्रगति के मार्ग में खड़ा होगा, या अपने लिए 
मान शोर सुरक्षा प्राप्त करने के लिये धन के लिये लोगों को बेच देगा, हमें 
उन को मिटा देना है । फिर वे हमारे मालिक फौज्ध-फाटा, जल्लाद, चकले 
पौर जेल क्यों रखते है । यदि वे हमारे सँकड़ों आदमियों को मारते हे, तो 
क्या हमें उन पर हाथ उठाने का भी अधिकार नहों है ? हमारे रकक्‍त से सत्य 
फा पोधा बढ़ता है, जब कि उस रक्त को वर्षा की तरह चारों तरफ़ फंला 
दिया जाय । में जीवन के लिए कुछ भी करने को तेयार हूं--कहकर वह 
टहलते हुए बोला--मेरी प्राँखों के सामने यह हत्या हुईं, में इसे रोक 
सकता था। 

माँ ने उसे भ्रागे कुछ कहने से मना किया, पर वह रुका नहीं, बोलता 
गया--उस हरामजादे ने मुझसे कहा कि भ्राण्ड्रेट तुम बहुत चालाक हो, हमें 
मई दिवस की सब वातें मालूम हूँ । तुम खुफिया क्यों नहीं हो जाते ? मेने 
यहू सुनकर उसे एक तमाचा मारा, शौर चला झाया । इसने में शायद द्गुन- 
पफ़ उसके लिए प्रतोक्षा कर रहा था, और उससे बोला कि बेटा प्ाज फंसे 
हो । भ॑ पीछे को नहीं लौटा, यद्यपि में समझ गया कि'*'। इसके बाद ही मेंने 
मार को धावाज सनी । भ्राज जध काम पर गय्ना, तो लोगों ने कहा कि वह 
सुफ़िया तो मारा गया । तथ से मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं | ऐसा मालूम होता 
, है जैसे लकवा मार गया । ; 

इन बातों को कहकर वह नहाने चलता गया। माँ झौद बेटे में बादचीत 
होती रही । पावेल ने कहा--इस हत्या की घशिक चिन्ता सम करो । भवली 


डुशण्‌ प्रतनियाद का सपररता 


हमारे तो मे है । 

दिन बीतने गधे, भौर शाम के मारे मो को मां दिवश के सकता मे 
गोमने की करत दी वही रही | पर कशोीनकभी फध्य के सरदर शा शदन मे: 
मातम होती थो । 

पावेस शोर झारई धयसे रोज के वास मे जाये थे । 7] दिनी मजद रो थे 
मई दियरा में साय लेते का भाद्वानि करने हट पर्मे ध्िदिय निकलने के । असर 
हे भारों तरफ़ सफ़िया पुलिस के सोग भर-धर में मापा किसे थे । माँ यह , 
समभती थी कि पार्येल झोर प्राण्टेंड विषत्ति में पड़े (ए थे । ते आस किये 
फारण से उस हत्या के सम्बन्ध में पुलिस हो एक दिय तर्पीकाश मरते अाफ़ों 
पड़े गई थी । मो को एक पड़ोसिस से पलित की राय भो माराम हो भूत थो। 
वह राय यह थी कि हत्या के दिन कम-से-कम सी मजदूरों ने उम्र सदिया को 
देशा होगा, जिनमें से ६० तो उत्ता काम तमाम करता साइले होंगे । सात 
साल से बह सबको सत्ताता यथा रहा था । 

एक दिन आाण्ट्रेई बोला--देख लिया ? ते जनता की विरायुल परयाह़ नही 
करते, भौर उन लींगों की परवाह करते है, जिन्‍्हें थे जतता ये विरुय कूत्तों के 
रूप में इस्तेगाल करते हूं । 

इसी प्रकार आण्ट्रेई बराबर कुछ ने कुछ मौलिक बात कहता था। भस्ह में 
मई दिवस भी आरा गया । माँ ने सबेरे ही चाय का पानी रस दिया । फिर बढ़ 
बड़ी देर तंक ईश्वर से व्याकुल प्रार्थना करती रही । जब लड़के साय के लिए 
श्राएं, तो माँ ने अलग से आ्राण्ट्रे से कहा--ब्रेढा, तुम पावेल के साप-साथ 
रहोगे न ? 

श्राण्ट्रेई ने कहा--ज़रूर । 

पावेल ने पूछा कि माँ क्‍या कह रही हे, तो भ्राण्ड्रेड ने कहा--माँ कह र 
है कि कान के पीछे श्रच्छी तरह साफ़ करना, बात यह है कि झ्राज लड़कियां 
मुझ पर कटाक्ष बाण फेंकने वाली हें । 

पावेल ने कहा--मजूदूरों संग्राम के लिए उठो । 

माँ के मन में भी शान्ति थी। देर तक दोनों मिल खाते रहे | खाना 
समाप्त होने पर भी वे बैठे रहे, इतने में खबर ग्राई कि मज़दर मिकल रहे 
है । पावेल उठ खड़ा हुआ और. माँ भी चलने को तैयार हुई। पावेल ने 
पूछा, तो माँ बोली कि वह भी चलेगी । इस पर पावेल बोला-- में तम से 
“कुछ नहीं कहता, और तुम भी मुझसे कुछ मत कहो । 

जब वे बाहर निकले तो चारों तरफ लोग जमा हो रहे थे। पावेल 


कक 


मो्षा-साहियय हा मिहाए लोफन ३४३ 


आई चारों हच्छ दिए देखें 2३ वर शव 32 थे । में गाल मे । हंढा शग॥ 
शक अपनाना इहएटा पड़ बा को होजदा महों धता हा, एम इपशाण 
धाएर है 20१... ५३ ६ /हज०३ हुषाश | 4 

दाजभ8 आणह हू छाई #ण३ | दे 


३ 
श्र [#॥ ४०९ १ 
दाग इश छह टोटदलर धो रे 


हूह हो अुगा् कप आता! शोल रन एक १ हे! 
रे 


्‌ ३ | 

घष्ट पहला मा दि व सपीद शकढा हवा में सड़न ही गधा, चोर उसमे 

हि विशिया हि वर वी तरह पह रे को शाप भच्त सहते सगा। चस्दीय नें 
बयां घसिपरादस गले हह बफा->भश्पणे सो मप्र । 

माँ ही हांदों में छोड था बह, दौर पारी मतक मे जय गाय भदे वे । 


है।यह हु गधा देपय हैं, हुये सी दुएबा है ॥ क्या : 
भर 


हों श मर मो घदी मिछने थार 4 हमाती बातों खा 
चाद्थी में शिगझ। विश्वास गही है, ये पपए माया गे फ्ें 


५. 


पई इलरजिय ऐगा दा एड, धार पोय होही पल काह वाट जग भमि- 


डे 
.] 


धारग हने सं । प्रफदाह़ फ्रेप गई शि स्थ हदर्दर पैड फेल दा श्हे 
| इस हर शेर सात थोह सटने से ) मेग्मा बाय में हा मेहे 38/ 4 
पावस खाता -साधियां ! कोरी की >कार भाहे /, थे हमे गो कारये * 
प्रेमी | मासभक्त ऐ डेमलिए ऋण पमछ को पैवे छापे ऊे लात #४ डी 
बढ़ते जाता चलिए 5 चागे गगी आइयो बारे दो 4 
भीड़ शाप बद्ी | एक ज्पड़ वाकफ दया बढ़ा है हाफ प्रशकट) हो 
दीयाद सी इसी क | माँ दान दुदय पद मे हो हा 4 शेकद कह छाकप हचे 
गो लेकर पनोज की शत छह जिम बावय हर सास कपडे 
विगी मे विम्याव हू बज़--मधर के इत्के मा ड्हँ हेड 
माधव भीड़ रक गई थी, दर बह 27 जार हे शीत झादे हक हल 
सोगों की घ्याग् मे पैक थी डी ।+ इसी में वाह ह शतक हक बा हक 


बढ़ने धय हुये हुग्ा। भा पवार टॉक के बटपाश]ीं को इंद्र इ्ड ६ 


के 


हम 


३५७४ प्रशतियाद की सुजरेग्श 


प्राणुई पाबेल के सामने राष्टा हो गया, पर पायेल ने हुआ दिमा--हुट जामो, 
ऋण्ठा सबसे प्रागे रहता हैं । 

कई सिपाहियों ने ऋण्दे को पेर लिया | एक झफ़वर से छण्ठो भाँगां, पर 
पावेल मे भष्थ नहीं दिया, सबसे विर्पवार करे लिये गए । पार्यत्ष ने 
सिपाहियों के व्यह् के भन्दर में कहा--माँ बिंदाई''*"** 

प्राण्टुई ने भी इसी प्रकार रे विदाई ती। माँ के हुदय को बड़ों घान्ति 


हु 


मिली कि पावेल जिन्दा है, ओर यह माँ की याद कर रहा ह#। इतने में किसी 
मे माँ को छाती पर एक घूसा मारा । माँ के हाथ में लाल कपडे का एक 
टुकड़ा था। अ्रफ़तर ने उसे छीन लिया, शौर फिर एक घतत देते हुए 
कहा--जा'**'* 

प्िपाहियों के व्यूह के अन्दर से वही गाना उठ रहा था। इतने में किसी 
ने हुतम दिया इनका गाना बन्द कराओझ्रों । उबर माँ को फिए एक घबड़ा देते 
हुए किसी ने कहा--ब॒ुढ़िया भाग, बुढ़िया जा । 

सड़क को भीड़ से साफ़ करने की कारंबवाई चलने लगी। मां लड़ शड़ातो 
हुई चली । भीड़ में तरह-तरह की टिप्पणियाँ हो रही थीं। यद्यपि लोगों 
ने साथ नहीं दिया था, फिर भी वें पाबेल आदि की प्रशंसा कर रहे थे । 
माँ इन टिप्पशियों को सुनती हुई आगे बढ़ रहो थी। थोड़ी देर में माँ के 
प्रन्दर से वाणी फूट निकलो, और माँ बोलोी--हमारे बेटे जनता के लिए 
चले गए । प्यारे लोगो, तुम लोग उन्हें श्रफेले व छोड़ो । वे श्रपने विश्वास 
के लिए, ईसा मसीह झौर सत्य के लिए मरने को तैयार है। उन पर 
विश्वास रखो । - 

जनता में जोश बढ़ गया, श्रौर लोग चोले--यह बढ़िया सत्य कह रही 
है । सबने माँ की तरफ सम्मान के साथ देखा । माँ बोली--यदि लोग उन के 
गौरव को बढ़ाने के लिए प्राण देने को तंयार न होते, तो ईसा मसीह होते 
ही नहीं--कहुकर वह धीरे-धीरे अपने सूने घर में चली गई । 

उसी दिन सम्ध्या समय पुलिस वाले आए और उन का एक अ्रफ़सर बोला--- 
मुह बनाकर वैठी हो, यह सारा तुम्हारा ही दोष हैं फि तुम अपने पुत्र में 
ईइवर तथा सम्राट के प्रति सम्माव की भावना उत्पन्न नहीं कर पाई । 

इस पर माँ ने कुछ कहा, अ्रफ़सर ने माँ को डाटा श्रौर तलाझी छुरू 
डुईं, फिर वें चले गए। माँ कपड़े बिना बदले सो गई, झ्रोर स्वप्न में भी 
अपसे बच्चों को देखती रही । स्वप्न में भ्न्तर्राप्ट्रीय गाना श्रौर ईसा मसीह 
फा भजन एक रूप में हो गए । वह स्वप्न से एकाएक फड़फड़ाकर उठ पड़ी । 


गोर्की-सादित्य का सिद्दाधघलोकन ३५४ 


रसोईखाने में एक छोटा-सा डण्डा और उसका लाल कपड़ा अभी पड़ा 
हृप्ता था। प्रव माँ के सामने प्रश्न यहु था कि क्‍या किया जाय। वह इंधर- 
उधर भटकी । एक क्रान्तिकारी उससे मिलने झाथा। माँ फिर काम करनें 
लगी | बोली--पदि हमारे बच्चे और हमारे जिगर के टुकड़े अपना स्वार्थ बिना 
सोचे, बात-को-बात में प्राण दे सकते हैं, तो हम माँ होकर कया नहीं कर 
सकतीं ? 

यह तब हुप्रा कि माँ सिलोलाई नामक क्रान्तिकारी के घर पर रहेगी, 
जब तक मां वहाँ न जा पाये, तव तक के लिए कुछ पैसे दे दिये गए। चौथे 
दिन माँ अपने नये स्थान में गई । निकोलाई अकेला रहता था। माँ ने जाते 
ही घर का चेहरा बदल दिया, पौधों में पानी देने लगी इत्यादि। निकोलाई 
की विधवा वहन भाई के यहाँ रहने के लिए श्राई । पहले माँ डरी थी किन 
मालूम यह स्त्री कंसी रहेगी, पर सोफिया तो बड़ी श्रच्छी निकली । माँ और 
सोफिया में पावेल को भगवाने के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी । इस सम्बन्ध 
में माँ के विचार स्पप्ट नहीं थे । 

सोफिया और मां के सम्बन्ध घनिष्ठ होने लगे । सोफिया श्रक्‍्सर माँको 
अपने क्रान्तिकारी कार्यों के सम्बन्ध में सुनाया करती थी | सोफिया और माँ 
दोनों कुछ कार्य करने के लिए व्याकुल थीं | दोनों छद्मवेश वनाकर मजदूरों 
का काम करते लगीं । वे कुछ दिनों के लिए गाँव में भेजी गई । देहात के 
एक क्रान्तिकारी भ्रड्डे में दोनों पहुँची, तो उनका नीरव स्वागत हुग्ना । चात यह 
हैं कि खुलकर स्वागत तो हो नहीं सकता था । फिर यह सही मानो में ऋच्ति- 
कारियों का अड्डा नहीं था श्रौर इसमें कई लोग ऐसे थे जो भ्रभी कोई निश्चित 
विचार नहीं रखते थे | यह कोलतार के कारखानें में काम करने वाले मजदूरों 
का अड्डा था| इन्हीं मजदूरों को सही रास्ते पर लाना था। सोफिया और माँ 
चुपचाप अपता काम करने लगीं । 

माँ का मन पुत्र के सम्बन्ध में चिन्ताग्रस्त था । इसमें तो सन्देहु था ही 
नहीं, उसे साइवेरिया-निर्वासन या इसी प्रकार कोई कड़ी सजा मिलने वालो 
थी। पर माँ अब जब भी अपने पुत्र के सम्बन्ध में सोचती, तो उसके साथ- 
साथ आण्ड्रेड और ग्रन्य यूवकों के विचार भी था जाते थे। पावेल का चेहरा 
श्रव दूसरे इसी प्रकार के युवकों के चेहरों के साथ एक हो गया था। मांचों 
पावेल ही प्रसारित हो गया था। माँ की इन सब सन्‍्तानों के सम्बन्ध में 
चिन्ता थी | 

सोफिया की ग्रजीव हालत थी, कभी दो-चार दिन के लिए गायब हो जाती 
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थी, फिर श्राती थी । माँ की सोफिया की गन्दगी से बहुत परेशानी थी, पर 
वह उसे साफ-सुथरी बनाने पर तुली हुई थी । इससे माँ का समय कट जाता 
था । माँ ने यह देखा कि निकोलाई बहत-कुछ आएणग्ईट से मिलता है, पर निको- 
लाई में क्रान्ति' की ज्वाला उतनी प्रसर नहीं थी। 
माँ को संगीत से प्रेम हो गया था, भौर श्रव सुनते-सुनते उसके मन में 
उच्च संगीत के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया था। बह किताबों को प्लोन्नकर 
प्रवसर के समय तस्वीरें भी देखा करती थी । पशुओ्रों के सम्बन्ध में पुस्तकों में 
माँ को विशेष दिलचस्पी थो। एक दिन माँ मे निकोलाई से कहा बेंठा 
यह जगत कितना बड़ा है । इस प्रकार माँ का जगत्‌ बहुत बढ़ता जा रहा था । 
देहात से जो लोग निकोलाई से मिलने श्राते थे माँ ने देखा कि वे उससे कुछ 
सहमकर मिलते हैं । एक दिन माँ ने निकोलाई की श्रनुपस्यिति में बाहुर से 
झाएं हुए एक नीजवान से कह्ा--तुम डरते क्‍यों हो ? तुम मास्टर साहब फे 
सामने सबक सुनाने थोड़े ही श्राते हो, फिर यह क्रिकक क्‍यों ? 
उस नौजवान ने कहा--यह तो स्वाभाविक हूँ, वर्योंकि वह हम लोगों में से 
नहीं हूँ । 
शाज्या भी कभी-कभी श्राती थी, पर वह निकोलाई से शुष्क ढंग से काम 
को बातें करके चली जाती थी । वह पावेल के सम्बन्ध में मां से जरूर पूछ 
जाती थी, श्रौर माँ कहती थी--ईश्वर को घन्यवाद है कि वह खुश है । 
एक वार माँ ने ज्ञाशा से यह शिकायत की कि वे इतने दिनों से पावेल को 
बिना मूकदमा चलाये हिरासत में रखे हुए हैं । इस पर शाजा के तेवर बदल 
गए, वह कुछ बोली नहीं, पर उसकी उंगलियाँ थर-थर काँपने: लगीं । 
एक दिन नाटाशा आ्राई, और माँ से गले मिलती हुई बोली--मेरी मां 
| मर गईं। श्रभी वह पचास साल की भी, नहीं थी । पर यह भी में बिना कहे 
नहीं रह सकती कि मेरी माँ के लिए मौत जिन्दगी से कहीं भ्रच्छी रही । बड़ी 
सताई हुईं थी । भेरे बाप नें माँ को इतना सताया कि हद है । मरना ग्रच्छा 
रहा । 
माँ बोली--यदि भविष्य में भी कोई झ्राज्ा न हो, तो सचमृच जीने में 
कोई फायदा नहीं । 
नाठटाशा मजदूरों के बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाती थी । माँ वेष बदलकर 
उसे समय-समय पर पर्चे आदि पहुँचा भ्राती थी । इसमें माँ को बहुत प्रानन्‍्द 
मिलता था | माँ ने ईसा के विषय में जो कुछ सुना था. उसमे उसकी यह 
धारणा थी कि ईसा बहुत मामूलो कपड़े पहनने वाले थे,पर गिर्जों में उन्हें सोने . 
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बाँदी से दका एसा दिशलावा जाता था १ इस सम्बन्ध में माँ को यह स्मरण हो 
प्राया कि दाएचित में वह्ा छा--इुस्ड्ोने हमें इग्वूर करे सम्बन्ध में भी धोषा 
दिया है । 

प्रव बपने धलजान में माँ पहुछे से कम प्रार्यना करते लगी । माँ को ऐसा 
प्रतीत टुप्रा कि में साधारण व्यत्रित ईसा के ग्रधिक मजदीक है । जब भी चह 

पर्चे बॉटकर लौदती थी, तो बहू बहुत सुध दियाई पढ़ती थी । माँ को ऐसा 

प्रतीत होना था कि हसगा से बह पहले से प्रधिक प्यार करती थी, पर ईसा प्रथ 
दूसरे रूप में दिस्ताई देते थे । संगोत आदि में भी मो की दिलचस्पी पहले से 
प्रधिक मालूम होती थी । निकोलाएं प्रसार देशता था कि माँ पुस्तकों को देख 
रही हूँ । 

एक दिन नि्ोनाई रोज से प्रधिक देर में पाम से लौटा, घोर झुछ परे- 
शान मालूम हुप्रा । पता लगा कि छोई फ्रार व्यमित है, भोर उसे झाश्षय देने 
के सम्बन्ध में निकातोई को यह परेयानी है। माँ बोलो कि बह इस काम में 
हाथ चटाएगी । वहु सड़क पर निकल पड़ी । भगा हुग्ना ब्यतित भी भाश्य 
हु डुता हुप्रा घूम रहा था, एपने में माँ दिलाई प्ठ गई, और उसे प्राश्रय 
मिल गया। प्च प्रइम यह हुप्रा कि श्स भागे हुए व्यपित को कहाँ ध्राथम दिया 
जाय। पावेत फे सम्बन्ध में पत्ता लगा कि वहू गजे में है श्रोर जेल के भ्रन्दर 
नेता बना हुपा है। माँ की इस पर बड़ी सुथो हुई, पर भीतरूद्री-मीत्तर वह 
फुछ तिराश भी हुई थी, वर्योकि चहू समझे रही थी कि धायद पायल ही माग- 
कर प्राया हो । 

माँ को इन दिनों येयोर नामक बीमार फ्रास्तिकारों के सम्बन्ध में बड़ी 
घिन्ता थी । प्रन्त तक उसे प्रस्पताल भेजना पटा 4 माँ भो उसी के साथ गई 
येगोर अश्रस्वताल में पहुंचकर बोला---माँ में जल्दी ही मरने बाला हूँ । ठीक भी 
हैं, यदि काम नहीं कर पाता, तो जीने में दया मजे है ? इससे तो मर जाता 
ही भच्छा हैं | 

माँ ने उसे चुप गहने के लिए फहा । प्रन्त तक ब्रेगोर मर गया। लुदमिज़ा 
नामक लड़को ने माँ से कहा--हम लोग गाय -ही-साथ निर्वासन में थे। साथ- 
ही-याथ हमने जेल फाटी । कुई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर--कहकर 
बट रो पढ़ी । 

माँ भी रोनें वाली थी, पर उसने झपने को रोफा । लुड़मिसा बोली--माँ 
बह कितना श्रच्छा था, भीतर से कप्ट उठाने पर भी वह हमेणा दूसरों के लिए 
हतता रहता था । उसने मेरे साथ जो किया, उसका वर्णात सम्भव नहीं हूँ । 
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पर उप्तने एइसके बदछे में फभी कुछ नहीं मागा--कहकर वह अपने साथी की 
लाए की तरफ देखकर बोली--प्रिय साथी ! विदाई ! जंसा तुमने काम किया, 
वसा हो में श्राजीवन काम करूंगी । 

जो भी साथी श्राते गए, बे येगोर को श्रद्धाञजलि देते गए। शाशा ने कहा-- 
वे मर चुके । इसका अर्थ क्या है ? कया मरा ? व्या येंगोर के लिए मेरी 
सम्मान-भावना या उत्तके विचारों की स्मृति मरी ? फिर क्या मरा ? उनके 
श्रोंठ मूक हो गए, पर वाणी अमर है । 

माँ ने भ्रन्त्येष्टि फ्रिया की तेयारी में पूरा भाग लिया। सबने मिलकर 
फान्तिकारी ढ़ से येगोर का मृतक-संस्कार किया । बाहर के भी बहुत से लोग 
श्राये । खुफिया भी आये, शोर इसो हालत में गाने भी हुए । क्रान्तिकारी मजदूरों 
के गाने । किसी ने खड़े होकर कहना शुरू किया---साथियो*** 

इतने में पुलिस-प्रफूसर ने उसे रोका | 

उस व्यक्त ने कहा--में केवल इतना ही कहना चाहता हें कि हम अपने 
साथी की कन्न पर यह प्रतिज्ञा करें कि हम कभी उनकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे, 
और उस दमनकारी दवित की श्राजीवन कन्न खोदते रहेंगे, जिसने हमारे देश 
को नष्ट किया हैं याने राजतन्त की कब्र खोदते रहेंगे । 

अफसर ने कहा--इसे गिरफ्तार कर लो । 

उधर से जनता से आ्रावाज आई--राजतस्त्र मुर्दावाद । 

पुलिस वाले दौड़ पड़े, पर वह व्यक्ति चोला--हएवतन्त्रता की जय | 

माँ को किसी ने एक घकका दिया, फिर तो चारों तरफ सीटी बजने लगी, 
उस व्यक्ति ने कहा--प्ताथियो ! अपनी शकित का प्पव्यय मत करी । 

इसका शभ्रप्तर पड़ा, और भीड़ धीरे-धीरे छठ गई । एक बच्चे को इसमें 
चोट श्राई थी । न मालूम सोफिया ने कहाँ से आकर उस बच्चे का हाथ माँ 
के हाथ में दे दिया और कहा इसे लेकर घर चली जाग्रो । माँ ने ऐसा ही 
किया। जब बच्चे की लेकर माँ घर पर पहुँची, तो वहाँ सोफिय। घर पर 
पहुँच चुकी थी। वहाँ पर लड़के के सिर पर भ्रच्छी तरह बेंडेज श्रादि किया 
गया । जब यह सब किया जा रहा था, तो माँ के हाथ में उस लड़के का सुखा 
खून श्रा गया | माँ ने दिल में सोचा कि ऐसा तो परविल के साथ भी हो सकता 
हैं । सोचते ही मां का हृदय घ॒क्‌ से हो गया । लड़के को अस्पताल ले जाने की 
वात पर कोई फंसला नहीं हुआ । 

माँ के कपड़ों में भी यत्र-तन्र खून के छींटे लगे हुए थे | जब माँ कपड़े 
बदलने लगी, तो अपने कपड़ों को देखकर उसे ध्यान श्राया कि ये श्रजीव लोग 
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हूं कि भ्रादमी मर रहे हैं, खुत-खुराबी हो रही है, पर इन को कोई चिंस्सा नहीं 
है । इस विचार से माँ को बड़ी शान्ति मिली । 

यह तय हुआ्आा कि सरकार द्वारा किये गए अत्थाचारों का यशेष्ट प्रचार 
नहीं हो रहा है, इस कारण साहित्य-प्रकाशन के मोर्चे को तगड़ा किया जाय । 
पर इसके लिए कोई व्यक्तित नही मिलता था । माँ ने अपने को इस कार्य के 
लिये समपित किया । निकोलाई ने इस पर आपत्ति करते हुये कहा कि इस 
काम के लिये देहात में रहना जुरूरी है, और देहात में रहने से पावेल से 
मिलते रहना सम्भव ने होगा । इस पर माँ बोली--पावेल इसे अनुभव नहीं 
करेगा, और जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, ऐसी मुलाकातों से हृदय फद जाता 
है । कुछ कहने-सुनने का मौका नहों मिलता, और लोग श्रजीव तरीके से मुँह 
ताकते रहते हैं कि कहीं में ऐसी कोई वात तो नहीं कह रही हूँ जिसे कहना 
मना है । ेल्‍ 

पर निकोलाई ने विषय. चदल दिया । उस्त आहत लड़के की बात होने 
लगी, फिर यह भी वात चल पड़ी कि पावेल झौर आण्ड्रेई को जेल से भगाता 
चाहिए । माँ वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि उसे ऐसा सालूम हुआ कि 
उसकी उपस्थिति में लोग पावेल के सम्बन्ध में उतनी स्वतन्त्रतापूर्वक बात- 
चीत नहीं कर सकते थे। 

एक दिन माँ जल में पावल से मिल रही थी कि मौका पाकर माँ ने कह 
दिया कि येंगोर मर गया और उसको दफनाने के समय झगड़े में एक आदमी 
गिरफ्तार हो गया । जेलर ने फौरन टोका, तो इस पर माँ ने सरलता के साथ 
कहा कि में राजनीति पर बात थोड़े ही कर रही हूँ, में तो झगड़े के विपय में 
बात कर रहो हूँ । जेलर बोला कि व्यक्तिगत विषयों के श्रलावा किसी विषय 
पर बात करता मना है । माँ ने पूछा कि मुकदमा कव हो रहा है, तो इसका 
उत्तर मिला कि जल्दी ही होगा । माँ ने मना किये जाने पर भी बहुत सी बातें 
कह दीं । 

छोदी-मोटी घटनाएँ और भी होती रहीं । राइविन नामक किसानों में 
काम करने वाला क्रान्तिकारी गिरफ्तार क्रिया गया, मौका पाकर जनता ने 
उसकी हथकड़ियाँ खोल दीं। पुलिस-कप्तान आया, तो पुलिस वालों से मालूम 
हुआ कि जनता ने उसे मुक्त कर दिया--इस पर पुलिस-कप्तान ने पूछा--वह 
कौन-सी बला है ? जनता कौन ? 

पुलिम्त-कप्तान ने चारों ओर देखा, और नम छे-छेकर पुछा--क्यों चुघा- 
कीफ तुम जनता हो ? और कौन हूं १ मिश्ििन तुम जनता हो ? 
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यह कहकर उसने एक भ्रादमी की दाढ़ी पकड़ ली, भ्रौर कहा--दोगले 
तुम लोग यहाँ से चलते-फिरते दिखाई पड़ो, नहीं तो मे दिखाऊँगा। 

जनता कुछ पीछे हट गई । कप्तान ने राइविन को हथकड़ी लगाने की 
ध्राज्रा दी, पर राइविन बोला-- में नतो भाग रहा हूँ, और न में भगड़ा 
करूँगा, फिर इसकी क्या जरूरत है ? 

इस पर कप्तान आगे बढ़ा, तो राइविन बीला--जनता को तुम खूब सता? 
चके । श्रव तुम्हारा घड़ा भर गया। ह 

इस पर कप्तान ने कहा--कुतिया के बच्चे तुमने क्या कहा 7--कहकर 
उसने राइविन को एक घूंसा मारा । 

राइविन बोला--घधूंसे बाजी से सत्य की हत्या नहीं हो सकती, श्ौर तुम्हें 
मुक्त मारने का कोई अधिकार नही है। 

-+मुझे अधिकार नहीं है ? मुके ?--क कर उसने राइविन की तरफ एक 
घंसा ताना, पर यह बीच में ही रोक लिया गया, श्रौर उल्टा पुलिस्त-कप्तान 
ही गिरते-गिरते बचा । 

राइविन बोला--मुझे मारना मत, कह दिया । 

इस पर पूलिस-कप्तान ने निकिठा नामक एक किसान से राइविन को 
मारने के लिए कहा । निकिटा श्राया और उस ने घीरे से एक घीौल जमाई। 
इस पर भीड़ में से किसी ने कहा निक्रिटा ईश्वर कोन भूलो। कप्तान 
बोला--निविदा भारो । पर निक्टा वहाँ से यह वाहकर हट गया कि भेने 
बुत मारा । तब कप्तान रव्य रादबित पर दौड़ा, और मारते-मारते उसे गिरा 
दिया । जनता नाराज होकर आगे बढ़ी उस्र पर वष्तान बोला--पभ्रच्छा यह 
विरोह 2 >-उड़ने को तो उसने देसा ऊड़ा, सौर उपने तलवार भी निकाल 
सी, पर उसे का चेहरा फू हो गया। बह घोीरें-पीरे भीड़ से हूट गया । 

पुलिस वाले दाइबिन को हृबवाड़ी टालने लगे, पर जनता ने राइविन को 
पटाने एए बहा--ठहुरो | थोड़ी देर में राइविन को द्ोण श्राया, शौर वह 
गीघा«॑मे दुनिया में अक्रेठा हैं । सब सत्य कभी गिरफ्तार लद्ी किये जा 
शहगे । गढ़ झप्दे भी सम्द ही जायें, तो सत्य पर प्रसार कर छट़ेंगा। 

प्लान लौट भाया, बोला--मं तुम्दें मार सफता हूँ, पर घुम मु्े मार 


रे 
+ 


शटवित में थिल्लाहर हछ्ा+-नतुम्त प्रन्‍ने यो सम्रकसे क्या हो ? बा तुम 


चू सिर बहईगे हशदलिनत को परदाशर थे गए, झीर भीड सी>-बीरे नित्तर-शितर 
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हो गईं। माँ ने देखा कि लोगों की दुष्टि बदली हुई है । कोई माँ को नहीं 
जानता था, फिर भी माँ के पास लोग आये । राइविन ने जेल जाते समय भी 
जनता से कहा--हथरों भुखे मर रहे हो ? स्वतंत्रता मिल जाने पर तुम्हें रोटी 
भी मिलेगी, और न्याय भी मिलेगा । 

माँ ने यह भी देख लिया कि राइविन ने उसे पहचान लिया । माँ बहुत 
उत्तेजित थी, पर वह इतना समझ चुकी थी कि उत्तेजना प्रदर्शित करने से कुछ 
न द्वोगा । मीरव सेवा तो वह कर ही रही थी। माँ ने यह देखा कि किसानों में 
राइविन की गिरफ्तारी का भ्रच्छा असर पड़ा है। वह॒ काम करके लौट गई, 
पर बार-वार राइविन का रक्त से सना उज्ज्वल आँखों वाला चेहरा याद पड़ 
रहा था । 

इस बीच में तिकोलाई के घर में तलाशौ हुई थी, श्र निकोलाई सरकारी 
नौकर होने के कारण यह आ्राशडू। की जा रही थी कि उसकी नौकरी जायगी, 
पर वह इस पर खुश था। साथ-ही-साथ यह भी ज्ञात ही रहा था कि सरकार 
चोकस्नी हो चुकी है, क्योंकि श्रव चारों तरफ तलाजियों का ताँता बेंधा हुआा 
था | जनता में कब्रिस्तान की लड़ाई के बाद से अच्छी जागृति उत्पन्न हुई 
थी। एक कऋ्रान्तिकारी ले इस अवसर पर कहा कि बुरी शान्ति से अच्छी लड़ाई 
हमेशा श्रेष्ठ रहती है । 

पर सरकार चुप बेठने वाली नहीं थी, भ्रोर बरावर ग्रिरफ्तारियाँ होती जा 
रहो थीं । माँ को यह श्रादचर्य होता था कि दुधम्‌है वच्चों को सरकार क्‍यों 
गिरफ्तार कर रही हूँ ? आखिर यह दुधम्‌ हे बच्चे क्रितने खुतरनाक हो सकते 
हैं ? एक दिन माँ जेल में पावेल से मिलने गई, तो पावेन ने जेल वालों की 
श्रांख बचाकर माँ के हाथ में एक पुड़िया दे दी । इस पत्र में पावेल ने जेल से 
आगने से इन्कार किया था, श्रौर कहा था कि इससे हम अपनी अश्राँखों में 
गिर जायेंगे । पर उसने यह लिखा था कि अ्रभी जो किसान श्राया हैँ, उसे हर 
प्रकार की मदद दी ज्ञाय । माँ को इस वात्त से खुशी नहीं हुई, पर साथ ही 
अपने लड़के के साहस पर कुछ गौरव का अनुभव भी हुम्रा । लोगों ने यह कहा 
कि जब पावेल की ऐसी ही इच्छा हैं, तो मुकदमा हो जाय, शोर पावेल साइ- 
वेरिया से भाग सकता हूँ; माँ की यह इच्छा थी कि पावेल और शाजशा का 
मिलन हो जाय, पर वह पूरी होती नहीं दीखती थी । 

यह तय हुआझ्आा कि राइविन को भगाया जाय । झाशा इसमें भाग ले रही 
थी । माँ ने भी इसमें हाथ बटाना चाहा। माँ ने इस काम को जितना भयद्धुर 
समभा था, व्यवहार में वह उतना भवद्धुर प्रमाखित नहीं हुआ | माँ ने जब 
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से वक्तव्य दिया, श्रीर कहा--में इस झ्रदालत को नहीं मानता। फ़िर सी 
अपने साथियों की इच्छा के अनुसार में कुछ स्पप्टोकरण करना धाहता हूँ 
हम लोगों के विरुद्ध यह कहा गया है कि हम लोग जारशाही के विरुद्ध विद्रोही 
|! हैं, पर में यह स्पष्ट कह दूँ कि जारशाही हमारे मार्ग का केवल एक रोड़ा है । 

इसे हटाने के बाद तभी हम अन्य रोड़े हटा सकते है । 

पावेल की श्रावाज से अदालत गूज उठी । पावेल कहता जा रहा था-- 
हम समाजवादी हैं। हम वेयक्तिक सम्पत्ति के विरुद्ध हैं। हम हर तरह की 
मानसिक गुलामी के विरुद्ध हें। । सवको काम करना पड़ेगा। उत्पादन के 
साधन जनता के हाथ में होने चाहिएँ । हम क्रान्तिकारी है, और तब तक 
रहेंगे, जब तक हमारा कार्य पूरा न हो जाय । समाजवाद आकर रहेगा -- 
बार-बार बाधा पाकर भी पावेल ने अपने वक्‍षतव्य को पुरा किया, श्रौर बैठ 
गया | उसके साथियों ने हाथ मिलाकर उसे भ्रभिनन्दित किया । 

आपण्ड्रेई ने भी इसी ढदा्भू पर वक्तव्य दिया । अन्य अभियुक्तों से भी श्रपनी- 
अपनी बातें कहीं । जज भीतर चले गए । रिह्तेदारों को यह मौका दिया गया 
कि वे अभियुक्तों से मिलें । माँ पावेल से मिली, और दूसरें भी मिले। थोड़ी 
देर में जज लौट आए, तो सबको निर्वासन-दण्ड दिया गया : माँ रोना चाहती 
थी । पर लज्जा के मारे रोन सकी | माँ श्रदालत से तिकली, तो रात हो चुकी 
थी | माँ के सम्बन्ध में किसी ने कहा कि यही पावेल की माँ है, वस वहाँ एकत्र 
जनता माँ को अभिनन्दित करने लगो । जनता में से कोई बोल रहा था--- 
साथियो ! रूसी जनता को चवंण करने वाले राक्षस ने फिर झ्ाज अपने 
जबड़े बन्द किये हैं, भोर हमारे बहादुर भाई उसमें समा गए । 

क्रान्तिकारियों की झोर से पावेल का वकक्‍ृतव्य तंयार हुआ और उसे 
वॉठने के काम में माँ ते भी हाथ बटाया । माँ ने जनता में स्वयं जाकर पर्चे 
वाँटे | इन पर्चों में पावेल का वक्‍तव्य था । एक खुफिया नें देख लिया और माँ 
घेर ली गई | वह बीली--में पावेल का चक्‍तव्य वाँट रही हूँ | यह एक 
इंमानदार मज़दूर का वक्‍तव्य हैँ । माँ इस तरह वात कर रही थी कि खुफिया 
ने माँ को मारा । माँ का मुंह रक्त के नमकीन स्वाद से भर गया। जनता 
बीच में पड़ी, तो माँ पर और मार पड़ी । मारते-मारते माँ को एक दरवाज़े 
के प्रन्दर ढकेल दिया । माँ बोली--रक्त के महासागर में भी सत्य को वोरा 
नहीं जा सकता । 

इस पर माँ पर शौर मार पड़ी, तो वह बोली--मू्खे लोग इससे हमारे 
मन में घणा ही बढ़ेगी और हम सब का दाम तुम्हें वाद को चुकाता पड़ेगा । 
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देख लिया कि राइवित निकल गया, तो स्वाभाविक ढड़ः से उसके मन में यह 
प्रफसोस हुआ कि पावेल क्यों न भागा ? माँ ने अड्डे पर लौटकर सुना कि 
सारा काम ढज्ध से हो गया, पर माँ के मन में यह दाद्धा हो रही थी कि कहीं 
राइविव के भागने के कारण प्रावेल और आण्ड्रेड पर कोई विपत्ति न श्ाये । 
मां को यह डर हो रहा था कि कहीं श्रधिकारियों ने कुछ पूछा, भर तुनुक 
मिजाज तो ये हूँ ही, इन्होंने नाराज़्ी से जवाब दिया, तो न मालम क्या बीत 
जाय | माँ ने दवी आवाज्‌ में निकोलाई के निकट यह शज्दू। प्रकट की, पर माँ 
ने देखो कि निकोलाई समझा नहीं । के 

जब मुकदमे का दिन आया, तो माँ वहाँ पर गई । माँ की ही तरह कई 

प्रन्य अभियुक्तों के प्रियजन भी झ्ञाये थे । एक स्त्री माँ से बोली--तुम्हा रे ही 

बेटे ने मेरी प्रीशा का सर्वनाश किया । 
पहले तो जज साहब आए, फिर श्रभियुकत बुलाये गए | माँ की बगल में 
हुए एक व्यवित ने कहा--देखा माँ ? ये लोग कतई डरे हुए नहीं है । 
जज ओर प्रभियुक्‍तों में कुछ प्रइ्नोत्तर-सा हुप्रा। माँ को कुछ सुनाई नहीं 
पडा । पर एक समय पावेल की दृढ़ आवाज सुनाई पड़ी-यहाँ न तो कोई 
प्रपराधी है, और ने कोई जज | माँ केवल विजेता श्रौर विजित हैं । 

प्राण्ट्रेड ने कहा--न मेने चोरी की है, और न किसी की हत्या की है । में 
तो केवल ऐसी पद्धति के विरुद्ध हैँ, जिसमें लोग चोरी श्रौर हत्या करने पर 
म्रजदर होते हैं । 

प्रमियुवत सीजाव ने कहा--में इस मुकदमे को गैर-कामूनी समभता हूँ । 
सुपर फोन हो है बया जनता ने तुमको हम पर मुकदमा चलाने का अश्रधिकार 
दिया है ? नहीं, इस कारग में तुम्हारी हकूमत मानने से इन्क्रार करता हूँ । 

सरकारी वकील का वक्तब्य पेश हम्ना, जिसमें पावेल को प्रधान श्रभियवत 
बारार दिया गया । फिर गवादों कली गवाहियाँ होते लगीं। जब गवाहियाँ हो 
घुक व, तो प्रमियद्ाग भातर ले जाये गाय । अभियवतों के रिश्तेदार बाहर गये | 
ही री ने जिसने उतहरी आर म्म झोते समय माँ के उलाहना दिया था, 
पद फहा--मेंने सुस्दें दोष दिया था, पर थैवान ही जानता है कि इनमें से 
बन प्रधिण दोषी है । देसा मेरी ग्रीजा को ? --यह रपत्ट था कि हवा बदल 
घी) थी | 

गगी सिहर जो मे हुए आये भें, भ्रव अपने को गोरवान्वित समझ 
रहे हे । किए उुचए री बेदी । सरहारी बड़ील मे अपना वक्‍्तब्य फिर पेश 
निशा । नीम हे विद झर संपाई का बीस भो सठा हो गया । वायरस ने फि 


छर 


थे 
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से ववतब्य दिया, भौर कहा--में इस झ्रदालत को नहीं मानता । फिर भी 
- भ्रपने साथियों की इच्छा के अनुसार में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं 
हम लोगों के विरुद्ध यह कहा गया है कि हम लोग जारशाही के विरुद्ध विद्रोही 
हैं, पर में यह स्पष्ट कह दूँ कि जारशाही हमारे मार्ग का केवल एक रोड़ा है । 
इसे हटाने के बाद तभी हम अन्य रोड़े हटा सकते हैं । 

पावेल की भ्रावाज से श्रदालत यूज उठी । पावेल कहता जा रहा था-- 
हम समाजवादी हें। हम वेयक्तिक सम्पत्ति के विरुद्ध हैं। हम हर तरह की 
मानसिक गुलामी के विरुद्ध हैं। । सवको काम करना पड़ेगा। उत्पादन के 
साधन जनता के हाथ में होने चाहिएँ । हम क्रान्तिकारी हैं, श्रौर तब तक 
रहेंगे, जब तक हमारा कार्य पूरा न हो जाय । समाजवाद झाकर रहेगा |-- 
बार-बार बाघा पाकर भी पावेल ने अपने वक्तव्य को पुरा किया, और बैठ 
गया | उसके साथियों ने हाथ मिलाकर उसे प्रभिनन्दित किया । 

आ्राण्ड्रेड नें भी इसी ढद्ू पर वक्‍तव्य दिया । अन्य अभियुक्तों ने भी अपनी- 
अपनी बातें कहीं । जज भीतर चले गए । रिह्तेदारों को यह मौका दिया गया 
कि वे श्रभियुक्तों से मिलें । माँ पावेल से मिली, और दूसरे भी मिले । थोड़ी 
देर में जज लौट श्राएं, तो सबको निर्वासन-दण्ड दिया गया : माँ रोना चाहती 
थी | पर लज्जा के मारे रो न सकी । माँ अदालत से निकली, तो रात्त हो चुकी 
थी | माँ के सम्बन्ध में किसी ने कहा कि यही पावेल की माँ हे, बस वहाँ एकत्र 
जनता माँ को अभिनन्दित करने लगो । जनता में से कोई बोल रहा था--- 
साथियो ! रूसी जनता को चर्वण्य करने वाले राक्षस ने फिर श्राज श्रपने 
जबड़े बन्द किये हैं, शोर हमारे बहादुर भाई उसमें समा गए । 

क्रान्तिकारियों की ओर से पावेल का वक्‍तव्य तैयार हुआ और उसे 
बाँठने के काम में माँ ने भी हाथ बढाया । माँ ने जनता में स्वयं जाकर पर्चे 
बाँटे | इन पर्चों में पावेंल का वक्‍तव्य था। एक खुफिया ने देख लिया और माँ 
घेर ली गईं । वह बोली--में पावेल का वक्‍्तव्य वाँट रही हूँ | यह एक 
ईमानदार मज़दूर का वक्तव्य हूँ । माँ इस तरह वात कर रही थी कि खुफिया 
में माँ को मारा । माँ का मूंह रक्त के नमकीन स्वाद से भर गया। जनता 
बीच में पड़ी, तो माँ पर और मार पड़ी । मारते-पारते माँ को एक दरवाजे 
के भ्रन्दर ढकेल दिया । माँ वोली--रक्त के महासागर में भी सत्य को बोरा 
नहीं जा सकता ! 

इस पर माँ पर और मार पड़ी, तो वह वोली--मूर्ख लोग इससे हमारे 
मन में घणा हो बढ़ेगी और हम सब का दाम तुम्हें बाद को चुकाता पड़ेगा । 
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एक पुलिस वाले ने माँ का गला पकड़ लिया, श्रौर उसे घोंटने लगा। माँ 
ने रुंधे हुए कष्ठ से कहा--अ्रभागे कहीं के । 
किसी ने इसका उत्तर फफक्र-फफक कर दिया । 
>् तर । अर. 
यही संक्षेप में गोकी की माँ नामक उपन्यास है| हमने कुछ विस्तार के 
साथ इसका संकलन इस कारण किया कि यह उपन्यास न केवल प्रगतिबादी 
साहित्य की दृष्टि से वल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण रचना 
है । गोर्की द्वारा प्रतिपादित ऋ्तिकारी रोमांसवाद के पुट से युक्त यथार्थवाद 
का यह एक अच्छा नमूता है । बाद को गोर्की ने समाजवादी नाम से अपनी 
कला का प्रचार किया । वे सोवियट लेखकों के लिए झ्ादर्श स्वरूप हो गए । 
जैसा कि ग्छेव स्टूवे ने लिखा है कि गोर्की के ढद्भ पर लिखना ही साहित्यिक 
उत्तमता का मानदण्ड हो गया । 
समाजवादी यथार्थवाद के सम्बन्ध में भी लगे हाथों दो-चार शब्द कह 
दिये जाये । पहले-पहल यह दाब्द १६३४ के अगस्त में होने वाली पैन सोवियट 
साहित्यिक कांग्रेस के अवसर पर सुनाई पड़ा । कहा जाता है कि स्टालिन ने 
ही इस शब्द की रचना की शरीर ऐसा करते हुए उन्होंने सोवियट लेखकों को 
मानवीय श्रात्माओं के इंजीनियर बताया। समाजवादी यधथार्थवाद का भ्र्थ 
किसी एक विशेष शली से नहीं, बल्कि हम बहुत-सी शैलियाँ हो सकती हैं। 
१६२४-२५ से सोवियट लेखकों ने जिस प्रकार से लिखा श्र जिन इलियों म 
लिखा, वे सब समाजवादी यथायथंवाद के श्रन्तर्गत माने जाते हैं। यह बताया 
गया हूँ कि इस में साहित्य के स्वरूप तथा रूप के बजाय उस की श्रन्तगत वस्तु 
पर प्रधिक ज़ोर किया जाता है, पर बात्त ऐसी नहीं है । यह श्रालोचना केवल 
इस बात को सूचित करत्ती हूं कि जहाँ तक स्वरूप और रूप का सम्बन्ध हैं 
सोवियद लेखकों को अ्गी सभी क्षेत्रों में वह उच्चता प्राप्त नहीं हुईं है, जो 
बहुत से पूंजीवादी लेखकों को प्राप्त हुईं हूँ । हम यहाँ पर श्र व्यौरे में नहीं 
जा सकते । 
दस सम्बन्ध में यह बाल भी बता देने योग्य हैँ कि गोरकी ने शैली की 
सरलता पर जोर टिया । गोर्की ने अपने कई लेखों में इस बात की मिन्‍्दा की 
कि नवीन झोली की सनक से सोवियट सख्ीन लेलक बाई बार गमराह हो गए । 
गंदी ने १६६३३ में नापए की घथद्धता के सम्बन्ध में भी एक झआच्योलन चलाया 
था। 
माँ के झलिरिक्स सोर्की से बहत-सी पस्तर्क लिखों । क्रान्ति के बाद भी 
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ये बराबर लिखते रहे । इन रचनाओं में ओटामोनोफ' 'क्लिम सैमगिन की 
जीवनी" बहुत महत्वपूर्ण हैं । सभी इस वात को मानते है कि इन रचनाझ्रों में 
चरित्र-चित्रण बहुत्त सुन्दर हुप्रा है। बिलम सैमगिन की जीवनी' में रूस के 
चालीस साल का इतिहास प्रा गय। है । विशेषफ़र क्रान्तिकारियों की कार्यावली 
दिसाई गई हैं । गोर्की की कहानियाँ तथा नाटक भी बहुत सुन्दर माने जाते है । 

इसमें सन्देह नहीं कि गोर्की का साहित्य वहुत्त उच्चकोटि का है श्लौर सबसे 
बड़ी बात यह है कि उन्होंने साहित्य के जरिए जी पुरातन का तिरस्कार 
किया, तथ निर्माए में हाथ बंटाया, प्रात्म-समालोचना की' संक्षेप में उन सब 
बातों को किया, जिनके कारण उन्हें मानवीय प्रात्मान्रों के इंजीनियरों में बहुत 
प्रमुपत स्थान प्राप्त हुम्रा । उदका साहित्य रूस में समाजवादी निर्माण में एक 
बहुत बड़ा सहायक उत्पादक सिद्ध हुम्रा । दुःख हैँ कि हम उनके साहित्य का 
इस से श्रधिक व्यौरा इस प्रसद्भ में नही दे सकते । 

भारतीय छेसकों को चाहिए कि वे गोर्की-साहित्य का प्रच्छी तरह भ्रध्ययन 
करें, वे केवल माँ पढ़कर न रह जायें | गोर्की की बहुत-सी कहानियाँ बंड़ी 
महत्त्वयु्ण हे । सुन्न पाठक को यह देखकर आदइचय होगा कि गोर्की के सभी 
साहित्य को प्रचारकार्यमूलक नहीं कहा जा सकता । भ्रवए॒य सर्वत्र क्रान्ति और 
प्रगति के घाव उनका पक्षपात स्पप्ठ है, (क्या इसे पक्षपात्त कहेंगे ?) पर यह 
पक्षपात बहुत से क्षेत्रों में परोक्ष हैं, चिलकुल सामने दिसाई नहीं पड़ता । 


टेक 
आात्तेपों का उत्तर 


अपने एक गीत-संग्रह की भूमिका लिखते हुए हिन्दी के स्वताम-घन्य कवि 
श्री वालकष्ण जी शर्मा 'नवीन' ने कई महत्त्वपूर्ण मौलिक प्रश्न उठाये हैं, जो 
प्रत्येक प्रगतिवादी के लिए एक चुनौती के रूप में हैं। साधारण पाठक के , 
लिए भी ये प्रश्त महत्त्वपूर्ण इस कारण हो जाते हैं कि श्राज हिन्दी में ही क्‍यों 
सारे विश्व-साहित्य के क्षेत्र में विचारों की जो उथल-पुथल बल्कि गड़बड़ी मची 
हुई है, इन प्रदनों से उसके परिष्करण में सहायता मिलती है। यहाँ यह बता 
दिया जाय कि जिस गीत-संग्रह की अनुक्रमशिका के रूप में नवीन जी ने यह 
सुबहत्‌ भूमिका लिखी है, वह उस लेख का श्रालोच्य नहीं हैं। जहाँ तक मेरी 
क्षुद्र बुद्धि जाती है, यह भूमिका उस गीत-संग्रह से श्रद्धी रूप से सम्बद्ध भी 
नहीं है, थाने इन दोनों का सम्बन्ध भ्रधिक-से-अधिक दूर का है । मुझे ऐसा 
ज्ञात होता हैँ कि नवीन जी को कुछ कहना था, उन्होंने उसे भूमिका के व्यप- 
देवा से कह दिया । 

यह बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि श्राज जहाँ प्रगतिवाद की तृती हिन्दी 
में कुछ-कुछ बोल रही है, और दिव-ब-दिन उसके वक्तव्य हिन्दी-संसार के 
सामने प्रवलता के साथ आते जा रहे हूँ, वहाँ उसके विरुद्ध मतवांद, वल्कि 
मतवादों को श्रावाज बहुत धीमी पड़ गई है, भर सच तो यह हैं कि हिन्दी 
में उनका कोई पद्धतिगत रूप से नाम-छेवा पानी-देवा दिखाई नहीं देता हैं । 
जो लोग प्रगतिवाद से विरोध रखते हुए या मतभेद रखते हुए ज्ञात होते हैं, 
वे दिनकरणी की तरह 6८६८४८ उच्न्छवृत्तिवादी हें । वे कुछ हद तक प्रगति- 
बादियों के साथ हूँ, तो कुछ हद तक अन्य मतों के मन्दिरों में भी यदा-कदा 
माया टेक लेते हू । ऐसे लोगों के बततव्यों से परिस्थिति का स्पष्टीकरण ने 

कर उसमे विधार-घारा और भी उस्क जाती हूँ । 
इस परिध्यिति को देखते हुए नवीनजी की यह भूमिका जिसमें बिना 
मरियायत के प्रगतियाद का तिरस्कार किया गया है, #हुत सम्भव हे, 
टिन्दी-संसार में एक ऐतिहासिक बयतव्य सिद्ध हो। जहाँ सारे संसार में श्र 
जात में था अनजान में प्रगवियाद की अन्तिम विजय होने ही वाली है, वहाँ 
आया पया बह बुकने के पहले भावयाद की श्रन्तिम लो श्र अन्तिम साँस सिद्ध 


आ्षेपों का उत्तर झ्‌६७ 


ही | प्रयतियाद पर मयोनल जो का यह प्राक्रमण इच्छाकृत है, इसमें कोई 
घुमाव-फिराव नहीं है, धाम के प्रत्ति उनके हृदय में कोई कोमल कोना नहीं है, 
गह प्रगतिवाद का निरवच्द्धित्त विरोध हूँ । वे खुलकर प्रगतिवाद के विरोध 
की फतार में खड़े हैँ, शोर उनफी तलवार म्यान से दाहर है और लपलपा रही 
है। सबसे श्रच्छी वात यह है कि वे प्रगतियाद पर भ्राक्रमण करते हुए ऊपर- 
ऊपर सतही समालोचना करके निदुत्त नहीं होते, वे उसकी जड़ तक जाकर 
उस पर वार करते है, पर्योकि उनका उद्देश्य उसे निवेश भौर निर्मल करके तथ 
दम लेना हूँ । 

वे स्पष्ट शब्दों में माउ॒प्त और एंगल्म-प्रतिपादित भौतिकवाद पर पहुँचते 
हैं, भौर उसकी भ्ालोचना करने के वाद यह कहते हं-- 

“हस दर्शन-सिद्धान्त पर जो भी साहित्य, कला, सौन्दर्य-शास्त्र प्राधारित 
होगा, वह पूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं हो सकता । इस प्रकार का शास्त्र, उस 
अर तक, जिस तक वह अपने को पदार्थवादी दर्शन का प्रनुगामी बना छेता 


है, भानव प्रगति को रोकने वाला ग्रत: मानवोन्नति-्राधक, गति-प्रवरोधक, 
झचल तथा प्रतित्रियावादी सिद्ध होगा ।” 


कहना ने होगा कि इस श्राक्रपण में कहीं किसी प्रकार की रियायत नहीं 
हैँ । वह बहुत्त ही स्पष्ट श्रीर निःसंदिग्ध है । यह एक चुनौती है, जिसे किसी 
मी प्रकार टालना सम्भव नहों है । 

साहित्य में प्रगतिवादी मत के कई प्रतिपादक शायद टेविटक्‍्स के कारण 
इस वात को जहाँ तक हो सके सामने लाने से हिचकते हैँ कि दन्द्वात्मक 
भौतिवाबाद के साथ प्रमतिधाद का गब्रच्छेथ सम्बन्ध है, पर नवीनजी ने उसे 


सामने लाकर रखा हैं, श्रौर फायरवाख, मातर्स और ऐंगल्स से अपनी श्रालो- 
चना का सूत्रपात किया हूँ । 


वे स्वाभाविक रूप से सभी दर्शन-शास्त्र के प्रथम प्रश्न ऐपिस्टेमोलोजी, 
ज्ञान-शास्त्र या विचार तथा भअस्तित्व, वींग एंड विकमिंग के प्रश्न से आरम्भ 
करते हैं । सारे दर्शन-शास्त्र का प्रधान भ्राधारगत प्रशन, विशेषकर श्राधुनिक 
दर्शन-शास्त्र का प्रधान प्रदन, विचार श्रीर अ्रस्तित्व में वया सम्बन्ध है, इसी 
पर एक वक्ष में मत देने से आरम्भ होता हैं। भौतिकवादियों का दोष यह हैं 
कि वे जगतू को विचार से उत्पन्न नहीं, बल्कि जगत से ही विचारों को उत्पन्न 
मानते हैं । थे ज्ञान को सम्भव मानते हूँ, पर वे साथ-ही-साथ यह मानते हूँ 
कि इन्द्रिय-ग्राह्म ज्ञान ही ज्ञान का एकन्मात्र रूप हें। इसका श्रर्थ किसी भी रूप 
में यह नहीं है कि हमारे वर्तमान जगत-ब्यापार में विचारों का कोई महत्व 
नहीं है, इसका वक्तव्य केवल इतना ही है कि विचारों की भी जड़ें होती हैं, 


श्ध्प प्रगतिवाद' की रूपरेखा 


अवसर ऐसा भी हो सकता है कि एक बिचार की जड़ दूसरे विचार में हो, 
परभ्रन्ततोगत्वा उस विचार की जड़ किसी-त-किसी भौतिक या सामाजिक 
श्राथिक परिस्थिति में होती है । जो विचार सामाजिक झवित के रूप में श्रपने 
समय में प्रबल होते है, उनके सम्बन्ध में तो यह निश्चित रूप से दिखलाया 
जा सकता है कि उस समय के उस समाज में उस विचार के लिए गुम्जाइश 
थी, इस कारण वह विचार छा सका, और उस विचार के प्रबल प्रंतिपादक 
के रूप में जो व्यक्ति सामने आता है, वह महान्‌ नेता अथवा कुनेता हो जाता 
है । संक्षेप में भीतिकवाद का यही सार है । 

यहाँ साहित्य के एक साधारण छात्र के मव में यह प्रश्व उठ सकता 
है कि भीतिकवाद के इस घटत्व-पटत्व से साहित्य का क्‍या सम्बन्ध है ? जो 
नवीनजी के लेख को विना पढ़े ही इस लेख को पढ़ेंगे, उनके मन में इस 
प्रश्न का उठना बिलकुल स्वाभाविक है । इसका उत्तर बिना दिये श्ांगे बढ़ना 
उचित नहीं होगा, इसलिए यह बता दिया जाय कि उठाये हुए गूढ़ दार्शनिक 
तकों से साहित्य का बया सम्बन्ध हैं । 

साहित्य श्रीर कला विचार-वारा के श्रन्तगंत हैं। इसलिए जो बात 
विचार-धारा के लिए सही होगी, वही बात साहित्य के लिए भी सही हूँ। जैसा 
कि बताया गया विचार-धारा को अन्‍न्ततोगत्वा सामाजिक श्राथिक परिस्थितियों 
के साथ सभ्वद्ध करना सम्भव हैं, यही वात साहित्य, कला तथा संगीत श्रादि 
पर भी लागू होती है । 

, प्रगतिवाद के मूल साध्य ये ही हैं । श्रव नवीनजी ने इसकी जड़ पर कुठा- 
राघात करते हुए भोतिकवादी ज्ञान-शास्त्र पर ही श्राक्रमण किया है, याने 
उन्होंने इस मन की स्वीकार नहीं किया कि इन्द्रिय-प्राह्म ज्ञान ही ज्ञान का 
एक-मात्र रूप हैं । यहाँ यह बता दिया जाय कि इन्द्रिय-समथित तथा इन्द्रिय- 
समर्थनीय ज्ञान को ही ज्ञान मानने में ज्ञान को केवल हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर 

प्रत्यक्ष रूप से श्राश्नित नहीं रखा गया है । एक व्यक्ति, जिसे ज्वर भ्रा गया है, 
बढ़ दूसरे ब्यतित ये घरीर के उत्ताप का पता नहीं लगा सकता । पर इससे 
#मारा साधथ्य गलत नहीं पट जाता । प्रक्नषति में शैत्य और उप्यता के सम्बन्ध 
में वेब एक ही नियम लाग हो, ऐसी बात तो नहीं है । इन्हीं नियमों की 
गएबटी से बचकर उत्ताव- लिए मनुष्य ने तापमान-यंत्र तथा अन्य अनेक 
यंत्र निकाले है । पर दुग्वीक्षण यंत्र हो या प्रणवीक्षण यंत्र हो, चाहे थे यंत्र 

ऐमे को कि परियाग दा स्वयं सका करने में समर्थ हों, फिर भी वे किसी-- 
गी दप में हमारी ज्ानेन्द्रियों के प्रमारित, स्थिदीकृत तथा जहाँ तक हो सके 
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दिन पृर्वेजन्म के श्राइचर्यंजनक उदाहरण देखते-सुनते रहते हैं । क्या यह इन सब 
छोटे-छोटे बालकों के मन पर भ्रजान रूप से पुनर्जन्म विषयक-विचारों - कं 
धोपने- का परिणाम मात्र ही है ? ऐसा कहना साहस का काम होगा--विशेष 
कर उस अवस्था में जब कि उन वालक-वालिकाश्रों द्वारा दूर के ग्राम-तगर .क 
भूगोल बता दिया जाता है, वहाँ के एक विशिष्ट घर और क्रुदुम्ब का हा 
बता दिया जाता है। और उस घर तथा कुदुम्ब के जनों के नाम भी बता दि: 
जाते हैं। इस देश में ऐसी एक नहीं सहस्रों घटनाएँ घटती रहती हैं । इनके 
कपोल कल्पना कहकर टालना अवैज्ञानिक अथच प्रतिक्रियावादी, मनोवृत्ति क 
परिचय देता है ।” 

नवीनजी नें जिन घटनाग्रों की व्याख्या करने की चुनौती प्रगतिवादिय 
फो दी है, वे प्रगत्तिवादियों के लिए चुनौती तो हैं ही, पर इससे पहले * 
विज्ञएन के लिए भी चुनौती हें जुँसा कि श्री रमणु ते कहा है ५ इस सम्बन्ध में य 
स्मरण रखने योग्य है कि विज्ञान प्रति पत्र पर इस प्रकार. की चुनौतियों क 
सामना करने का ग्रम्यस्त है, श्रोर सच कहा जाय, तो ऐसा चुनौतियों क 
सामना करते हुए वह वरावर भागे बढ़ा हैँ । विज्ञान में बराबर ऐसी होता रह 
हैँ कि बहुत निरीक्षणों के बाद एक साधारण नियम स्थाण्क्ि हुआ, पर थोड़ 
दूर चलकर एक या एकाधिक भअ्रपवाद निकल शआ्राथे, जो उसके लिए चुनौती वे 
रूप में थे। बाद को चलकर इन अपवादों को अपने में समाकर एक बृहत्तः 
साधारण नियम बना । 

इसी प्रकार से विज्ञान की उन्नति होती रंही हैं । नवीनजी ने पोटेशियर 
साइमाइड खाने का जो उदाहरण दिया है, तथा पुनर्जन्म के सम्बन्ध में जिर 
प्रकार के उदाहरणों का उल्लेख किया है, उन्हें यह कहकर ठालना अनुचित 
होगा कि वे घटनाएँ घटित ही नहीं हुई । श्रवश्य साथ-ही-साथ ऐसा मान छिरे 
की भी द्यावश्यकता नहीं हैँ कि जिन घटनाओं का नवीनजी ने विज्ञान के 
चुनौती के रूप में उल्देख किया है, उनके सम्बन्ध में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक 
बातावरण में जाँच हो चुकी हैं। ग्रध्यात्मवादियों ने श्रत्यन्त श्रादिम युग से 
ब्रट्टूत सी जालमाजियाँ तथा धोखे किये हैँ । ग्रीस के शोरावलस से लेकर श्राधु 
निक बगल के सिरिच प्रलिस्टों तक उन्होंने कितने धोखे किये,यह हमें ज्ञात है । 
सर्यास के नाम पर प्रेतास्मा से बातचीत करने को परिपादी के सम्बन्ध में सभी 
को ज्ञात होगा । इन अवसरों पर कंसे धोखा दिया जाता हैं, यह चीस-बीस 
साल के पुराने मीटियमों ने बाद में स्वीकार क्रिया है । 

में यय नहीं कहता कि रमगा साइव के सामने जो व्यवित ढेर स्रा पोे: 


आज्षेपों की उत्तर ३७१९ 


शिवम साइनाइड खाकर व्यास्यान देता रहा, उसने हाथ की सफाई से ढे- 
शियम साइनाइड के वजाय कुछ और खा लिया होगा, पर इतना में प्रवय 
कहेंगा कि इस मामले में जितनो सावधानी होनी चाहिए थी, क्षायद उतनी 
सावधानी बरती नहीं गई ) यदि सावधावी बरती जाय और फिर भी एक 
व्यक्ति ढेर सा पोटेशियम साइनाइड खाकर व्याख्यान देता रहे, तो वह अवश्य 
ही विज्ञान के लिए एक चुनोती हैं । पर यह कैसे मान लिया जाय कि उस 
व्यक्ति की यह दवित अमोतिक झत्त: झ्राध्यात्मिक है ? हम सबने उस चीनी 
की कहानी सुनी है, जिसको विपेले साँप काटने पर साँप ही मर गए, वह नहीं 
मरा । हम लोग विष-कन्या से भी परिचित हैं, जिन्हें बचपन से क्रम बृद्धिशील 
मात्रा में विष खिला-खिलाकर इस प्रकार बना दिया जाता था कि वे बहुत 
भ्रधिक मात्रा में विष फेल सकती थीं, केवल यही नहीं उनके सम्पर्क में श्राने 
वाले पुरुष मर जाते थे । क्या इसके लिए कोई प्रमाण हैं कि जिस व्यक्त में 
ढेर सा पोटेशियम साइनाइड खाया था, उप्तने किसी उपाय से उस विष के 
सम्बन्ध में श्रपने को इम्यून या सुरक्षित वहीं कर लिया था ? 

मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे जो कुछ भी हो उस व्यक्त के 
पोटेशियम साइनाइड खाकर व्याख्यान देते रहने के पीछे कोई-त-कोई भौतिक 
कारण रहा होगा, इसमें आ्राध्यात्मिकता कहाँ से घुस श्राती है, यह मेरी सम य 
में नहीं आता । 

चर्म श्रौर अध्यात्मवाद नें वाकी स्थानों से विताडित होकर बराबर ऐसे 
भ्रन्धकार कोनों में प्राश्षुय लिया है, जहाँ विज्ञान की सर्चलाइट अभी पहुँच नहीं 
पाई । यदि उस व्यवित ने किसी प्रकार की हाथ की सफाई, कौशल या श्रज्ञात 
प्रतिशोधक का सहारा छेकर पोटेशियम साइनाइड खाया, या उसने चिप-कन्या 
या उस चीनी की तरह ऋ्रमब॒द्धिशील मात्रा में विप-सेवन के द्वारा अपने को 
उस भयानक विप से सुरक्षित कर लिया, तो मेरा निवेदन यह हैँ कि ये सब 
कारण भौतिक ही हैं । म॑ यह पूछना चाहेंगा कि जो लोग यह दावा करें के 
लिये उद्यत हैं कि उप्त व्यक्ति में कुछ आध्यात्मिक शक्षित है, वंया से यह कहेंगे 
कि उप्त व्यक्ति में बुद्ध से श्रधिक आध्यात्मिक शक्ति थी, जो बासी शूकर-मांस 
खाकर मर गए या उसमें कृष्ण से श्रधिक श्राध्यात्मिक शक्ति है, जो एक' 
साधारख तीर से मंर गए ? मेने केवल दो स्वीकृत अ्रध्यात्म गृण-सस्पन्त 
व्यवितियों के नाम गिनाए । ऐसे सेकड़ों व्यवितयों के नाम मिचाएं जा सकते हे 
जो पोटेशियम साइनाइड के मुकाबले में बहुत मामुली विप-क्रियान्नों से 
भर गए । 


डेझब ु प्रगतिवयाद की रूपरखा 


मेरा नवीनजी-ऐसे अध्यात्मवादियों से भिवेदन हैं कि वे ऐसी घटनाप्रों 
पर भ्रध्यात्मवाद को निर्भर न रखें । इससे उन्हीं की हानि हैं। हाईजनवर्ग के 
अनिर्चयता-सिद्धांत की झाड़ में जब अध्यात्मवादियों ते आश्रय लिया था, उस 
समय भ्राइनस्टाइन ने यह जो कहा था कि ॥६ 8 8 ढ८॥7एण/थशाए 8४एछए॥ा 
ए 87ण:270७ यह केवल सामयिक रूप से अज्ञान का शरण-गृह है, इस 
सम्बन्ध में याद करने लायक है। विज्ञान असंगतियों का समाधान करते हुए 
ही ग्रागे बढ़ता गया है, और कोई कारण नहीं कि वह किसी भ्रसंगति से परास्त 
होगा । सामयिक रूप से अज्ञान के शरण -गृह तो बहुत मिलेंगे, पर केवल उस 
सामयिक भ्रज्ञान के बलवूते पर किसी वाद को बल पहुँचाने का प्रयास करना 
अआन्त और अ्न्ततोपत्वा उस मत के लिए खत्तरनाक हूँ, जिसे इनके बुते पर 
खड़ा रखने की चेष्टा की जाती है । 

मेने इस प्रसंग में विज्ञान और वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में बहुत बातचीत की 
हैं, इसलिए यह चेतावनी दे द” कि बहुत से ऊँचे दर्जे के वैज्ञानिक धर्मवादी हें, 
पर जैसा कि आइनस्टाइन, जो स्वयं धर्मवादी हु, कहते है कि हममें यह तमीज 
होनी चाहिए कि एक वेज्ञानिक वैज्ञानिक के रूप में जो कुछ कहता है भ्रौर 
साहित्यिक तथा निजी हँसियत से जो कुछ कहता है, उसमें फर्क कर सकें। 
दूसरे शब्दों में हम वैज्ञानिक के विज्ञान को प्रामारितक मानते हैं, पर वह साहि- 
त्यिक या घामिक ताच में आकर जो कुछ कहता हैँ, उसे उसके गुण-दोषों को 
परीक्षा के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं । 

नव्रीनजी ने जन्मान्तरवाद को पृप्ट करने वाली ज़िन बातों का उल्लेख 
किया है, यदि वे सत्य भी हों, तो हम उससे घबराकर श्रध्यात्मवाद या रहस्य- 
बाद के चरणों में बाथा टेकने की कोई आवश्यकता नहीं समभते । क्छेरवोयास 
या मन की वात बता देना, जेब के अन्दर की चीज का पता बताना, इत्यादि 
बहुत भी भज्ितयां है, जिनकी अभी व्याख्या करना सम्भव नहीं है, पर निराशा 
की कोई बात नद्ीं है, हम दस सम्बन्ध में अधिकाधिक जानते जा रहे हैं । 

एक व्यक्ति बहुन मामूली गुत्यियों को सम नहीं पाता, पर भ्राइनस्टाइन- 
ऐसे व्यक्षित मौजूद है, जो विश्व-प्ंसार को मृत्यियों को अपने मस्तिष्क में 
सुनना रहे है । कहा जाता है कि झ्राइनस्टाइन प्रतिवादित सापेक्षबाद के 
गधित को समझ भी सर्के, ऐसे व्यक्तियों की संख्या संसार में दो सी से श्रधिक 
नहीं है, तो तया दम इस बाल पर यह माल लें कि ग्राइनस्टाइन में आध्या- 
स्मिक शवित बहुत झधिक है, थाने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ श्रादि 
भोसेप्रधिक दे)? हम ऐसे व्यक्तियों के लिए जीनियस या प्रसाधारण 


अन्त अनन्‍मन्‍्क मल थे. डिक 


3 तन हक, 


आत्तेपों का उत्तर श्र 


प्रतिभा-सम्पस्त व्यवित शब्द प्रयुक्त करते हैं, भोर जैसा कि प्रभी एक लेखक 
ने लिखा था जब हम किसी व्यक्ति को समझ नही पाते, तो उसके सम्बन्ध में 
इस शब्द का प्रयोग कर देते हे, वैसे ही हम यह क्‍यों न घोड़े समय के लिए 
२, मान लें कि जन्मान्तरवाद के कथित उदाहरणों में हम कई चीजों को अश्रमी 
» समझ नहीं पा रहे है, जिन्हे हम बाद में समझ पायेंगे । 
नवोनजी के प्रतिपाद्य की सबसे वड़ी कमजोरी यह हैं कि उन्होंने प्रगति- 
बाद को भत्संना करने के लिए विज्ञान की भर्त्सना की है । हम सभी 
जानते हैं कि यह भरत्सना व्यर्थ हे, और इससे प्रयतिवाद त्रान्त प्रमाणित 
न होकर उसके विपरीत विज्ञान के साथ एक कोष्ठक में झा जाता हैं। 
यह नवीनजी की ईमानदारी और सतता का परिचायक है कि वे इस रुख को 
साहसपूर्वक लेते हैं कि अ्रगतिवाद को ढहा देने के लिए विज्ञान में आस्था 
को ढहा देना आवश्यक है, और इस कारण जैसे भी बन पड़ता है वे उस पर 
सामने से आक्रमण करते हैं । इससे एक शोर तो समस्या की समग्रता के सम्बन्ध 
में नवीनजी का ज्ञान सूचित होता है, पर दूसरी श्रोर क्या यह सूचित नहीं 
होता कि वे इंट की दीवारों पर पदाधात वर्षा कर रहे हे, जिससे पद-पीड़ा, 
झौर भ्रत्ततोगत्वा मनोपीड़ा की ही प्राप्ति होगी ? 
में समझता हूँ कि विज्ञान, वैज्ञानिक बुद्धि तथा प्रयोगलब्ध ज्ञान के विरुद्ध 
जेहाद व्यर्थ जाने के लिए बाध्य है । विज्ञान में सेकड़ों संशोधित नये सिद्धान्त 
आयेंगे श्रौर उतकी तुलना में पहले के सिद्धान्त पुराने पड़ जायेंगे, पर इन से 
विज्ञान उत्तरोत्तर उन्‍तत्त और पहले से अ्रधिक्र विस्तृत होता जायगा। पोटे- 
शियम साइनाइड खाकर व्याख्यान देते रहने वाऊे एकाघ उदाहरण से विज्ञान 
व्यर्थ नहीं हो जायगा, भले ही उसके सामने एक नई समस्या और चुनौती 
खड़ी हो जाय। 
प्रगतिवाद पर सवीनजी ने जो झ्ाक्रमण किया है, उसका सबसे कमजोर 
विन्दू यह है कि नर्वीनजों ने यह चेपष्ठा तो को हे कि भौतिकवादी एपिस्टें- 
मोलोजी या ज्ञान-आस्त्र में संशय उत्पन्न हो जाय, और उसमें उनका सबसे 
बड़ा तक॑ वही पोटेशियम साइनाइड खाकर व्याख्यान देने वाला व्यक्ति हैं, 
पर उन्होंने श्रपना वेकल्पिक ज्ञान-शास्त्र पेश नहीं किया हुँ। यदि इन्द्रिय-गम्य 
 श्रौर प्रयोग-लब्ध ज्ञान ही एक-मात्र ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का दूसरा तरीका 
क्या है, इसे थे बताने से चूक जाते हैं। कोई भी दर्शन केवल दूसरे दर्शनों के 
खंडन करके खड़ा नहीं हो सकता, उसका एक श्रपना घनात्मक दृष्टिकोण और 
उससे भी पहले एपिस्टमोलोजी या शान-शास्त्र होना चाहिए । 
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नवीनजी के प्रति न्याय करने के लिए में यह मान लूगा कि उन्होंने इस 
लेख में विस्तार-भय से भारी बातें नहीं कही हैं। इसलिए इस श्लोर साधारण 
रूप से जो तर्क अध्यात्मवादियों की ओर से दिये जाते है, उनका संक्षेप में 
उल्लेख करके हम श्रागे वढ़ जायेंगे। अ्रध्यात्मवादी ग्राप्तवावय, रिविछेशन या 
इण्ट्यूशन को ज्ञान का एक साधन मानते हैं। जहाँ तक ये प्रयोग लब्ध ज्ञान 
के विपरीत नहीं श्राते, वहाँ तक इनसे झगड़ा मोल लेने का कोई कारण नहीं 
नहीं है, पर जहाँ वे इसके विरुद्ध जाते है, वहीं पर श्राकर रूगड़ा पड़ता 
है । यदि इनको ज्ञान के साधन माना जाय, तो उससे विचार-क्षेत्र में बड़ी 
गड़बड़ी पंदा हो जाती हैँ। इसी की झाड़ लेकर हरेक कनफड़ा यह 
दावा कर सकता हैँ कि उसे विशेष ज्ञान प्राप्त है, और जैसा कि सभी लोगों 
को मालूम है एँसा करने में वें चूकते नहों में समभता हूँ कि कोई 
बुद्धिमान व्यक्षित इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता । यहाँ पर फिर 
वही प्रदन था खड़ा होता है कि किस दावेदार का दावा सुना जाय, श्ीर किसका 
नहीं, याने फिर एक बार बुद्धि शरीर प्रयोग से काम पड़ता हैं। किस कनफड़े 
ग्रौर योगी का सुना जाय श्रीर किसका नहीं, इसका निर्णय इप्ट्यूशन से नहीं 
बल्कि वैज्ञानिक बुद्धि से किया जाता है । इस प्रकार श्रन्त तक इण्द्यूशन में 
भी बुद्धि से ही काम लिया जाता हे । दुःख है कि इस प्रसंग में इससे श्रधिक 
कहने के लिए स्थान नहीं है । 

श्रव में साहित्य के प्रंडन पर श्राता हूँ । सच तो यह हैँ कि नवीनजी ने 
प्रमतिवाद पर झ्राक्रमण करने के लिए ही दक्शन-शास्त्र के प्रश्नों को उठाया है। 
वे मौलिक प्रइन हैं, और उन पर बिना कुछ निर्णय किये साहित्य के मूलगत 
प्रदतों पर विचार नहीं हो सकता हूँ 

साहित्य किसी जाति के त्रिचार जगत का एक अज्भ हैं। इस कारण वह 
उस जाति की सामाजिक भ्राथिक परिस्थिति से उद्भूत और उससे सम्बद्ध है । 
जब आधार में परिवर्तन होता हैँ, ऊपरी ढाँचे में भी परिवर्तन होता है, श्र्थात्‌ 
प्रायिक, सामाजिक परिस्थिति के साथ-साथ विचार-जगत्त्‌ में इस कारण 
साहित्य में परिवर्तन होता है! पर यह परिवत्तन तो यान्त्रिक रूप से होता हैं 

रे ने यह ब्रावश्यक है कि बह तुरन्त हो । कई परिस्थितियाँ बदलने पर भी 

सदियों के दप में पुराने बिचारों का बोल-डाला रह जाता हैँ। उसी प्रकार 
ग्रह भी मममना साह्टिए कि किसी एक बर्ग की समाज-पद्धति के भी विचार 
दिसी स-तिसी गप में रह सकने है । यह ऐसे कि प्रत्येक समाज-पद्धति में उससे 
पागामी पदति में जो वर्म जास्तिकारी रूप में आगे श्राने बाला है, उसके 


कब 
आक्षयों एछ दत्तर ध्ड् 


दिधार मी कितागय सही 649 शरा हेदिटानिश पदधारध से इसझों ग्यप्ट 


जिया परपढ 3 शोद गागररपरो संधाद मे शगों छोर ाफ्पर धादि के रप में 
डे 


विषार खग्य साय शौजु३ थे, हो पायमों मडोवादी क्रान्ति 


रत हे ५०८ मद 

ह दिवाए कौर माटियद मौजूद शीते है । सदियों हे. शाप में. पूराने मूस्य काम 

80500 56 ५ 

करते गहने है, हुशा शबध मो ल्द हो बर्यों घोर परदे; शपदगों में. विधार भी 
५ के >> 


धाशिए में 2तधिवमियद ही सकते है प्रकार में झगी समाज में शामकवर्म 
8 इछ-डए माहित्य ही मना हैं 


हे 
; 
महान बधात में की भाहिय बाद बंध मय दियो हक पुरानी शड्डियों मे 


क्र 


इस इशार कम इरलियरी समीरय हो प्रगयशा या धप्रायदा शाप मे शोपर 
थगे के विी भी धाश मा शिवार पर सापहमद मण्या है, उसे शाम्यारदद 
इमायर है, 2मरशा विशगाद शरजर्ध है, शो पॉरििकारी विधारों को शस पटेचाशा 
हैं, बट प्रगहिदारी साहिय $# 4 इसियट | बहा है 
मपूतक साइड त ५० सा #क्रापार सात किए तै-दागरा।ट्ते 
इश 6 ॥५ वि छापा, ऐ008/॥ एए जप जाए 
१४४९ छवीषरवीशा क | विीटाशागाए जे व0। दस हिए तेहाटामलाएंपे 
॥५ शिष्ाजाओ छा एडा्त 99 
धर्यात >> गाशिय नी भन्‍शा का. लिर्भय फ्रैेमण साहित्यिक मामदण्द से 
नहीं ही सता, यध वि 2मगे यह स्मगश रहना घाहिए कि कोई रघना साहिर 
है. था मी, इसा निर्धय साहिदियश सानदष्ड में ही हो सकता 
इलियट में बंद झो बात बढ़ी हू, वा बहुल ही उरघ फोटि की हूँ । मेने 
इसके पांडे भी कई पार जड़ा 9, भीर किर भी बहता है किसी रखना के 
प्रशतियदी साय होते के लिए या प्रायद्यवा है कि यूं फाछ गादहित्य हो । 
जब एक रणना साहिय सास ली गई, तमी गह प्रधम उद्धता है कि यह अ्मति- 
यादी है था सही ? प्रगतियादी का प्र्ध जैसा कि में बचा चुका केबल इतना 
ही हैं हि यह प्रशतियील धवितयी के सार्म में रोगे हटाकर या प्रग्य किसी 
प्रकार की धवितयों को बल पटुँपाग । 
है प्रमाणित किया भा सकया है कि प्रत्मेफ साहित्य फिसी-न-गिसी प्रफार 
की दविनयों को बल पहुचाता है । सॉपासाो या सात के साहित्य फो भी बर्ये 
समाज में भाग देता हुमा, परतायसयाद और प्रदलीलता के हारा भाग छेता 
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हुआ दिखाया जा सकता हैं। साथ-द्वी-साथ उनमें अपने समय के समाज के 
शासक वर्ग को प्रतिविधित देखा जा सकता है । इच दोनों के साहित्य उस हृद 
तक प्रगतिवादी उपादान से युक्त भो कहे जा सकते हैँ, जिस हद तक वे एक 
सज्ञान पाठक के मन में उन रचनाओं में प्रतिवित्वित शासक वर्ग के प्रति घृणा 
उत्पन्त करते हैं । पर उनका कला भाग इतना प्रवल है ,कि साधारण पाठक 
सम्मव हैं बह जाय, और बह अ्रर्लीलता में आनन्द लेने लगे, इसलिए कुल 
जोड़ के रूप में किसी हद तक उनके साहित्य को प्रगतिवादी कहना उचित न. 
होगा । 

जिस समय किसी समाज को अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके किसी 
समस्या के साथ लड़ने की प्रावश्यकता है, उस समय यदि कोई साहित्य हमारा 
ध्यान भ्रवांतर बातों की ओर झाक्ृष्ट करे, हमें ऐसे विषयों की श्रोर श्राकृष्ट 
करे, जिनमें कोई तत्त्व नहीं हे, हमें श्रब्लीलंता की घारा में बहावे, तो उस 
साहित्य में शोर्पक-बर्गे के प्रति कोई स्पष्ट पक्षपात त॑ होते हुए भी वह साहित्य | 
प्रतिगामी कहलायगा । सम्भव हूँ कि वह साहित्य केवल साहित्यिक मानदष्डों से 
नापे जाने पर बहुत श्रच्छा पाया जाय, फिर भी जंसा कि इलियट के द्वारा 
प्रतिपादित मत को मानते हुए हम प्रगतिवादी कह सकते हें, बहू कोई महान्‌ 
साहित्य नहीं होगा । 

साहित्य को महान्‌ बनाने के लिए उसमें साहित्यिक गणों के अतिरिवत 
और भी गुण होने चाहिए! ये गुण क्‍या हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में स्पप्ट 
हूप से कहना पड़ता हैँ कि जीवन के उच्च मूल्यों, स्थापनाञ्रों तथा मान्यताओं 
के साथ पश्षपात ही साहित्य को बड़ा बनाता हैं । क्या इस सम्बन्ध में कोई 
दो मत हो सकते है ? इसलिए यदि लेनिन ने १६०४५ में,जिस समय प्रत्येक सम्भव 
उपाय से क्रान्ति की ज्वाला को मड़काकर उसमें सड़ी-मली शोपण-मूलक 
धासनझयद्धति को जला देने का नारा दिया, और यह कहा कि “जब वर्ग-मेद 
तीव्तापुर्यक ग्रागे बढ़ रहा हो, तब प्रत्येक कलाकार को अपनी बर्म-मेत्री या 
बा-लगाव को स्पष्टत: प्रकट करना होगा, और उस संघर्ष में अपना निश्चिवत 
यान ग्रहण करता होगा, तो इसमें श्राइचय की क्या बात है ? क्‍या छेनिन ने 
टु्स प्रकार उसी बात को अपने हंग से नहीं कहा जिसे इलियट के सूत्र की 
ब्यास्या सही जा सकती है ? जँसा कि नवीनजी ने उद्धृत किया है लेनिन ने 
डरते झंवबंगर पर कहा बॉ--- 

'धदाजोदादी प्रया याते खामालशिक परियादी को कंठित करने के लिए पूजी- 
बड़ी ब्यावार-मुलक बम हारिया का विरोध करने के लिए तथा प्जीवादी घन- 


कई, 
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प्राप्ति तथा वेबवित्तक उन्‍्नति-मूलक साहित्प-सेवा का प्रतिरोध करने के लिए 
समाजवादी सर्वेहारा को पक्षयात-मूलक साहित्य के नारे को प्तामने रखकर 
आगे बढ़ना पड़ेगा । 

यदि लेनिन समाजवादी शब्दावली प्रयुवत तिना किये इसी को इस रूप म 
कहते कि इस समय का सारा बह होना चाहिए कि समाज के लिए हितकर 
मल्यों और मास्यतातों को स्थावित करने वाले साहित्य को अपनाना चाहिए, 
तो शायद किसी को विश्वेष आपत्ति न होती । पर बात एक ही होती ! रहा 
यह कि लेनिन की यातों में स्पप्टता है, जब कि दूसरे ढंग से कहने पर उसमें 
उतनी स्पप्टता नहीं होती । 

नवीनजी इस दात को मानने से इन्कार करते हूँ कवि हमारा प्राचीन 
साहित्य वर्य-पतक्षपात-दुप्ट है । पर जिन लोगों ने हमारे प्राचीन साहित्य का 
गहराई के साथ अवगाहन किया है, उनका मत ऐसा नहीं है । हमारा वेदिक 
साहित्य वर्ग-पक्षपात से भरा हुम्रा है । कला उस समय शासक व्गे की सेवा 
में नियुक्त थी । ओल्डनवर्ग ऋग्वेदिक कविता के सम्बन्ध में कहते है कि 'यह 
कविता न तो सौन्दर्य की सेवा में सलग्न हैं श्रीर न इसमें प्रतिपादित धर्म 
आत्मिक उन्नति का प्रवर्तक है, यह तो वर्म-स्वार्थ तथा वेयक्तिक स्वार्थ-मूलक 
प्रीर दक्षिणा वपुल करने के लिए है | बंदिक कविता में दान-स्तुति के नाम से 
चालीस ऋचाएं हे, जिनमें 'सुशामद में प्रामद है! नीति का भ्रनुसरण करके 
दाताश्रं का गुण-गान किया गया हैं। यदि यह देखा जाय कि ऋग्वेद में १०२८ 
ऋयाएँ हैं, तो इन दान-स्तुतियों की संख्या बहुत कम प्रतीत नहीं होगी । एक 
ऋचा में बर्ग-भेंद का समर्थन इस प्रकार किया जाता है-- 

दो हाथ समाच होने पर भी समान नहीं होते, एक ही कोख से उत्पन्न दो 
गायें बरावर मात्रा में दूध नहीं देती, जुड़वें शिशुश्लों की ताकत समान नहीं 
होती, सब रिप्तेवार एक-से उपहार नहीं देते | 

ऋणप्वेद में दान-स्तुत्तियों के अ्तिरित्रत दस राजाप्रों के युद्ध, इन्द्र भौर 
सम्वर का युद्ध प्रादि प्रकरण में उच्च वर्गों की गायाग्रों का वर्णन हैं। इसमें 
महाकुल श्रौर मघवनों की प्रशस्ति है । यजुर्वेद तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की 
उन्नति के लिए एक यज्ञशास्त्र के झप में हैं । बाद के प्राकृत श्रौर पाली साहित्य 
में जातवा, अवदान और श्रंगादि पुस्तकों में जनसाधारण का कुछ परिचय 
मिलता है, इसका कारण यह हैँ कि वौद्ध श्रौर जन-विद्रोह जनता को छेकर 
उठा, यद्यपि बाद को चलकर वें भी जनता से दूर हो गए । जब्र श्रन्तिम मौयये 
सम्राट को मारकर उसके सेनापति पृष्यमित्र ने ब्राह्मगाधिपत्य स्थापित किया, 
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तो उस यूग की शासक श्रेणी से स्वार्थ को लेकर कथित 'मानव-धम्मं-शास्त्र या 
मनुसं हिता का प्रन्तिम संस्करण वना । इसके बाद की झताब्दियों में संस्कृत- 
काव्य-साहित्य बना । इनमें सामन्‍्ती मूल्यों तथा मान्यताओ्रों के इर्द-गिर्द ही 
सारा साहित्य बना । प्रभू-भक्ति, वर्राश्रम धर्म, कुल और वंश की महिमा, 
पुरुषों के गणिका-गमन के बावजूद स्त्रियों के सती-धर्म आदि सामन्‍्ती मान्य- 
ताझ्ों को बल पहुँचाया गया । 
हम इस विषय पर बहुत ब्यौरे में नहीं जायेंगे, क्योंकि इस सम्बन्ध में में 
प्रन्यत्न बहुत व्यौरे में लिख चुका हूँ । फिर भी इतना बता दू” कि यद्यपि हमारे 
दर्शन तथा उपनिषदों में बहुत ऊंचे आदर्श यत्र तन्न बधारे गए हैं, फिर भी हम- 
जैसे किसी व्यक्ति को उसके द्वारा बताये हुए उच्च सिद्धांतों के श्राधार पर 
नहीं कृतते, हम उसके भ्राचरण को देखते हैं, उसी प्रकार से जब हम भार्यो के 
ग्राचरण पर आते हैँ, तो हम देखते हैं कि अपने शत्रुओं को तो उन्होंने अपने 
इतिहासों में राक्षस झ्रादि करके चित्रित किया ही, इसके अ्रतिरिकत उन्होंने 
प्रपने समाज के लोगों में इतना भेद-भाव बरता जो भ्रकल्पनीय हैँ। एक ही 
भ्पराध के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शद्र की सजाभझों में प्रभेद यह हमारे 
हिन्दू स्मृति-प्रन्यों तथा सुच्-प्रन्थों को विशेषता है । हम यहाँ पर इस ब्यौरे में 
भी नहीं जायेंगे कि भारतीय समाज में किस प्रकार वर्ण-भेद की पद्धति में ही 
बर्ग-मेंद समा गया था यद्यपि यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है । 
प्रतएव दिनकरजी का यह जो विचार हूँ कि “राजनीति ने श्रव एक नया 
नारा निकाला हैँ कि साहित्य राजनीति का रख-वाद्य है', उतना नया नहीं हैं 
जितना कि दिनकरजी समझते हैं । दिवकरजी ने लिखा है--“राजनीति ने श्रव 
एक नया नारा निकाला है कि साहित्य राजनीति का रण-वाद्य हैँ । एक बहुत 
ही प्रगतिशील देश ने अनुभवों से यह पत्ता लगाया हैँ कि राजनीति के सिद्धान्त 
प्रगरय राजनीति के भीतर पचा दिये जायें, तो वे मनृष्य के संस्कार बन जाते हैं 
आर फिर उन्हें कोई हिला-टला नहीं सकता | श्रतएवं उस देश के शासकों की 
दृष्टि में साहित्य का मान बहुत कुछ बढ़ गया हूँ श्रौर कहा जाता है कि वहाँ 
साहित्यिकों का दत सबसे सुरी और सम्मानित है | किन्तु डूबकर देखनें से 
पता चलेगा कि वहां भी गुलाब की प्रशंसा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, 
बट उस पुरस्कार से कहीं न्यून है जो गेहूं के विकास के लिए श्रत्यन्त श्रादर के 
साथ प्रदान किया जाता है। ('मेंट्टं और गुलाब की सूक्‍्ति के लिए बेनीपुरी जी 
को अन्यवाद) रस की देखा-देसी अ्रत्र हिन्दुस्तान में भी राजनीतिक दल 


साहित्य का महारा चना चाद्ते हैं । हम मानते है कि यह उपेक्षा की अवस्था 
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से प्रच्छी अवस्था है । किन्तु इससे उस उद्देश्य की सिद्धि दुलेभ होगी जिसके 
लिए साहित्य की अ्रावश्यकता है।” 

दिनकरजी जिसे रूस को देखा-देखी कहते हैँ, यह रूस की देखा-देखी नहीं 
हैं । जब से वर्ग-समाज उत्पन्न हुप्रा, गौर साहित्य की उत्पत्ति हुई, चाहे वह 
लिखित साहित्य न हो, श्रुति शौर स्मृति के रूप में हो, शोपक वर्ग साहित्य को 
ग्रपने शासन का परोक्ष साधन बनाता रहा है। इसमें रूस को देखा-देखी केवल 
इतनी हुँ कि रूस वाले इस वात को छिपाकर पक्षपात-हीनता के होंगे की 
परिपादो में विश्वास नहीं करते । नहीं तो रामायण, महाभारत तथा हमारा 
सारा प्राचीन साहित्य वर्ग-पक्षपात से दुष्ट हैं, श्रौर उन कृतियों के रचयिताग्ं 
को यदि वे इस समय माजूद होते तो रूस से कुछ सीखना नहीं पड़ता । सोवि- 
यट छेखकों ने नात्सियों का जो चित्रण किया गया है, वह उनसे कहीं प्रधिक 
उदार शौर मानवीय हूँ । इसके झ्त्तिरिक्त यह तो हम बता ही चुके कि रामायण, 
महाभारत प्रादि ग्रन्थों में वरावर उन्हीं मान्यताम्रों को ऊँचा उठाया गया है, 
जो उन दिनों की शासक वर्ग की माच्यताएँ थी | 

सवीनजी आवेश में आकर कह देते हें फि--'जिसका मस्तिष्क यथा- 
स्थान है, वह तुरन्त देख छेगा कि मांवर्स, ऐगल्स, लेनिन का वह पक्षावलम्बी 
सिद्धान्त भारतीय साहित्य की इन धाराग्रों पर लागू नहीं होता,” पर यह 
कथन सत्य की कसीटी पर ठहरता नहीं हैं । रामायण को नवीनजी बहुत 
महत्त्व देते है इस कारण में दो शब्दों में यह भी वता दू” कि उसमें प्रार्य- 
साम्राज्य-विस्तार की एक टेकवीक वार-घार सामने श्राई है, जो पाइचात्य 
साम्राज्यवादियों के साम्राज्य-विस्तार की टेकनीक से बहुत मिलती हैँ । पहले 
पादरी जाकर धर्म-प्रचार करते थे, फिर उनकी रक्षा के लिए गरनवोट जाते 
थे । इसी प्रकार आर्य ऋषि श्रागे निकलकर कहीं यज्ञ आदि करते थे, फिर 
जब उन्हें उस देश के ग्रादिम निवासियों की श्रोर से वाघा प्राप्त होती थी, तो 
आर्य राजा सैन्य-सामन्त केकर पहुँचते थे। रामायण की कहानी आारय-साम्राज्य 
विस्तार की कहानी है, उसमें शन्रुओं के साथ न्याय करना तो दूर रहा, उनमें 
अवगुण-ही-प्रवगुण दिखलाए जाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर रावण 
राक्षस-राज है । मित्रतापूर्ण जातियों को भी वानर की श्रात्या दी गई, और 
उनकी पूछों के लम्बे वर्णन किये गए । क्या इतने पर भी यह दावा किया 
जायगा कि जो लोग साहित्य में पक्षपात को लागू देखते हैं, उनका मस्तिष्क 
यथास्थान नहीं है । 

दिनकरजी पक्षयात वाले सिद्धान्त का इतनी कठोरता से वर्जेन नहीं करते, 


| 
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मिलते हें, उन्हीं से उनके मत का कुछ-कुछ पता मिलता है । 
नाड्य-शास्त्र कार ने यह स्पष्ट कह दिया कि 'सर्वोपदिश जनने नाटूयं खलु 
भविष्यति, और यह हम सभी जानते हूँ कि उपदेश का श्रर्थ प्रचार है । नादुय- 
शास्त्रकार और भी कहते हें---- ह 
धर्मोधर्म! प्रवृत्तानां काम: कामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहोदविनीतानां विनीतानां दमक्रिया ॥ 
वलीवानां धाष्टयं करणमुत्सातः शूरमानिनां। 
भ्रवधानां वियोधश्च वेदुष्यं॑ विदुपामपि ॥ 
ईदवराणां विलासइच स्थंय॑ दुखादेंतस्यथच । 
श्र्योपजीविनामर्थों धृतिरुद्वितने चेतसाम्‌ ॥ 
दुःखार्तातां श्रमार्तावां झोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्वाम जननं लोके नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
याने “नाद्य धर्म में प्रवृत्त लोगों को धर्म, करामोपसेवियों को काम, दुर्दान्तों 
को निग्रह, विनीतों की विनयब॒द्धि, वलीवों को साहस, बीरों को उत्साह, 
निर्योधों को बुद्धि, विश्वनों को विद्या, घनियों को उचित बिलास, दुःख-पीड़ितों 
को चैये, प्रयोपजीबियों को श्र्थ के उपाय, उद्विग्न चित्तों को ढाढस, दुखियों, 
श्रम-पीडितों, शोकानों तवा तप्स्वियों को विश्वाम प्रदान करेगा ।” 
इस प्रकार से यह देखा गया कि छेनिन तथा श्रन्य प्रगतिवादियों ने यह्‌ 
कुकर विशेष अपराध नहीं किया है कि साहित्य सज्ञान रूप से किन्‍्हीं 
बिसारों के साथ पदापात करें । अश्रवश्य उन्होंने नादुय-थास्त्रकार को त्तरह 
प्ररपप्ट दाउयों का प्रयोग से करके इस पद्धवात को एक वैज्ञानिक रूप दिया है, 
टूसरे लिए कोई उनको कितना भी कोस छे, ठीक है | हम पहले ही यह बता 
चुके है, ग्रोर जिसे मर्क भर दे कुछ अत्यृत्माही प्रगतिवादी समझ नहीं पाते 
दि विसी साहिदय के पगनिवादी होने के लिए यह आवश्यक हैँ कि वहू पे 
सादिस्य शो । मेने बार-दार इस उपसा का प्रयोग बिया है, शरीर इस भ्रवसर 
पर दिए उसका उन्हे करता हें कि यदि बोर्ट वयवित त्रान्ति के जोश में 
इगग्गर वीद दे, तो बढ़ फान्लिकारी मंगीस नदी हझ्ा जाता । 
कड़े डिमिटाफ ने सीटियंट खेराफों में बोलये हुए यह सप्ट कर दिया था 
हज जड़ दियया का्तिवियारी लिखा नहीं है, थी अपनी ऋूतियों में बार-बार 
7 ॥ इसी प्रसंग में गीनी ने पपने साटया निम्नवर 
पट हुड्डा था, मल्स पर जुतुस ओर ऋण 


नही 20] हमें मी मनुष्य मी आत्मा, 
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मदीनजी भारतीय परम्परा की जिज्ञासा की भावना को विज्ञान-विमुख, केवल 
यही नहीं विज्ञान की जिज्ञासा भावना से विपरीत पथगामी मानते- हैं । न 
स्दालित को और ने अन्य किसी प्रगतिवादी को ऐसी किसी भी परम्परा या 
भावना की आ्रावदयकता हूँ, जो विज्ञान के विरुद्ध जाती हो । में नचीनजी को 
इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि वे साहसपूवेक यह मानते हैं कि जिस 
आधार को वे साहित्य के मूल के रूप में लेना चाहते हैं, वह प्रनिवार्य रूप से 
विन्ञान-विरोधी हूँ । वे श्रागे इलकर और भी साफ कह देते हैं “विज्ञान-सम्बंधी 
जिन्नासा और भारतोय जिज्ञासा की परम्परा को एक ही कोष्ठक में बन्द नहीं 
किया जा सकता ।/ | 

इस आधार को रख कर नवीनजी संस्कृति की व्याख्या करने चल देते 

। स्वाभाविक रूप से उनके निकट संस्कृति एक और अ्रविभाज्य है। न तो 

उनके निकट वर्ग-संस्कृति है और न वर्म-साहित्य । वे उपसंहार के रूप में 
कहते है-- 

“मेरी मति के श्रनुसार संस्कृति गान्धी है, संस्कृति-विनोवा है, संस्क्ृति 
फबी र, तुलसी, सूर, जानदेब, समर्थ तुकाराम है ।” इत्यादि-इत्यादि । 

में यह पूछना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में इन व्यवितियों के श्रतिरिवत 
गीता के कृष्ण, राम, चार्वाक, बृहस्पति, अकबर, भगतसिह चद्रशेखर श्राजाद 
तथा भ्राज के संकड़ों ज्ञात और अज्ञात कान्तिकारी भी तो है । मेने केवल कुछ ही 
साम गिनाए, क्‍योंकि सलाम गिनाकर संस्कृति का सिखूपण सम्भव नहीं । इस 
लिए एक विचार की लिया जाय जँसे आईिसा । यदि भारत में इसके प्रति- 
पादवः बुद्ध ने लिकर गांधी तक बहुत से महापुरुप हो गए, तो दूसरी ओर वेदिक 
प्रार्यों से छेकर कृष्ण, राम, लोकमास्य तिलक झीर चद्धरणेख्वरर ग्राजाद धय 


छिलमे ही ऐसे महापृझष हो गए, जो श्रस्यायी के बल के विरुद्ध बल-प्रयोग और 
युद्ध में विश्वास करते थे । प्रेम सृजनात्मक है, तो घुणा अ्न्यायी के प्रति भी 
शुझ मूझतात्मक शवित हू । किसको हम भारतीय संस्कृति के प्रतीक मार्नेगे 
दुद्ध कर गांधी को या गीता के कृष्ण, राम शौर लोकमान्य तिलक को, जिन्होंने 
सता की व्यास्या की, और चापेदर बर्धु, खुदीराम की प्रग्ंसा में लेख 
विधकर जेल कांदी ? 


इस कारण हमारे सुतिस्सृत इतिहास में से एक विशेष तिचार को निकाल- 
हुण उस पर भारतीयता का दुप्या जबरदस्ती लगा देने से कोई काम नहीं 
सब तो सह हे कि भारती ति में ऐसे बहुत से उपादान हैं, 


बी दीपराशलक है, हमें उन्हें टूर करना पड्ेया । इसके बाद भी हमारे पास 
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आत्तेपों का उत्तर इ्प५ 


बहुत कुछ बचेगा जिसे लेफर हम विश्व-संम्कृत्ति के सामने जा सकते है । 

नवीनजी का प्रन्तिप वाबय है--- 

'संस्क्षृति है ग्ात्म-विजय, सं कृति है राग-बशीकरण, सस्कृति है भाव- 
उंदात्तीकरण । जो साहित्य-मानव को इस श्योर ले जाय, वही सत्माहित्य हैं ।” 

इस पर यह कहा जा सकता हे कि संस्कृति के झौर भी स्वरूप हे, जंसे 
प्रकृति पर विजय, निरन्तर उत्पादन के साधनों में उन्नति के कारंग उच्चतर 
समाज-पद्धति में गमन, वर्ग-संघर्ध इत्यादि । सस्कृति में सदसे बढ़ीं बात- 
ग्रपने ऊपर नहीं प्रकृति पर विजय का प्रयास, जो वर्ग-सघपं-मलक शोवणुबन्मुलक 
समाज के स्थापित होने के बाद भी कायम रहेगा, शायद हमेशा कायम रहे । 
जिसे नवीनजी आत्मथिजय, राग-वशीकरण श्रौर भाव-उदात्तीकरण बताते है, 
बह कहाँ तक प्रावदयकता तथा मनुष्यों के पारस्परिक 00[पम्न/गलां के 
कारण हुप्रा, श्र कहाँ तक “ग्रात्मा की पुकार के कारण यह विचाय॑ है । 
बया कारण हैँ कि प्रादिम समाज में मात-गमन और भगिनी-गप्त नियम था 
उस समय आत्मा की पुकार कहाँ थी, श्रीर श्रव क्यो इन बातों को गह्ठित 
माना जाता है ? जिसे रागवशीकरण ग्रादि कहा जादा हैँ, क्या बहु झन्ततो- 
गत्वा सामाजिक ग्रावश्यकता के दबाव के कारण विकसित नहीं हुप्ना ? 

प्रस्त में हुम नवीनजी के उस सशय का निरसन करना चाहते हे जो 
बतंमान प्रमतिवादियों के विरुद्ध यह कहकर उठाया गया हैँ कि स्वय प्रगत्ति- 
बादियों में एक मत नहीं हैँ, उनमें कई मत और कई पय है, एक रचथिता को 
एक प्रगतिबादी अ्रच्छा कहता है तो दूसरा बुरा कहता इस सनन्‍्देह नहीं 
कि यह परिस्थिति दलाध्य नही हे, और इससे जन-साधारण को वस्तु को 
समझने में बड़ों दिवकत होती है, सभव द्वे इससे प्रगतिवाद के श्षत्रुओ की 
बन भी श्राती हो । पर क्या यह मतभेद प्रनिवारय नहीं है ? 

प्रशतिवादियों में कई शेड का होना श्रनिवार्य इसलिए हैँ कि एक सिरे पर 
तो वह प्रगतिवादी हूँ जो फान्ति के जोश में बजे हुए या बजाए हुए कनस्तर 
को संगीत मानने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ वे लोग है जो दूसरी बातों 
को उतना ही महत्व देते है जितना उसके उद्भव-स्थल को । एक तरफ वे लोग 
हैँ जो दलगत साहित्य और प्रथतिशील साहित्य को करोव-करीव एक भान- 
कर बेठे है, दूसरी तरफ वे लोग हैँ जो दछेत्तर साहित्य में प्रगतिशीलता देखने 
को तैयार है | झूस में भी ये लहरे चली । वहाँ प्रथम यूग में गोर्की प्रादि कुछ 
लेखकों के ग्रतिरिक्त- बाकी सव छेखक प्रतिक्रियाचादी माने गए | मेरे पास 
टालस्टाय का एक सोवियट रूसी संस्करण था जिसमें उनको शुद्ध प्रतिक्रिया- 
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वादी कहा गया था, पर बाव को उनके दर्शन और कुछ रचनाओ्रों को प्रति- 
क्रियावादी मानते हुए भी उनको उस्ताद साना गथा। इसी प्रकार क्रमशः 
उद्ारता की नीति को अपनाया गया । जैसे घर्म और घामिक दर्क्षनों में आपस 
में फर्क होने से, एक में ईदवर मान्य होने से, दूसरे में उस पर चुप्पी साधने 
से, एक में जन्मात्तरवाद मानने से, दूसरे श्रमान्य होने से, _ फिर भी धर्म और 
ग्रध्यात्मवाद के मूलीभूत दृष्टिकोण एक ही हे, उसी प्रकार प्रगतिवाद में कई 
भत-मत्तान्तर होने से भी बह न तो अन्त प्रमाणित हो सकता है, और न उसका 
साहित्य-शास्त्र गलत हो सकता हूँ ।-जहाँ तक॑ में समझता हूं" रूस को तरह यहाँ 
भी प्रगतिवादियों में उन्हीं लोगों की प्रधानता होती जायगी, जो उदार दुष्ठि- 
कोण को प्रपनाकर साहित्य की आलोचना करेगे) प्रमतिवादियों मे कई शेड होने 
से प्रगतिवाद की व्ययंत्ता सिद्ध न होकर वल्कि यही सिद्ध होता हैं कि उसमें 
जैसा कि उसके शत्र्‌ सदा बताने के सिए लालायिन रहते है उसमें 'रेजिमेण्टेशन 
ग्राफ थाट याने विचारों का संतिकीकरण न हं'कर सोचने की स्वतन्त्रता है । 


